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आमुल 
१. पालि तिपिटक 


कुशीनगर में बुद्ध के निर्वाण के पश्चात्‌ उनके शिष्यगण एकत्रित ही अपनी-अपनी श्रद्धा- 
ड्जलि अपित कर रहे थे। उस समय सद्भधतायक आयुष्मान्‌ महाकस्सप” सभी फो सान्त्वना देते 
हुए बुद्ध के उपदेश का स्मरण दिला रहे थे---“सभी वस्तुयें अनित्य हैं और उनसे वियोग होना 
अवध्यम्भावी है”। उस परिषद्‌ में सुभदह नामक एक वृद्ध प्रत्नजित भिक्षु भी था, जो दुःखी होने 
के स्थान पर बुद्ध के निर्वाण पर प्रसन्नता प्रकट करते हुए कह रहा था--भिक्षुओ, दुखी मत हो। 
अब हम उस महाश्रमण के कठिन नियन्त्रण से मुक्त हो गये। वह बराबर कहता रहता था---गह 
करना तुम्हें विहित है और यह नहीं । अब हम स्वेच्छा से जो चाहेंगे करेंगे और जो नही चाहेंगे 
नही करेंगे। अतः आप लोग दु.खी न हों” । 'सुभद' के इन शब्दों से चेतावनी सी मिली और आयु- 
प्मान्‌ महाकस्सप' ने इस आवश्यकता का अनुभव किया कि प्रमुख भिक्षुओं की एक बैठक का आयो- 
जन हो, जिसमें बुद्ध-बचन का प्रामाणिक सग्रह कर लिया जाय, जिससे धर्म की सुरक्षा हो सके और 
आगामी पीढियों मे उसकी परम्परा अनाधघगति से चल सके। अतः उन्होंने भिक्षुओं को सम्बोधित 
किया--आवुसो, हम लोग 'धम्म' और विनय” का सद्भायन करें”। उन्होंने उक्त बैठक मे 
भाग लेने के लिये सुयोग्य भिक्षओं की एक नामावली तैयार की। पहले तो उन्होने आयुष्मातर्‌ 
आनन्द का नाम उसमें सम्मिलित नहीं किया; क्योंकि तब तक वे अहंतू-पद को प्राप्त न कर 
सके थे। परन्तु सम्पूर्ण सद्ध में भगवान्‌ के निकटतम सम्पर्क में रहकर उनके वचन श्रवण करने 
का सौभाग्य आयुष्मान्‌ आनन्द के अतिरिक्त और किसी को नही प्राप्त हुआ था। अतः अन्त मे 
आपयुष्मान्‌ महाकस्सप' को उतका भी नाम सम्मिलित करना पड़ा। आयुष्मान्‌ आनन्द भी पूरी 
श्रद्धा और वीय॑ से ध्यानाम्यास में तललीन हो गये, जिससे वे बैठक की तिथि के पूर्व ही अद्ंतू-पद 
की प्राप्ति करने में समथे हो सकें। 


तत्कालीन मगध-सम्नाट अजातशत्रु ने राजगृह के विभार' पर्वत के उत्तर-पाएव मे स्थित 
सत्तपण्णी' गुहा के द्वार पर एक विस्तृत रस्य मण्डप का निर्माण कराया, जिसमें भिक्षुओं की 
उक्त बैठक प्रारम्भ हुई। 


उधर आयुष्मान्‌ आनन्द को भी अपने प्रयत्न मे सिद्धि-लाभ हुआ। सारी रात वे ध्यान- 

मग्न हो चंक्रमण करते रहे। प्रातःकाल जैसे ही वे शब्या पर लेटने के लिये बैठे, उनके पैर भूमि 

से उठ चुके थे और उनका सिर तकिये तक पहुँचा भी न था कि इसी बीच उनका अज्ञानान्धकार 

नष्ट हो गया और उनमें परम ज्ञान की ज्योति का प्रादुर्माव हुआ। उन्होंने अहंतू-पद को प्राप्त 
अ०नि०-स 


(२) 


कर लिया। अपनी दिव्य दावित से वे बैठक प्रारम्भ होने के क्षण ही मण्डप में अपने लिये निर्धारित 
आसन पर ऐसे विराजमान हुए मातों वे पृथ्वी के गर्भ से उद्भूत हुये हों। 


सक्तु की अनुमति लेकर आयुष्मान्‌ महाकस्सप' ने उपालि से विनय के नियम पूछे और 
आयुष्मान्‌ उपालि ने भी सद्धू को उन प्रइनों का सविस्तार उत्तर दिया। फिर उसी भ्रकार आयु- 
ध्सानू 'महाकस्सप' ने आनन्द से भगवान्‌ बुद्ध के उपदिष्ट धर्म पर प्रदन किये, जिनका उन्होंने 
पूर्णर्पेण उत्तर दिया। इस प्रकार इसमें 'विनय' और 'धम्म' दोनों का संग्रह किया गया।' पर 
इस सद्भीति के कई दाताब्दी पश्चात्‌ छिसे गये 'अट्कथा-साहित्य' में यह उल्लेख मिलता है कि 
इसी पहली बैठक में ही 'अभिधम्मपिटक' का भी संग्रह हो गया था और जिस रूप में आज हमे 
'तिपिटक' साहित्य मिलता है, उसी रूप में उसका उसी समय निर्माण हुआ था।' 


बुद्ध-निर्वाण के एक शताब्दी पश्चात्‌ विनय के नियमों को छेकर एक बड़ा विवाद खड़ा 
हुआ, जिस पर निर्णय करने के लिये वैशाली में एक दूसरी बैठक बुछाई गई। इसमे देश के सुदृर 
प्रान्तो के चुने हुये विश्यात सात सौ भिक्षु सम्मिलित हुये। इसी कारण यह द्वितीय सद्भीति 
'सप्तशतिका” नाम से प्रसिद्ध है।' 


इसके एक सौ वर्ष बाद जब सज्राट्‌ अशोक ने बौद्ध-धर्म ग्रहण किया और उसके प्रचार 
को राज्याश्रय प्राप्त हुआ, तब छाभ देखकर अन्य मतावलूम्बी भी बौद्ध-विहारों की ओर आक्ृष्ट 
हुये। विधिवत भप्रश्नज्या ग्रहण करके अथवा चुपचाप ही पीले वस्त्र धारण कर वे अपने को बौद- 
भिक्ष्‌ घोषित करके विहारों में रहने लगे। किन्तु उनके लिये अपने पुराने सस्कार और विचार 
छोड़ना सरलू नही था। अत. उन्होने अपनी-अपनी तरह से धर्म की उलट-पलट व्याल्या करनी 
प्रारम्भ कर दी। फलत: भिक्षु-सद्भू के बौद्धिक जीवन मे एक उच्छद्धुलता प्रकट हुई और धर्म 
के वास्तविक स्वरूप का निर्णय करना कठिन हो गया। धर्म के नायक स्थविर भिक्षुओ ने धर्म की 
शुद्धता को चिरस्थायी रखने के लिये तथा उसे विरोधी तत्त्वो से मुक्त रखने के लिये एक तीसरी 
सद्भीति की आवश्यकता समझी। सम्राट्‌ अशोक के गुरु आयुष्मान्‌ 'मोग्गलिपृत्त तिस्‍्स” के 
नेतृत्व में पाटलिपुत्र के अशोकाराम” नामक विहार में इस सज्भीति की बैठक हुई। आयुष्मान्‌ 
'तिस्‍्स' ने अशुद्ध मतों का खण्डन करते हुए और मौलिक परम्परा से मान्य शुद्ध 'स्थविरवाद' 
नामक घम्मं के स्वरूप का प्रतिपादन करते हुए 'कथावत्यु” नामक एक भ्रन्थ की रचना की, जिसे 
सद्ध ने तीसरी सद्भीति में बुद्ध-नचन का ही गौरव प्रदान किया। आज भी यह 'तिपिटक- 
साहित्य का एक अमूल्य ग्रन्थ माना जाता है। इस सज्भीति के पश्चात्‌ अशोक ने सुदूर देशो मे 
प्रचार करने के निमित्त धर्मदृतों को भेजा।' 


« जुल्लअप्थ, प्यारहुवा 'शन्बक 


र 
२. शुमदुलबिलासितो, निदान रथा। 


(३) 
शजकशुमार महिन्द' और राजकुमारी सख्ुमित्ता ने गृह त्याथ कर भिक्षु-सक्तु मैं 
प्रव॒ज्या प्रहण की। उन छोगों ने दक्षिण में सुदुर रूद्छाद्वीप की यात्रा की और हाँ वे धर्म की 
स्थापना करने में सफल हुये। आज तक बौद्ध 'पालि-तिपिटक' की परम्परा रझ्भा में अनुप्राणित 
हो रही है।' 


ईसा पूर्व २९ में राजा 'वट्नगामिनी अभय' के संरक्षण में एक चौथी सज़ीति की बैठक 
हुई, जिसमें सम्पूर्ण 'तिपिटक' लिपिबद्ध कर लिया गया।' फिर स्थविरवाद की मान्यता के 
अनुसार बर्मा देश के माण्डले नामक नगर में १८७१ ई० में राजा मिण्डन के संरक्षण में पाँचवी 
सद्भजीति का आयोजन हुआ, जिसमे सारे तिपिटक' का संशोधन और सम्पादन किया गया और 
उन्हें सद्भममेर की पट्टियों पर इस प्रकार उत्कीर्ण कर दिया गया--- 


विनय १११ पट्टियाँ 
सुत्त ४१० पट्टेयाँ 
अभिषम्म २०८ पट्टियाँ 


लोग इस आवद्यकता का अनुभव कर रहे थे कि अब इस युग में आधुनिकतम यम्त्रों पर 
'तिपिटक' का सुन्दर से सुन्दर मुद्रित सस्करण प्रकाशित किया जाय। बर्मा में होने वाले 'छट्ठ 
सज्भायन' मे इस अभाव की पूर्ति करने का निएचय किया गया। राजघानी रगून से कुछ ही दूर 
सुन्दर निर्मित पाषाण-गुहा मे १७ मई, १९५४ को सद्भायन की बैठक प्रारम्भ हुई। संसार के 
विभिन्न देशो से आमन्त्रित ढाई सहस्न विद्वान्‌ भिक्षुओं ने सद्भायन मे भाग लिया। सज्भायन द्वारा 
स्वीकृत मूल (तिपिटक' वही अपने मुद्रणालय में मुद्रित कर लिया गया। १९५६ ई० की पच्चीस- 
सौवी बुद्ध-जयन्ती के दिन सज्भायन की बैठक पूरी हुई। 


लख्का, बर्मा, थाईलेण्ड और कम्बोडिया आदि में राष्ट्रधर्म बौद्ध-स्थविरवाद है, जिसका 
सर्वेमान्य ग्रन्थ है --पालि-तिपिटक'। उन देझ्षों में उनकी अपनी-अपनी लिपियों मे समय-समय 
पर 'तिपिटक' के सुन्दर से सुन्दर संस्करण प्रकाशित होते रहे हैं। लन्दन की 'पालि टेक्स्ट सोसा- 
यटी' ने भी 'तिपिटक' के अधिकांश का प्रकाशन रोमन लिपि में किया है। किन्तु अभी तक 
भारतवर्ष की किसी लिपि में यह अमूल्य साहित्य उपलब्ध नही है। 


* महाबंस, बही। 
» महाबंस, अध्याय १०-२३। 
- बौद्धपर्म के २५०० वर्ष, १९५६, पुृ० ३५। 


न्क्ण  ०क 


(४) 
इस अभाव की पूर्ति के उद्देश्य से केन्द्रीय तथा बिहार सरकार के संयुक्त. प्रयत्न से 
सम्पूर्ण थ्राल्लि-तिपिटक' को देवनागरी लिपि में सम्पादित तथा मुद्रित करने की योजना स्वीकृत 
की गई। प्रायः चार-चार सौ पृष्ठों वाले चालीस खण्डों में यह प्रकाशन समाप्त होगा । इसे 
पूर्ण करने का भार नाल्‍रून्दा के 'देवनागरी तिपिटक प्रकाशन विभाग को सौंपा गया है। इस 
प्रकाशन का मुख्य उद्देश्य रोमन, सिहली, बर्मी तथा स्यामी लिपियों में मुद्रित ग्रन्थों के आधार 
पर एक प्रामाणिक देवनागरी-संस्करण उपस्थित करना है। 


'तिपिटक' के ग्रन्यों का विभाजन किस प्रकार है, यह निम्न तालिका से प्रकट होगा “-- 


तिपिटक 


विनयपिटक सुत्तपिटक अभिधम्मपिटक 
« महावग्ग « दीघनिकाय धम्मसद्भणि 
चुल्लवग्ग « मज्क्विमनिकाय विभद्भ 
पाराजिक . सयुत्तनिकाय घातुकथा 
« पचित्तिय « अडगुत्तरनिकाय पुर्गलपञ्झत्ति 
परिवार . खुदकनिकाय कथावत्युं 


यमक 
(१) खुदकपाठ , पट्ठान 
(२) धम्मपद 
(३) उदान 
(४) इतिवुत्तक 
(५) सुत्तनिपात 
(६) विमानवत्थ्‌ 
(७) पेतवत्थु 
(८) थेरगाथा 
(९) येरीगाया 
(१०) जातक 
(११) निद्देस 
(१२) पटिसम्भिदामग्ग 
(१३) अपदान 
(१४) बुद्बंस 
(१५) चरियापिटक 
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(५) 


२. अस्सुंत प्रन्य 

“निद्देस” के वो भाग - महा और चुल्ल-तिपिटक के दूसरे ग्रन्थों से मूलतः भिन्न हैं। 
सचमुच, इनकी गिनती अट्टूकथा-साहित्य के साथ होनी चाहिये, न कि मूल पालि-सहित्य के 
साथ, क्योंकि वे सुत्त-निपात के अन्तिम दो बर्गों- अट्कवग्ग और पारायनवग्ग- के भाष्य मात्र 
हैं। पुस्तक के प्रारम्भ में ही पूरे वर्ग का मूल पाठ अवतरित कर दिया गया है। फिर अट्टुकथा 
की पारम्परिक दौली के अनुसार एक एक गाया लेकर उसकी पूरी व्याल्या की गई है। पाठक 
की सुविधा के लिये मूल पाठ के प्रतीको को काले अक्षरों में छाप दिया गया है ताकि वे व्यास्यांध 
से मिल जा कर कोई भ्रम पैदा न कर सकें। 


३. प्रस्तुत संस्करण 

प्रस्तुत सस्करण निम्नलिखित ग्रन्थों के पाठों के आधार पर तैयार किया गया है --- 
बर्मी-सस्करण---छट्ठ-संगायन प्रकाशन, १९५६ 
स्यथामी-सस्करण--महामकुट राजविद्यालय प्रकाशन, १९२६ 

स्थविरवाद परम्परा के चुने हुये प्रतिनिधियों के अन्तर्राष्ट्रीय सड्भ के सोत्साह सम्मिलित 
प्रयत्न से तैयार किये गये छट्ठु-सगायत सस्करण' को हमने अपनी पहली पाण्डुलिपि तैयार करने 
के लिये आधार-स्वरूप ग्रहण किया है। ! 

ग्रन्थ का रोमन सस्करण इतना साकेतिक और अस्पष्ट है कि पाइव में उसकी पृष्ठ- 
सख्या का उल्लेख करना कठिन-और अनावश्यक भी -जान पड़ा। 

इसके सम्पादन के आधारभूत सिद्धान्त हमारे अन्य ग्रन्थों के समान ही रहे है। 

>८ ८ > 

ग्रन्थ की पाण्डुलिपि को योग्यता से तैयार करने और अवधि के भीतर छपाई पूर्ण कर 
देने का श्रेय हमारे विद्वान्‌ सम्पादक श्री लक्ष्मीनारायण तिवारी, एम० ए० तथा उनकी मण्डली 
को है। 


वाराणसी 


२९-८-५९ भिक्षु जगदीश काइयप 
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सुत्तपिटके 
खुदकनिकाये 


चुल्लनिद्देसो 


नमो तसस भगवतों जरहतो सम्मासम्बुद्धस्स 


चुल्लनिदेसपालि 
१, पारायनवग्गो 


क्‌. वत्थुगाथा 
कोसलानं पुरा रम्मा, अगमा दक्खिणापथ। छ, ॥ 
आकिज्चज्ञं पत्थयानो, ब्राह्मणो मन्तपारगू॥ 
सो अस्सकस्स विसये, मककस्स' समासने। 
वसि गोधावरीकूछे, उज्छेन च फलेन च॥ 
तस्सेव उपनिस्साय, गामो च विघुलो अहु। 5 
ततो जातेन आयेन, महायञ्ञमकप्पयि।॥। 
महायञ्जं यजित्वान, पुन पाविसि अस्संमं। 
तस्मिं गटिपविद्ठम्हि, अञड्जो आगड्छि ब्राह्मणो॥ 
उम्घट्रपादों तसितो, पड्डूदन्तो रजस्सिरो। 
सो च नं उपसड्ूुम्म, सतानि पञ्च याचति॥ 0 


तमेन बावरी दिस्वा, आसनेन निमन्तयि। 
सुखं च कुसल पुच्छि, इद॑ वचनमत्रवि॥ 


. थे खो मम' देय्यधम्मं, सब्बं॑ विसज्जितं मया। 


अनुजानाहि में ब्रह्म, नत्यि पञ्चसतानि में ॥ 


. सचे में याचमानस्स, भवं नानुपदस्सति। ४8. 8.8 


सत्तमे दिवसे तुय्हं, मुद्धा फलतु सत्तधा”॥ 


१. मुत्कस्स - स्था०॥ 
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१२. 


१३ 


१४. 


१४. 


१६. 


१७. 


१८. 


१९. 
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चुल्लनिदेसो [१.%.९- 
अभिसद्धरित्वा कुहको, भेरव॑ सो अकित्तयि। 
तस्स तं॑ वचन सुत्वा, बावरी दुक्खितो अहु॥ 
उस्सुस्सति अनाहारो, सोकसल्लसमप्पितो। 
अथो पि एवं चित्तस्स, भाने न रमती मनों॥ 
उत्रस्तं दुक्खितं दिस्वा, देवता अत्थकामिनी। 
बावरिं उपसड्ूम्म, इृदं वचनमन्नवि।॥ 
“न सो मुद्धं पजानाति, कुहको सो धनत्थिकों। 
मुद्धनि मुद्धाधिपाते' बा, आणं तस्स न विज्जति' ॥ 
“भोती' चरहि जानाति, तं॑ मे अक्खाहि पुच्छिता। 
मुद्ध मुद्धाधिषातं च, त॑ सुणोम वचो तब ॥ 
“अहम्पेत॑ न जानामि, आण मेत्यथ न विज्जति। 
मुद्धनि' मुद्भधाधिपातें' च, जिनान॑ हेत्था दस्सनं॥ 
“अथ को चरहि जानाति, अस्मिं पथविमण्डले'। 
मुद्धं मुद्धाधिषात च, त॑ में अक्खाहि देंवतें ॥ 
“पुरा कपिलवत्थुम्हा, निक्खन्तो छोकनायको। 
अपच्चों ओकक्‍्काकराजस्स, सकक्‍्यपुत्तो पभद्भूरों॥ 
सो हि ब्राह्मण सम्बुद्धों, सब्बधम्मान पारगू। 
सब्बाभिज्ञावलप्पत्तो, सब्बधम्मेसु चक्खुमा। 
सब्बकम्मक्खय' पत्तों, विमुत्तो उपधिक्तये ॥ 
“बुद्धों सो भगवा लोक, धम्मं देसेति चक्‍्खुमा। 
त॑ त्वं गन्त्वान पुच्छस्सु, सो ते त॑ ब्याकरिस्सति''॥ 
सम्बुद्धों ति वचो सुत्वा, उदग्गो बावरी अहु। 
सोकस्स तनुको आसि, पीतिं 'च विपुल लूभि॥ 


सो बावरी अत्तमनो उदग्गो, 
त॑ देवत॑ पुच्छति बेंदजातो। 


१. मुद्धपाते-म०। २. पहोती-स्था०। रे-३ मुद्ध भुद्धाधिपातो -स्या०। 
४. हेत-स्था०। ५. पुथविमण्डले - सी०, पठविमण्डले -स्या०। ६. सब्बधस्भवखय -स्था०। 


१,$, है० | फत्कुलया श्र 


“कतमसम्हि गामे निगमस्हि वा पत्, 
कतमम्हि वा जनपदे लोकनाथों। 
यत्य गन्त्वान' पस्सेमु', सम्बुद्ध द्विपदुत्तमं ॥ 
२१. 'सावत्थियं कोसलमन्दिरे जिनो, 
पहुतपञ्ञो वरभूरिमेधसों। 
सो सक्यपुत्तो विधुरो अनासवो, 
मुद्धाधिपातस्स विदू नरासभो॥ 
२२. ततो आमन्तयी सिस्से, ब्राह्मणे मन्तपारगू'। 
“एथ माणवा अक्खिस्सं, सुणाथ' वचन मम।॥ 
२३. “यस्सेसो दुल्लभो लोके, पातुभावों अभिण्हसो। 
स्वाज्ज लोकम्हि उप्पन्नो, सम्बुद्धों इति विस्सुतों। 
खिप्प गन्त्वान सावत्थिं, पस्सव्हों द्विपदृत्तमं ॥ 
२४. “कथं चरहि जानेमु, दिस्वा बुद्धों ति ब्राह्मण। 
अजानतं नो पनत्रूहि, यथा जानेमु त॑ मय॥ 
२५. आगतानि हि मन्‍्तेसु, महापुरिसलक्खणा। 
दत्तिसानि' च ब्याक्खाता, समत्ता अनुपुब्बसों।॥ 
२६. “यस्सेते होन्ति गत्तेसु, महापुरिसलक्खणा। 
ढेयेव' तस्स गतियो, ततिया हि न विज्जति।॥ 
२७. सच्चे अगारं आवसति, विजेय्य पथविं इमं। 
अदण्डेन असत्थेन, धम्मेन अनुसासति॥ 
२८. 'स्चे च सो पब्बजति, अगारा अनगारियं। 
विवट्टच्छदों सम्बुद्धों, अरहा भवति अनुत्तरो॥ 
२९. “जाति गोत्तं च लक्खणं, मन्‍्ते सिस्‍्से पुनापरे। 
मुद्धं मुद्धाधिषातं च, मनसायेव पुच्छथ ॥। 
३०. 'अनावरणदस्सावी, यदि बुद्धों भविस्सति। 
मनसा पुच्छिते पञ्हे, वाचाय विसज्जिस्सति'”॥ 


१-१. गन्त्वा नमस्सेमु >स्था०। २. दिपदृत्तमं-स्था०। * ३. मन्तपारगे -स्या०। 
४. सुणोध -स्पा०। .५. द्रत्तिसा-स्था०। ६. दुवेव -स्या०। ७. विस्सज्जेस्सति-स्वा०। 
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३३. 


३४. 


३५. 


३६. 


३७ 


३८. 
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४०. 


४१. 


४२ 
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चुल्लनिदेसो [ डर ने ढ़ । * 
बावरिस्स बचों सुत्वा, सिस्‍्सा सोछस ब्राह्मणा। 
अजितो तिस्समेत्तेय्यो, पुण्णणों अथ मेत्तगू॥ 
धोतको उपसीवों च, नन्‍्दों च अथ हेमको। 
तोदेय्यकप्पा दुभयो, जतुकण्णी च पण्डितों॥ 
भद्रावुधोी उदयो च, पोसालो चा पि ब्राह्मणों 
मोघराजा च मेधावी, पिड्ियो च महाइसि।। 
पल्चेकगणिनो सब्बे, सब्बलोकस्स विस्सुता। 
भायी भानरता धीरा, पुब्बवासनवासिता॥ 
बावरिं अभिवादेत्वा, कत्वा च नं पदविखर्ण । 
जटाजिनधरा सब्बे, पक्‍्कामुं उत्तरामुखा॥ 
मतकस्स पतिद्वानं, पुरमाहिस्सतिं' तदा। 
उज्जेनिं चा पि गोनद्ध, वेदिसं वनसब्हयं।। 
कोसम्बिं चा पि साकेत॑, सावत्थिं च पुरुत्तमं। 
सेतब्यं कपिलवत्थु, कुसितारं च मन्दिरं॥ 
पावं॑ च्‌ भोगनगरं, वेसालिं मागधं पुरं। 
पासाणक चेतियं च, रमणीयं मनोरमं॥ 
तसितोवुदक सीतं, महालाभ व वाणिजों। 
छाय॑ घम्माभितत्तों व, तुरिता पब्बतमारुहुं ॥ 
भगवा तम्हि समये, भिवखुसज्भपुरवखतो। 
भिक्‍्खून धम्म देसेति, सीहो व नदती बने ।। 
अजितो अहस बुद्ध, पीतरसि' व भाणुम॑। 
चन्दं यथा पन्नरसे, परिपूरं' उपागतं॥ 
अथस्स गत्ते दिस्वान, परिपूरं च ब्यञ्जनं। 
एकमन्तं ठितो हट्टी, मनोपञ्हे अपुच्छथ ॥ 
“आदिस्स जम्मनं बूहि, गोत्तं ब्रृहि सलकक्‍्खणं। 
मन्तेसु पारमिं ब्रूहि, कति वाचेति ब्राह्मणो'”॥ 


१. पुरिम माहिस्सति-स्था०। २ भगवा च-स्था०। ३. सम्बुद्ध-स्या०। 
४, वीतरसि-सी०, स्या०। ५ पारिपूरि-स्था०। न्‍ 
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४५. 
४६. 
४७. 
४८. 
४९. 
०, 
५१. 


४.२. 


५३. 
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१. तीणस्स-स्था०। २. पुच्छ हि-स्था०। ३. कड्चि-स्या०। ४. तकण्जलि 


दत्यमाथों छ 


. “बीस वस्ससतं आयु, सो चर गोत्तेन बावरी। 


तीणिस्स' लक्खणा गत्ते, तिण्णं बेदान पारगू॥ 

“लक्खणे इतिहासें च, सनिषण्ड्सकेट्भे। 

पञ्चसतानि वाचेति, सधम्मे पारमिं गतो”।॥ 

“लक्खणानं पविचयं, बावरिस्स नरुत्तम। 

तण्हच्छिद पकासेहि, मा नो कड्भायितं अहु!॥ 

“मुखं जिव्हाय छादेति, उण्णस्स भमुकन्तरे। 

कोसोहितं वत्थगुय्हं, एवं जानाहि माणव॥ 

पुच्छडजिह किड्न्च' असुणन्तो, सुत्वा पञ्हें वियाकते। 

विचिन्तेति जनो सब्बो, वेदजातो कतञ्जली ॥ 

“को नु देवो वा' ब्रह्मा वा, इन्दों वा पि सुजम्पति। 

मनसा पुछच्छिते पञ्हें, कमेतं पटिभासति॥ 

“मुद्धं मुद्धाधिपातं च, बावरी परिपुच्छति। 

तं ब्याकरोहि भगवा, कद्धुं विनय नो इसे ॥ 

“अविज्जा मुद्धा $ति जानाहि, विज्जा मुद्धाधिपातिनी। 

सद्धासतिसमाधीहि, छन्दविरियेन' संयुता”॥ 

ततो वेदेन महता, सन्थम्भेत्वान' माणवो। 

एकंस अजिन॑ कत्वा, पादेसु सिरसा पति॥ 

“बावरी ब्राह्मणो भोतो, सह सिस्सेहि मारिस। 

उदग्गचित्तो सुमनो, पादे वन्दति चक्खुम”॥ 

“सूखितो बावरी होतु, सह सिस्सेहि ब्राह्मणो। 

त्व चा पि सुखितो होहि, चिरं जीवाहि माणव॥ 

“बावरिस्स च तुय्ह॑ वा, सब्बेसं सब्बसंसयं। 

कतावकासा पुच्छव्हो, य किडिच मनसिच्छथ'॥ 

सम्बुद्धेन कतोकासो, निसीदित्वान पञ्जली। 

अजितो पठम॑ पडुहं, तत्थ पुच्छि तथागतं॥ 
वत्युगाथा निद्धिता । 





>स्या०। ५. व-स्था०। ६. छन्दवीरियेन-स०। ७. सन्थम्भित्वान - स्या० | 
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१. अजितमाणवपुच्छा 
“केनस्सु निवुतों लोको, (इच्चायस्मा अजितो) 
केनस्सु नष्पकासति। 
किस्साभिलेपनं ब्रूसि', किसु तस्स महब्भयं॥ 
“अविज्जाय निबुतों लोको, (अजिता ति भगवा) 
वेविच्छा पमादा नप्पकासति। 
जप्पाभिलेपन ब्रूम, दुक्लमस्स महब्भयं'॥ 
“सव॒स्ति सब्बधि सोता, (इच्चायंस्मा अजितो) 
सोतानं कि निवारणं। 
सोतान॑ संवरं ब्रृहि, केन सोता पिधिय्यरे ॥ 
“यानि सोतानि लोकस्मिं, (अजिता ति भगवा) 
सति तेसं निवारण। 
सोतान॑ संवरं ब्रूमि, पञ्ञायेते पिधिय्यरे  ॥ 
“पञ्ञा चेव सति चा पि, (इच्चायस्मा अजितो ) 
नामरूपं च मारिस। 
एत॑ में पूट्टो पत्रूहि, कत्थेतं उपरुज्कृति॥ 
“बमेत॑ पञ्हं अपुच्छि, अजित त॑ वदामि ते। 
यत्थ नाम च रूप च, असेसं उपरुज्भृति। 
विज्ञाणस्स निरोधेन, एत्थेतं उपरुज्कति ॥ 
“ये च सद्घभातधम्मासे, ये च सेखा' पुथू इध। 
तेसं में निषको इरिय, पुद्टो पत्रूहि मारिस''॥ 
“कामेसु नाभिगिज्केय्य, मनसानाविछो सिया। 
कुसलो सब्बधम्मानं, सतो भिक्‍खु परिब्बजे' ति॥ 


अजितमाणवपुच्छा पठमा। 


२: तिस्समेत्तेग्यमाणवपुच्छा 
“कोध सनन्‍्तुसितों छोके, (इच्चायस्मा तिस्समेत्तेय्यों) 
कस्स नो सन्ति इज्जिता। 


१. भूहि- स्वा०। २. पिथिय्यरे- स्या०। ३. सेक्खा-स्या० । 


१.३.७० ] पृण्णकमाथबपुच्छा दे 


को उभन्‍्तमभिज्ञाय, 
मज्करे मन्‍्ता न लिप्पति। 
क॑ ब्रूसि महापुरिसो ति, 
को इध सिब्बिनिमच्चगा” ति॥ 
६६. “कामेसु ब्रह्मचरियवा, (मेत्तेय्या ति भगवा) 
बीततण्होी सदा सतो। 
सद्धाय निब्बुतो भिक्‍खु, तस्स नो सन्ति इड्जिता॥ 


६७. सो उभन्तमभिञज्ञाय, मज्के मनन्‍ता न लिप्पति। 
त॑ ब्रूम महापुरिसों ति, सो इध सिव्बिनिमच्चगा' ति॥ 
तिस्समेत्तेय्यमाणवपुच्छा दुतिया । 
३. पृण्णकमाणवपुच्छा 
६८. अनेज॑ मूलदस्सावि, (इच्चायस्मा पुण्णको) 
अत्थि पञ्हेन आगमं। 
कि निस्सिता इसयो मनुजा, 
खत्तिया ब्राह्मणा देवतानं। 
यञ्ञमकप्पयिंस्‌' पुथूध लोके, 
पुच्छामि त॑ भगवा बूहि मेतं ॥ 
६९. 'ये केचिमे इसयो मनुजा, (पुण्णका ति भगवा) 
खत्तिया ब्राह्मणा देवतानं। 
यञ्ञअमकप्पयिंसु पुथूध छोके, 
आसीसमाना पृण्णक इत्थत्तं। 
जरं सिता यञज्ञमकप्पयिंसु।॥ 


केचिमे 


७०. “ये केचिसे इसयो मनुजा, (इच्चायस्मा पृण्णको) 
खत्तिया ब्राह्मणा देवतानं। 
यञ्ञमकप्पयिंसू पुथूध लोके, 
कच्चिसु ते भगवा यञ्ञपथे अप्पमत्ता। 





१. लिम्पति -स्था०; एवमुपरिपि। २. सिब्बनिमच्चगा - स्या०। ३. यञ्ञमकंप्पिसु - 
स्था०; एवमपरि पि। ४. आर्सिसमाना-स्था०। 
चु० नि०-२ 


१० 
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अतारुं जाति च जरं च मारिस, 
पुच्छामि त॑ भगवा बरूहि मेत॑॥ 


७१. “आसीसन्ति थोमयन्ति, अभिजप्पन्ति जुहन्ति। 
(पृण्णका ति भगवा) 
कामाभिजप्पन्ति पटिच्च लाभे, 
ते याजयोगा भवरागरत्ता। 
नातरिंसु जातिजरं ति ब्रूम॥ 


(4.5 ५ 


७२. ते थे नातरिंसु याजयोगा, (इच्चायस्मा पुण्णको) 
यञ्ञेहि जाति च जरं च मारिस। 
अथ को चरहि देवमनुस्सलोके, 
अतारि जाति च जरं चर मारिस। 
पुच्छामि त॑ भगवा ब्रूृहि मेत”॥ 


७३ “भद्धाय लोकस्मि परोपरानि, (पुण्णका ति भगवा) 
यस्सिड्जितं नत्थि कुहिड्न्चि लोके। 
सन्‍्तो विधूमों अनीधो' निरासो, 
अतारि सो जातिजरं ति ब्रूमी” ति॥ 


पुण्णकमाणवपुच्छा ततिया। 


४. मेत्तगूमाणवपुच्छा 


७४. 'पुच्छामि त भगग् बह मेतं, (इच्चायस्मा मेत्तगू) 
मज्ञामि ते वेंदग भावितत्त। 
कुतो नु दुक्खा समुदागता इमें', 
ये केचि लोकस्मिमनेकरूपा  ॥ 

७५. “दुक्खस्स वे मं पभवं अपुच्छसि, (मेत्तगू ति भगवा) 
त॑ ते पवकक्‍्खामि यथा पजान॑ं। 


उपधिनिदाना पभवन्ति दुक्‍्खा, 
ये केचि लोकस्मिमनेकरूपा ॥ 


१. अनिधो-स्यथा०। २-२ समुपागतामे -स्या०। 


१.४.८२] मेसगूमाणवपुच्छा १ 
७६. “यो वं अविद्वा उपधिं करोति, 
पुनप्पुनं दुक्खमपेति मन्‍्दो। 
तस्मा पजानं उपधिं न कयिरा, 
दुक्खस्स' जातिप्पभवानुपस्सी  ॥ 


७७. “ं त॑ अपुच्छिम्ह अकित्तयी नो, 6 

अञ्ञं त॑ पुच्छाम तदिद्ध बूहि। 

'कथं नू धीरा वितरन्ति ओघ॑, 

जाति जरं सोकपरिहव च। 

त॑ में मुनि साधु वियाकरोहि, 

तथा हि ते विदितो एस धम्मो”॥ ॥0 
७८. “कित्तयिस्सामि ते धम्मं, (मेत्तगू ति भगवा) 

ढिट्टे धम्में अनीतिहं। 

यं विदित्वा सतो चरं, तरे लोक विसत्तिकँ॥ 
७९. 'त॑ चाहं अभिनन्दामि, महेसि धम्ममुत्तमं। 

यं विदित्वा सतो चरं, तरे लोके विसत्तिकं ॥ पड 


८०. “यं किडिचि सरपजानासि, (मेत्तमू ति भगवा) 
उद्धं अधो तिरियं चा पि मज्मे। 
एतेसु नन्दिं च निवेसनं च, 
पनुज्ज विञज्ञाणं भवे न तिट्ठे ॥ 

८१. एवंविहारी सतो अप्पमत्तो, अ0 
भिक्‍ख्‌ चरं हित्वा ममायितानि। 
जाति जरं सोकपरिदव॑ च, 
इधेव विद्वा पजहेय्य दुक्खं॥ 

८२. एताभिनन्दामि' वचो महेंसिनो, 8. 0 
सुक्तित्तितं गोतमनूपधीकं। झ् 
अद्धा हि भगवा पहासि दुव्खं, 
तथा हि ते विदितो एस धम्मो॥ 





१-१ जातिज्जर -स्था० 
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८३. ते था पि नूनप्पजहेय्यु दुक्खं, 
ये त्वं मुनि अट्ठितं ओवदेय्य। 
तं त॑ नमस्सामि समेच्च नाग, 
अप्पेव मं भगवा अट्टितं ओवदेय्य'॥ 


८४. “य॑ ब्राह्मणं वेदगुमाभिजजञ्ञा, 
अकिज्चनं कामभवे असत्तं। 
अद्भधा हि सो ओघमिमं अतारि, 
तिण्णो च पारं अखिलो अकड्डो॥ 


८५. “विद्वा च यो वेदगू नरो इध, 
भवाभवे सज्भमिमं विसज्ज। 
सो वीततण्हो अनीघो निरासो, 
अतारि सो जातिजरं ति ब्रूमी” ति॥ 
मेत्तगूमाणवपुच्छा चतुत्थी । 


५. धोतकमाणवपुच्छा 
८६. “पुच्छामि तं भगवा ब्रूहि मेत, (इच्चायस्मा धोतको ) 
वाचाभिकद्धामि महेसि तुय्हं। 
तव सुत्वान निग्घोसं, सिक्‍खे निव्बानमत्तनों”॥ 
८७. तेंनहातप्पं करोहि, (धोतका ति भगवा) 
इधेव निपको सतो। 
इतो सुत्वान निग्घोस, सिक्‍खे निब्बानमत्तनो॥ 
८८. “पस्सामहं देवमनुस्सलोके, 
अकिज्चन ब्राह्मणमिरियमानं। 
त॑ त॑ नमस्सामि समन्‍्तचक्खु, 
पमुञझ्च मं सक्‍क कथ्थंकथाहि ॥ 
८९. “नाहं सहिस्सामि पमोचनाय, 
कथंकर्थिं धोतक कड्चि छोके। 


१. लाग -स्यथा०। २. समिस्सामि-स्या० । 


१६.९५] उपलोयनाभबधुस्‍्का 6 


धम्मं च सेट्ठं अभिजानमानों', 
एवं तुर्बे ओधमिम तरेसधि ॥ 
९०. “अनुसास ब्रहों करुणायमानो, 
विवेकधम्म॑ यमहूं विजज्आं। 
यथाहं आकासो व' अब्यापज्जमानों, ढ़ 
इधेव सन्‍्तो असितो चरेय्यं ॥ 


९१. “कित्तयिस्सामि ते सन्तिं, (धोतका ति भगवा) 
दिट्दें धम्मे अनीतिहं। 
यं विदित्वा सतो चरं, तरे लोके विसत्तिकं॥ 
९२. “तं चाहं अभिनन्दामि, महेंसि सन्तिमुत्तमं। 0 
य॑ विदित्वा सतो चरं, तरे लोक विसत्तिक॥ 
९३. “यं किज्चि सम्पजानासि, (धोतका ति भगवा) 
उद्धं अधो तिरियं चा पि मज्मे । 
एतं विदित्वा सज्भो ति लोके, 
भवाभवाय माकासि तण्हं ति॥ 5 
घोतकमाणवपुच्छा पछचमी । 





६. उपसोवमाणवपुच्छा 


९४. “एको अहं सक्‍क महन्तमोघं, (इच्चायस्मा उपसीवो ) 
अनिस्सितो नो विसहामि तारितुं। 
आरम्मण्ं ब्रूहि समन्‍्तचवखु, 
यं निस्सितो ओघमिमं तरेय्य॑॥ 


९५. आकिज्वज्ञं पेक्वमानो सतिमा, (उपसीवा ति भगवा) २ 98. 8 
नत्थी ति निस्साय तरस्सु ओघ॑। 
कामें पहाय विरतो कथाहि, 
तण्हक्खयं नत्तमहाभिपस्स ॥ 


१. आजानमानो -स्था०। २ च-स्पा०। ३. अब्यापज्ञमानो-स्था०। 
४. रत्तमहा० -स्मा०। 


श्ड 


चुह्लमिदेसो [१.६.९६- 


९६. सब्बेसु कामेंसु यो वीतरागो, (इच्चायस्मा उपसीवो) 
आकिज्चज्ञंं निस्सितो हित्वा मञ्जं। 
सज्ञजाविमोक्खे परमे' बिमुत्तों, 
तिट्टे नु सो तत्थ अनानुयायी” ॥ 

९७. “सब्बेसू कारमेंस यो वीतरागो, (उपसीवा ति भगवा) 
आकिजञ्चञ्ञ निस्सितो हित्वा मज्जं। 
सञज्ञाविमोक्खे परमे विमुत्तो, 
तिट्ठेस्य सो तत्थ अनानुयायी ॥ 

९८. “तिट्ठें चें सो तत्थ अनानुयायी , 
पृग पि वस्सानं समन्‍्तचक्खु। 
तत्थेव॒ सो सीतिसिया विमुत्तो, 
चवेथ विज्ञाणं तथाविधस्स' ॥ 

९९. “अच्चि यथा वातवेगेन खित्ता', (उपसीवा ति भगवा) 
अत्थं॑ पलेति न उपेति सद्भ। 
एवं मुनी नामकाया विमृत्तो, 
अत्यं पलेति न उपेति सह्डभें॥ 

१००. अत्थड्भतों सो उद वा सो नत्थि, 
उदाहु वे सस्सतिया अरोगो। 
तं॑ में मुनी साधु वियाकरोहि, 
तथा ह ते विदितो एस धम्मो”॥ 
१०१. अत्थज्भतस्स न परमाणमत्यि, (उपसीवा ति भगवा) 
येन नं वज्जु' त तस्स नत्थि। 
सब्बेसू धम्मेसु समृहतेसु, 
समूहता वादपथा पि सब्बे ति॥ 
उपसीवमाणवपुच्छा छट्ठी । 


७. नन्दमाणवपुच्छा 


१०२. सन्ति लोके मुनयो, (इच्चायस्मा नन्‍्दो) 
जना वदन्ति तथिदं कथंसू । 


... १-१. परमेधिमुत्तो-स्या०। २ भवेथ -स्या०। ३ खित्त-स्था०। ४. वज्जु -स्था० ५ 


१.७.१०७] मन्दसाजचपुच्छा 


आणूपपन्नं मुनि नो वर्दान्त, 
उदाहु वे जीवितेनूपपन्नं' “॥ 
१०३. न दिद्ठिया न सुतिया न आणेन, 
मुनीध नन्‍्द कुसला वदन्ति। 
विसेनिकत्वा अनीधा निरासा, 
चरन्ति ये ते मुनयों ति ब्रूमि॥ 
१०४. “ये केचिमें समणब्राह्मणासे, (इच्चायस्मा नन्‍्दो) 
दिटुस्सुतेना पि वदन्ति सुद्धिं। 
सीलब्बतेना पि वर्दान्त सुद्धि, 
अनेकरूपेन वदन्ति सुद्धिं । 
कच्चिस्सु ते भगवा तत्थ यता चरन्ता, 
अतारु जाति च जरं च मारिस। 
पुच्छामि त॑ भगवा बूहि मेत॑ ॥ 
१०५. “ये केचिमे समणब्राह्मणासे, (नन्दा ति भगवा) 
दिट्ठस्सुतेता पि वदन्ति सुद्धिं । 
सीलब्बतेना पि वदन्ति सुद्धिं, 
अनेकरूपेन वदन्ति सुद्धि। 
किचा पिते तत्थ यता चरन्ति, 
नातरिसु जातिजरं ति ब्रूमि ॥ 
१०६. ये केचिमे समणब्राह्मणासे, (इच्चायस्मा नन्‍दो) 
दिटुस्सुतेना पि वदन्ति सुद्धि। 
सीलब्बतेना पि वदन्ति सुद्धि, 
अनेकरूपेन वदन्ति सुद्धि। 
ते चे मुनि ब्रूस अनोघतिण्णे, 
अथ को चरहि देवमनुस्सलोके। 
अतारि जाति च जरं च मारिस, 
पु्छामि तं॑ भगवा ब्रृहि मेत॑॥ 
१०७. “ाहूं सब्बे समणब्राह्मणासे, (तन्दा ति भगवा) 
जातिजराय निवुता ति बूमि। 


िलिजज भचभभए 


१. जीविकेनूपपन्न ति -स्पा०। २. दिद्वुसुतेना -स्या०। 
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ये सीध दिट्ठं व सुतं मुर्तं वा, 
सीलब्बतं वा पि पहाय सब्बं। 
अनेकरूपं पि पहाय संब्बं, 
तण्ह॑ परि|ध्ञाय अनासवासे । 
ते वे नरा ओघतिण्णा त्ति ब्रमि”॥ 


१०८. “'एताभिनन्दामि वचो महेंसिनो, 
सुकित्तितं गोतमनूपधीक॑। 
ये सीध दिद्वुं व सुतं मुतं वा, 
सीलब्बतं वा पि पहाय सब्बं। 
अनेकरूपं पि पहाय सब्बं, 
तण्ह॑ परिञज्ञाय अनासवासे। 
अहं पि ते ओघषतिण्णा ति ब्रमी” ति॥ 
ननन्‍्दमाणवपुच्छा सत्तमा। 
८. हेसकर्माणवपुच्छा 
१०९. “ये में पुब्बे वियाकंसु, (इच्चायस्मा हेमको) 
हुरं गोतमसासना। 
इच्चासि इति भविस्सति, सब्बं॑ त इतिहीतिहं। 
सब्ब॑ त॑ तक्‍कवडुनं, नाह तत्थ अभिरमि॥ 
११०. 'त्वं च में धम्ममक्खाहि, तण्हानिग्धातनं मुनि। 
यं विदित्वा सतो चरं, तरे लोके विसत्तिक”'॥ 


१११. “इध दिट्दुसुतमुतविज्ञातेसु, पियरूपेसु हेमक। 
छन्दरागविनोदनं, निब्बानपदमच्चुत ॥ 


११२. एतदज्ञाय ये सता, दिद्दधम्माभिनिब्बुता। 


उपसन्ता च ते सदा, तिण्णा लोके विसत्तिकं' ति।। 
हेमकमाणवपुच्छा अट्ुमा । 


१. अनासवाये - स्था०, एवमुपरि पि। 


१.१०.११९ | कप्पसाणवपुष्छा १७ 


९. तोदेय्यमाणवपुच्छा 
११३. 'यस्मिं कामा न वसन्ति, (इच्चायस्मा तोदेय्यो) पआई 
तण्हा यस्स न विज्जति। 
कर्थंकंथा च यो तिण्णो, विमोक्‍्खों तस्स कीदिसो”॥ 


११४. यस्मिं कामा न वसन्ति, (तोदेय्या ति भगवा) 
तण्हा यस्स न विज्जति। & 
कथंकथा च यो तिण्णो, विमोक्‍्खों तस्स नापरो ॥ 


११५. “निराससों सो उद आससानो, 
पञ्ञाणवा सो उद पडञ्अकप्पी। 
मुनि अह सक्‍क यथा विजश्जं, 
त॑ में वियाचिक्ख समन्‍्तचक्खु ॥ 0 


११६. “निराससो सो न च आससानो, 
पञ्ञाणवा सो न च पञ्जकप्पी। 
एवं पि तोदेय्य मुनि विजान, 
अकिज्चनं कामभवे असत्त ति॥ 
तोदेय्यमाणवपुच्छा नवमा । 





१०. कप्पमाणवपुच्छा 


११७. 'मज्के सरस्मिं तिट्ठत, (इच्चायस्मा कप्पो) 4४ 
ओघे जाते महब्भये। 
जरामच्चुपरेतानं, दीपं पत्रूहि मारिस। 
त्वं च में दीपमक्खाहि, यथायिदं नापरं सिया॥ 


११८. “मज्के सरस्मि तिट्ठुतं, (कप्पा ति भगवा) 
ओघधे जाते महब्भये। 20 
जरामच्चुपरेतानं, दीप॑ पत्रूमि कप्प ते॥ 
११९. “अकिज्चनं अनादानं, एत॑ दीप॑ अनापरं। न 


निब्बानं इति न॑ ब्रूमि, जरामच्चुपरिक्खयं।। 
चु० नि०-३ 


१८ अआुल्लनिदेशों [१.१०. ११०० 


१२०. एतदज्ञाय ये सता, दिद्वधम्माभिनिब्बुता। 
न ते मारवसानुगा, न ते मारस्स पट्ठगू” ति॥ 
कंप्पमाणवपुच्छा दसमा । 


अत 


११: जतुकण्णिमाणवपुच्छा 
१२१. 'सुत्वानहं वीरमकामकार्मिं, (इच्चायस्मा जतुकण्णि) 
ओघातिगं पुट्ठुमकाममागम्म। 
5 सन्तिपद ब्रृहि सहजनेत्त', 
यथातच्छ॑ भगवा बृहि मेत॥ 
१२२. “भगवा हि कामे अभिभुय्य इरियत्ति, 
आदिच्चो व पथविं' तेजी तेजसा। 
परित्तपञ्ञस्स में भूरिपज्ञ', 
70 आचिक्ख धम्म यमहं विजज्ञ। 
जातिजराय इध विप्पहान ॥ 
१२३. “'कामेसु विनय गेधं, (जतुकण्णी ति भगवा) 
नेक्वस्म दट्ठु खेमतो। 
उग्गहितं निरत्त वा, मा ते विज्जित्थ किज्चनं ॥ 
हे १२४. “ं पुब्बे त॑ विसोसेहि, पच्छा ते माहु किड्चन। 
मज्के वे नो गहेस्‍ससि, उपसन्‍्तो चरिस्ससि॥ 
१२५. सब्बसो नामरूपस्मि, वीतगेधस्स ब्राह्मण। 
आसवास्‍्स' न विज्जन्ति, येहि मच्चुव्स बजे” ति॥ 
जतुकण्णिमाणवपुच्छा एकादसमा। 


विजन +- 


१२. भद्रावुधमाणवपुच्छा 


छ, 77 १२६. ओकणज्जह तप्हच्छिदं अनेजं, (इच्चायस्मा भद्वावुधों) 
20 नन्दिज्जहं॑ ओोघतिण्णं विमुत्त। 
कप्पञ्जहं अभियाचे सुमेधं, 
सुत्वान नागस्स अपनभिस्सन्ति इतो॥ 


१. जतुकण्णी - स्या० । २. सहाजनेत्त -स्या०। ३ पठवि-स्था०। ४. भूरि- 
पञ्ञो -> स्था०। ५. आसवस्स -स्या०। 





१.११. १३४]. उदयभाजचबपुक््ा १९ 


१२७. 


१२८. 


१२९. 


१३१. 


१३२. 


१३३. 


१३४. 


“नानाजना जनपदेहि सज्भता, 
तव वीर वाक्‍्यं अभिकड्भमाना। 
तेस तुबं साधु वियाकरोहि, 
तथा हि ते विदितो एस धम्मो''॥ 
“आदानतण्हं विनयेथ सब्बं, (भद्रावुधा ति भगवा) « 
उद्धं अधो तिरिय चा' पि' भज्मे। 
यं यं हि लोकस्मिमुपादियन्ति, 
तेनेव मारो अन्वेति जन्तु॥ 
“तस्मा पजान न उपादियेथ, 
भिक्‍खु सतो किज्चनं सब्बलोके। ॥0 
आदानसत्ते इति पेक्खमानों, 
पजं इमं मच्चुधेय्ये विसत्त ति॥ 
भद्रावुधमाणवपुच्छा द्वादसमा। 


१३- उदयसाणवपुच्छा 


. “भायिं विरजमासीनं, (इच्चायस्मा उदयो) 


कतकिच्च अनासवं। 
पारगूं सब्बधम्मानं, अत्यि पञ्हेंन आगमं। [5 
अज्ञाविमोक्खं पत्रूहि, अविज्जाय पेदनं'॥ 
“पहान कामच्छन्दानं, (उदया ति भगवा) 

दोमनस्सान चूभयं। 
थिनस्स च पनूदनं, कुक्कुच्चान निवारणं॥ 
“उपेक्खासतिससुद्धं, धम्मतक्कपुरेजब । 90. 8. 8 
अज्ञाविमोक्खं पत्रूमि', अविज्जाय पभेदनं॥ 
“किंसू संयोजनों लोको, किंसु तस्स विचारणं। 
किस्सस्स विप्पहानेन, निब्बानं इति वुच्चति”॥ 
“नन्दिसंयोजनो लोको, वितक्‍्कस्स विचारणं । 
तण्हाय विप्पहानेन, निब्बानं इति वुच्चति”॥ क्र 


१-१. वापि -स्या०। २ सबूहि-स्पथा०। ३ सब्रमि-स्था०। ४. विचारणा - स्या०। 


२९ 


१0 


॥ 9 


30 


१३६. 


१३७. 


१३९. 


१४०. 


१४१. 


३ 


१४२. 


खुल्लनिदेशो [१.१३. १३५- 


. “कथ्थं सतस्स चरतों, विज्ञाणं उपरुज्कृति। 


भगवन्त पुट्ठुमागम्म', त॑ सुणोम वचो तब” ॥ 

“अज्मत्तं च बहिद्धा च, बेदनं नाभिनन्दतो। 

एवं सतस्स चरतो, विज्ञाणं उपरुज्मती ति॥ 
उदयमाणवपुच्छा तेरसमा । 


१४. पोसालमाणबपुच्छा 


“यो अतीतं आदिसति, (इच्चायस्मा पोसालो) 
अनेजो छिल्नसंसयो | 
पारगु सब्बंधम्मानं, अत्यि पञ्हेंन आगमं।। 


* “विभूतरूपसज्जिस्स, सब्बकायप्पहायिनो। 


अज्मत्तं च बहिद्धा च, नत्यि किज्ची ति पस्सतो। 

जाणं सक्‍कानुपुच्छामि, कर्थ नेय्यो तथाविधो'॥ 

“विज्ञाणट्वितियो सब्बा, (पोसाला ति भगवा) 
अभिजान तथागतो। 

तिट्ठुन्तमेन॑ जानाति, विमुत्तं तप्परायर्ण'॥ 

“आकिज्चज्ञसम्भवं जत्वा, नन्‍्दी संयोजनं इति। 

एवमेत॑ अभिज्ञायं, ततो तत्थ विपस्सति। 

एतं आण तथ तस्स, ब्राह्मणस्स वुसीमतो” ति॥ 
पोमालमाणवपुच्छा चतुह्समा। 


१५. मोघराजमाणवपुच्छा 


“द्वाह सक्‍को अधुच्छिस्स, (इच्चायस्मा मोघराजा) 
न में ब्याकासि चक्खुमा। 
यावततियं च देवीसि', ब्याकरोती ति में सुतं॥ 
“अय छोको परो छोको, ब्रह्मलोको संदेवको। 
दिट्ठि ते नाभिजानाति, गोतमस्स यसस्सिनों॥ 





१ बुदुदुमागम्हा-स्था०। २. पारयू-स्था०। ३ तप्परायन-स्था०। ४ सबक - 
स्था०। ५ देविसि-स्या०। 


१. १६. १४८ ] पिजियमाणवक्पुष्छा श्र 
१४३. एवं अभिक्‍कन्तदस्साविं, अत्यि पञडहेन आगमं। 
कर्थ लोक अवेक्खन्तं, मच्चुराजा न पस्सति''॥ 
१४४. 'सुज्जतो लोक अवेक्खस्सु, मोधराज सदा सतो। 
अत्तानुदिदिं ऊहच्च, एवं मच्चुतरो' सिया। 
एवं लोक अवेक्खन्तं, मच्चुराजा न पस्सती” ति॥ $ 
मोघराजमाणवपुच्छा पन्नरसभा । 





१६- पिड्िियमाणवपुच्छा 
१४५. “जिण्णोहमस्मि' अबलो वीतवण्णो', (इच्चायस्मा पिज्ियो ) 
नेत्ता न सुद्धा सवनं न फासु। 
माहं' नस्‍्से मोमुहो अन्तरा' व, 
आचिक्ख धम्मं यमहं विजज्ञ। 
जातिजराय इध विप्पहानं ॥ ॥0 


१४६. दिस्वान रूपेसु विहज्ञमाने, (पिज्िया ति भगवा) 
रुप्पन्ति रूपेसु जना पमत्ता। 
तस्मा तुवं पिड्िय अप्पमत्तो, 
जहस्सु रूपं अपुनब्भवाय॥ 


१४७. “दिसा चतस्सो विदिसा चतस्सो, 85. #. 2 
उद्ध अधो दस दिसा इमायो। 
न तुय्हूं अदिट्ठु असुतं' अमुत', 
अथो अविज्ञातं किज्चनमत्थि" लोके। 
आचिक्ख धम्मं यमहं विजज्ञ, 
जातिजराय इध विप्पहानं ॥ 90 


१४८. “तण्हाधिपन्ने मनुजे पेक्वमानो, (पिज्विया ति भगवा ) 
सन्‍्तापजाते जरसा परेते। 





१. मच्चृत्तरो -स्था०। २ जिण्णोहमस्मी-स्या०। ३ विवण्णो - स्था०। ४-४. 
माहम्पनस्स - स्था०। ५-५. अन्तराय-स्था०। ६-६ असुतामृत्त वा -स्था०। ७. किड्चि 
नमत्थि- स्था० । 


५ 3] 


श्र खुल्लनिद्देशो [१.१७. १५५- 


तस्मा तुव॑ पिड्िय अप्पमत्तो, 
जहस्सु _तण्हं अपुनब्भवाया'” ति॥ 
पिड्रियमाणवपुच्छा सोछूसमा। 


१७- पारायनत्थुतिगाया 


इदमवोच भगवा मगधेसु विहरन्तो पासाणके चेतिये, 
परिचारकसोल्सानं' ब्राह्मणानं अज्मिट्ठों पूष्टो पट्टी पञहं ब्याकासि। 
एकमेकस्स चें पि पञ्हस्स अत्यमज्जाय धम्ममज्ञाय धम्मानुधम्म॑ 
पटिपज्जेय्य, गच्छेय्येवः जरामरणस्स पारं। “पारजड्भमनीया इमे 
धम्मा ति-तस्मा इमस्स धम्मपरियायस्स पारायनन्तेव अधिवचनं। 


१४९. अजितो तिस्समेत्तेय्यो, पुण्णणो अथ मेत्तगू। 
धोतको उपसीवों च, नन्‍्दों च अथ हेमको॥॥ 


१५०. तोदेय्यकप्पा दुभयो, जतुकण्णी च पण्डितो। 
भद्रावुधो उदयो च, पोसालो चा पि ब्राह्मणो। 
मोघराजा च मेधावी, पिड्ियो च महाइसि॥ 


१५४१. एते बुद्ध उपागच्छु, सम्पन्नचरण इसिं। 
पुच्छन्ता निपुणे पञ्हें, बुद्धसेद्न उपागमु ॥ 
१५२ तेस बुद्धों पब्याकासि, पड्हें पृद्टों यथातथं। 
पछ्हानं वेय्याकरणेन, तोसेसि ब्राह्मणे मुनि॥ 
१५३. ते तोसिता चकक्‍्खुगता, बुद्धेनादिच्वबन्धुना। 
ब्रह्म चरियमचरिसु, वरपञ्जस्स सन्तिके॥ 
१५४. एकमेकस्स पञ्हस्म, यथा बुद्धेन देसित। 
तथा यो पटिपज्जेय्य, गच्छे पारं अपारतो॥ 


१५५. अपारा पार गच्छेय्य, भावेन्तो मग्गमुत्तमं। 
मग्गो सो पारं गमनाय, तस्मा पारायनं इति॥ 





१. परिचारिकसोछसक्व -स्था०। २ उपागड्छु -स्या०। ३ ब्याकासि-स्था०। 
४. पञ्ह -स्या०। ! 


१.१८. १६५ ] पारायनानूगौतिमाथा 
१८- पारायनानुगोतिगाया 


१५६. “पारायनमनुगायिस्सं, (इच्चायस्मा पिड़ियो) 
यथाहक्खि तथाक्खासि, विमलो भूरिमेधसो। 


निक्‍कामो निब्बनों नागो, किस्स हेतु मुसा भणे॥ 


१५७. “पहीनमलमोहस्स, मानमक्खप्पहायिनों। 
हन्दाहं कित्तयिस्सामि, गिरं वण्णूपसड्हितं॥ 
१५८. “तमोनुदों बुद्धों समन्‍्तचक्खु, 
लोकन्तगू सब्बभवातिवत्तो। 
अनासवो सब्बदुक्खप्पहीनो, 
सच्चव्हयो ब्रहँ उपासितो में॥ 
. १५९. “दिजों यथा कुब्बनकं पहाय, 
बहुप्फल काननमावसेय्य । 
एवम्पहं' अप्पदस्से पहाय, 
महोदर्धि हंसोरिव अज्भपत्तों ॥ 
१६०. “येमें पुब्बे वियाकंसु, हुरं गोतमसासना। 
इच्चासि इति भविस्सति। 
सब्ब त इतिहीतिहं, सब्बं॑ त॑ तक्‍्कवडूनं ॥ 
१६१. 'एको तमनुदासिनो, जुतिमा सो पभद्धूरो। 
गोतमो भूरिपञज्ञाणों, गोतमो भूरिमेधसो।। 
१६२. यो में धम्ममदेसेसि, सन्दिद्टिकमकालिकं। 
तण्हक्खयमनीतिक, यस्स नत्यि उपमा क्वचि ॥ 
१६३. “कि नु तम्हा विप्पवससि, मुहुत्तमपि पिड्िय। 
गोतमा भूरिपज्ञाणा, गोतमा भूरिमेधसा॥ 
१६४. यो ते धम्ममदेसेसि, सन्दिद्टिकमकालिकं। 
तण्हक्वयमनीतिक, यस्स नत्थि उपमा क्वचि॥ 


१६५. “नाहं तम्हा विष्पवसामि, मुदहुत्तमपि ब्राह्मण। 
गोतमा भूरिपञज्ञाणा, गोतमा भूरिमेधसा।॥। 


१. एवमाहं -स्या०। २-२. हंसरिवज्ञपत्तो - स्या० । 


१३ 


शव चुल्लनिद्ेशो [१. १८, १६६- 


१६६. “यो में धम्ममदेसेसि, शा 
तण्हक्वयमनीतिकं, यस्स नत्थि उपमा क्वचि।॥ 


१६७. पस्सामि न॑ मनसा चक्खुना व, 
रत्तिन्दिवं ब्राह्मण अप्पमत्तों। 
नमस्समानो विवसेमि' रत्ति, 
तेनेंव मञ्ञाभि अविप्पवासं।॥। 


१६८. 'सद्धा च पीति च मनो सति च, 
नापेन्तिम' गोतमसासनम्हा। 
यं यं दिसं वजति' भूरिपज्ञो, 
स तेन तेनेव नतोहमस्मि॥ 


१६९ “जिण्णस्स में दुब्बलथामकस्स, 
तेनेव कायो न पलेति तत्थ। 
सड्भूप्पयन्ताय वजामि निच्चं, 
मनो हि में ब्राह्मण तेन युत्तो॥ 


१७०. “पड़े सयानो परिफन्दमानो, दीपा दीपं उपल्लविं। 
अथदसासि सम्बुद्ध, ओघतिण्णमनासवं ॥ 


१७१ यथा अहू वक्‍कलि मुत्तसद्धो, 
भद्रावुधो आकृवि गोतमों च। 
एवमेब त्वं पि पमुज्््चस्सु स्धं, 
गमिस्ससि त्व पिद्धिय मच्चुधेय्यस्स पारं ॥ 


१७२ एस भिय्यो पसीदामि, सुत्वान मुनिनों बचों। 
विवट्टन्छदो सम्बुद्धों, अखिलो पटिभानवा ॥ 


१७३. अधिदेवे अभिज्ञाय, सब्बं वेदि परो पर'। 
पञ्हानन्तकरो सत्या, कद्धीन पटिजानत॑ ॥। 





१ विवसामि-स्था०। २. नामेन्तिमे >स्यथा०। ३. वज्जति-स्था०। ४. पढि- 
भाणवा- स्था०।4 ५ वर-स्था०। 


३१. १८. १७४ ] पारावनानूगीतियाया र्५ 


१७४. “असंहीरं' असंकुप्पं, यस्स नत्थि उपमा क्वचि। 
अद्भा गमिस्सामि न मेत्थ कद्धा, 
एवं मं धारेहि अधिमुत्तचित्त' ति॥ 
पारायनानुगीतिगाथा निट्टिता। 


न 6 





१. असंहिरं - स्या० । 
चु० नि०--ड॑ं 
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२. पारायनवग्गनिदेसो 


१. अजितमाणवपुच्छानिदेसो 


१. केनस्सु निवुतो लोको, (इच्चायस्मा अजितो) 
कनस्सु नप्पकासति। 
किस्साभिलेपनं ब्रूसि, किसू तस्स महब्भयं॥ 
केनस्सु निवृतों लोकों ति। लोकों ति'। निरयलोको, 
तिरच्छानलोको, पेत्तिविसयलोको', भनुस्सलोको, देवलोकों खन्धलोको, 
धातुलोको, आयतनलोको, अय लोको, परो लछोको, ब्रह्मलोको, 
देवलोको - अय॑ं वृच्चति लोको। अय॑ छोकों केन आवृुतों निवुतों 
ओवुतो' पिहितो पटिच्छन्नो पटिकुज्जितो ति - केनस्सु निवुतो छोको' ? 
इच्चायस्मा अजितो ति। इच्चा ति-पदसन्धि पदसंसग्गो 
पदपारिपूरी अक्खरसमवायों व्यञ्जनसिलिद्गता पदानुपुब्बतापेत॑' 
इच्चा ति। आयस्मा ति- पियवचनं गरुवचन सगारवसप्पतिस्साधि- 
वचनमेत॑ आयस्मा ति। अजितो ति-तस्स ब्राह्मणस्स नाम॑ सबद्भा 
समज्जा पञ्ञत्ति बोहारों नाम नामकम्म नामधेय्य निरुत्ति ब्यड्जनं 
अभिलापो ति - इच्चायस्मा अजितो। 


केनस्सु नप्पकासती ति। केन लोको नप्पकासति न भासति 
न तपति न विरोचति न जायति" न पञ्ञायती ति - केनस्सु नप्पकासति । 

किस्साभिलेपनं बसी ति-विः लोकस्स लेपनं रग्गनं बन्धनं 
उपक्किलेसो। केन लोको लित्तो संलित्तो उपलित्तो किलिद्ठो 
संकिलिट्टी मक्खितो ससद्ठो रूग्गो लग्गितो पलिबुद्धो, ब्रस आचि- 
क्ससि' देसेसि पञ्ञपेसि पट्ुंपेंसि विवरसि विभजसि उत्तानीकरोसि 
पकासेसी ति- किस्साभिलेपनं ब्रूस। 


१. ब्रृहि-स्था०; एंवमुपरि पि। २-२. स्था० पोत्यके तत्यि। ३. पित्तिबिसयलौकों - 


स्था०, एवमूपरि पि। ४ रगेबलोको-स्यथा०। ५ ओफूटो - स्था०। ६. पदानुपुब्बतामेत 


“स्था०, एवमुपरि पि। ७ सस्ञायति-स्था०। ८ आचिक्खाहि-स्था०; एवमुपरि पि। 


२.१.२] जजितमाणवधुच्छानिहेसो २७ 
फिंसू तस्स प्रहब्भयं ति-कि लोकस्स भय॑ महत्भयं पीछनं 
घट्टनं उपहवों उपसग्गों ति-किंसु तस्‍्स महब्भयं। तेनाह सो ब्राह्मणो - 
“केनस्सू निवृतो छोको, (इच्चायस्मा अजितो) 
केनस्सु नप्षकासति। 
किस्साभिलेपनं ब्रूसि, किंसु तस्स महब्भय॑ ति॥ 


२. अविज्जाय निवुतों लोको, (अज़िता ति भगवा) 
बेविच्छा पम्रादा नप्पकासति। 
जप्पाभिलेपनं ब्रूसि, दुकखमस्स सहब्भयं।॥ 

अविज्जाय निवुतों लोको ति। अविज्जा ति। दुक्खे अज्ञाणं' 
दुक्खसमुदये अज्ञाणं दुक्खनिरोधे अज्ज्ञाणं दुक्खनिरोधगामिनिया 
पटिपदाय अज्ञाणं, पुब्बन्ते अज्ञाणं अपरन्ते अज्जञाणं पुब्बन्तापरन्ते 
अज्ञाणं, इदप्पच्चयतापटिच्चसमुप्पन्नेसु धम्मेसु अज्ञाणं, यं एवरूपं 
अञज्ञाणं अदस्सनं अनभिसमयों अननुबोधों असम्बोधो अप्पटिवेधों 
असंगाहना अपरियोगाहना असमपेक्खना अपच्चवेक्खणा' अपच्च- 
वेक्वणकरम्म दुम्मेज्क॑ बाल्यं असम्पजज्ञं मोहों' पमोहो सम्मोहों 
अविज्जा' अविज्जोघो अविज्जायोगो अविज्जानुसयो अविज्जापरियुद्वान॑ 
अविज्जालड्धी' मोहो अकुसलमूलं, अय॑ वुच्चति - अविज्जा | 

लोको ति। निरयलोको तिरच्छानलोकों पेत्तिविसयलोको 
मनुस्सलोको देवलोको खन्धलोकों धातुलोकों आयतनलोको अयं 
लोको परो लोको ब्रह्मलोको देवलोको - अयं वुच्चति लोको। अयं 
लोको इमाय अविज्जाय आवुतो निवुतो ओवुतो" पिहितो पटिच्छन्नो 
पटिकुज्जितो ति- अविज्जाय निवुतों लोकों। 

अजिता ति। भगवा त॑ ब्राह्मण नामेन आलपति। भगवा 
ति -गारवाधिवचन । अपि च, भग्गरागों ति भगवा; भग्गदोसो ति 
भगवा; भग्गमोहों ति भगवा; भग्गमानों ति भगवा; भग्गद्िट्टी ति 
भगवा; भग्गकष्ठको ति भगवा; भग्गकिलेसी ति भगवा; भजि 

१. कि तस्स-स्था०। २. अज्नाण-स्था०; एवमुपरि पि। ३. अपच्चवेक्शना- 

स्था०। ४. अपच्चक्खकम्म -स्या०। ५-५. पमोहो सम्पमोहों-स्था०। ६. अविज्जाजादं 
-स्था०। ७ ओफुटो -स्या०; एवमुपरि पि। ८ गार्वाधिवनमेत -स्या०। 
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हे जुल्वनिह्े [२.१.२- 


विभजि पविभजि' धम्मरतनं ति भगवा; भवानं अन्तकरों ति भगवा; 
भावितकायों भावितसीलों भावितचित्तों भावितपञ्ञो ति भगवा; 
भजि वा भगवा अरव्जवनपत्थानि पनन्‍्तानि सेनासनानि अप्पसह्यानि 
अप्यनिग्धोसानि विजनवातानि मनुस्सराहस्सेय्यकानि पटिसल्लान- 
सारुप्पानी' ति भगवा; भागी वा भगवा चीवरपिण्डपातसेनासनग्रिलान- 
पच्चयभेसज्जपरिक्खारानं ति भगवा; भागी वा भगवा अत्थरसस्स 
धम्मरसस्स विमुत्तिर्सस्स अधिसीलस्स अधिचित्तस्स अधिपज्ञाया 
ति भगवा; भागी वा भगवा चतुन्नं कानाने चतुन्नं अप्पमज्ञानं 
चतुश्न अरूपसमापत्तीन ति भगवा; भागी वा भगवा अद्वृन्न॑ विमोक्‍्खान॑ 
अन्न अभिभायतनान नवन्नं अनुपुब्बसमापत्तीन ति भगवा; भागी 
वा भगवा दसन्नं सञज्ञाभावनान कसिणसमापत्तीनं आनापानस्सति- 
समाधिस्स असुभसमापत्तिया ति भगवा, भागी वा भगवा चतुन्नं 
सतिपट्वानान चतृन्नसम्मप्पधानानं चतुन्न इद्धिपादानं पंञ्चन्नं 
इन्द्रियानं पञ्चन्नं बलानं सत्तन्न॑ बोज्कज्जानं अरियस्स अद्वृ्धिकस्स 
मग्गस्सा ति भगवा; भागी वा भगवा दसन्न॑ तथागतबलानं चतुन्न॑ 
वेसारज्जानं चतुन्नं पटिसम्भिदान छन्नं अभिज्ञानं छत्त बुद्धधम्मानं 
ति भगवा; भगवा ति नेत नाम मातरा कत न पितरा कतं न 
भातरा कतं न भगिनिया कत॑ न मित्ताभच्चेहि कतं न आतिसालो- 
हितेहि कतं न समणब्राह्मणेहि कतं न देवताहि कतं। विमोक्खन्तिकमेत 
बुद्धानं भगवन्तानं बोधिया मूले सह सब्बज्भुततआाणस्स पढिलाभा 
सच्छिका पञ्ञत्ति, यदिद भगवा ति-अजिता ति भगवा। 


बेविच्छा पमादा नप्पकासती ति। वेविच्छ वुच्चति' 
पञुच मच्छरियानि - आवासभच्छरियं, कुलमच्छरियं, लाभमच्छरियं, 
वष्णमच्छरिय, धम्ममच्छरियं। यं एवरूप मच्छेर' मच्छरायना मच्छ- 
रायितत्तं वेविच्छ॑ कदरियं कटुकज्चुकता” अग्गहितत्तं चित्तस्स-इदं 
वुच्चति मच्छरियं। अपि च खन्धमच्छरियं पि मच्छरियं, धातुमच्छरियं 
पि मच्छरिय, आयतनमच्छरियं पि मच्छरियं, गाहो वुच्च॒ति 
"रबर 45८८ ८ 
१. पटिविभजि-स्या०। २ महृस्सराहसेय्यकानि-स्था०, एवमुपरि पि। ३. 


पटिमिल्लानसारूपानी - स्या, ५ ४ अनुपुन्बविह्रसमापत्तोन - स्था०) ५ वुच्चन्ति -स्था० | 
६ मच्छरिय -स्था०) ७ कटुकड्चकता - स्था० | ; 


२.१२] अजितमाजबपुण्छानिदेशो हक 


मच्छरियं। पमादों वत्तब्बों - कायदुज्चरिते वा वचीदुष्चरिते वा 
मनोदुच्चरिते वा पञ्चसु कामगुणेसु वा चित्तस्स वोसग्गो' बोसग्गा- 
नुप्पदानं कुसलानं धम्मानं भावनाय असक्कच्चकिरियता असातच्च- 
किरियता अनट्ठितकिरियता ओलीनवुत्तिता निक्खित्तच्छन्दता निक्खि- 
त्तधुरता अनासेवना अभावना अबहुलीकम्म॑ अनधिद्वानं अननुयोगो 
पमादो। यो एवरूपो पमादों पमज्जना पमज्जितत्तं -अय॑ वुच्चति 
पमादो। बेविच्छा पसादा नप्पकासती ति। इमिना च' मच्छरियेन 
इमिना च पमादेन लोको नप्पकासति न भासति न तपति न विरो- 
चति न बआयति न पञ्ञायती ति-वेविच्छा पमादा नप्पकासति। 

जप्पाभिलेपन ब्रूसी ति। जप्पा वृच्चति तण्हा। यो रागो 
सारागो अनुनयो अनुरोधो नन्‍्दी' नन्दिरागो चित्तस्स सारागो इच्छा 
मुच्छा अज्कोसानं गेधों पलिगेधो सद्भों पद्ढो एजा माया जनिका 
सञऊुजननी सिब्बिनी जालिनी सरिता विसत्तिका सुत्त' विसटा' 
आयूहनी दुतिया पणिधि भवनेत्ति वन वनथो सन्‍्थवों सिनेहो अपेक्खा 
पटिबन्धु| आसा आसीसना आसीसितत्तं रूपासा सदह्यासा गन्धासा 
रसासा फोट्डब्बासा छाभासा धनासा पुत्तासा जीवितासा जप्पा 
पजप्पा अभिजप्पा जप्पना जप्पितत्तं लोल्‌प्पं' लोलुप्पायना 
लोलप्पायितत्तं पुच्छज्जिकता साधुकम्यता अधम्मरागो विसम- 
लोभो निकन्ति निकामना पत्थना पिहना सम्पत्थना कामतण्हा 
भवतण्हा विभवतण्हा रूपतण्हा अरूपतण्हा निरोधतण्हा रूपतण्हा 
सहृतण्हा गन्धतण्हा रसतण्हा फोट्टब्बतण्हा धम्मतण्हा ओघो 
योगो गन्‍्थो उपादानं आवरणं नीवरणं छदने बन्धनं॑ उपक्किलेसो 
अनुसयो परियुद्वानं लता वेविच्छ दुक्खमूलं दुक्खनिदानं दुक्खप्पभवों 
मारपासो मारबत्टिसं मारामिसं मारविसयो मारनिवासो" मार- 
गोचरो मारबन्धनं तण्हानदी तप्हाजालं तण्हागद्दुल' तण्हासमुद्दो 
अभिज्का लोभो अकुसलमूल - अय॑ वुच्चति जप्पा। लछोकस्स 
लेपनं रग्गनं बन्धनं उपक्किलेसो इमाय जप्पाय लोको लित्तो 
१. वोस्सग्गो- स्था०; एवपमुपरि पि। २. अनद्वितता-स्था०। ३. स्था० पोत्यके 
नत्यि। ४ नन्दि-स्था०। ५-५ सोत्त विसता-स्या०। ६ पटिबद्धा -स्था०। ७. लोलृप्पा- 
स्था०। ८ पुच्छज्चिकता-स्था०। ९ स्या० पोत्थके नत्यि। १०. स्या० पोत्थके नत्यि। 
११. तण्हागदल - स्था० | 
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३० चुल्लनिदेसो [ ३.१. २- 


संलित्तो' उपलित्तो' किलिट्ठो संकिलिट्ठी मक्खितो संस्ठो लम्गों लग्गितो 
पलिबुद्धों ति ब्रूम आचिक्खामि देंसेमि पठ्ञपेमि पट्ठपेमि विवरामि 
विभजामि उत्तानीकरोमि पकासेमी ति- जप्पाभिलेपनं ब्ूमि। 

दुकखमस्स मह॒ब्भयं ति! दुक्‍्खं ति। जातिदुक्खं जरादुक्ख॑ 
व्याधिदुक्ख॑ मरणदुक्खं सोकपरिदेवदुक्खदोमनस्सुपायासदुक्खं नेरयिक 
दुक्‍्स॑ तिरच्छानयोनिक दुक्‍्खं पेत्तिविसयिक दुक्‍्ख मानुसिक ढुक्‍्खें 
गब्भोक्कन्तिमूलक॑ दुक्ख॑ गब्भद्वितिमूलक॑ दुक्‍्खं गब्भवुद्वानमूलक 
दुक्ख॑ जातस्सूपनिबन्धक दुक्ख॑जातस्स पराधेय्यक॑ दुक्खं अत्तृूपककम- 
दुक्ख॑ परूपककमदुक्व॑ सद्लारदुक्सं विपरिणामदुकक्‍्सं चक्‍्खुरोगो 
सोतरोगो घानरोगो जिव्हारोगो कायरोगो सीसरोगो कण्णरोगों 
मुखरोगो दन्तरोगो कासो सासों पिनासो डाहो जरो कुच्छिरोगों 
मुच्छा पक्खन्दिका सूला विसूचिका कुट्ठुं गण्डो किलासो सोसो 
अपमारो दददु कण्डु कच्छु रवसा वितच्छिका छोहितपित्त मधुमेहो 
असा पिकछका भगव्दला पित्तममुद्वाता आबाधा सेम्हसमुद्दाना आबाधा 
वातसमुद्ाना आबाघा सन्निपात्तिका आबाधा उतुपरिणामजा आबाधा 
विसमपरिहारजा आबाधा ओपक्कमिका आबाधा कम्मविपाकजा 
आबाधा सीत॑ उण्हं जिधच्छा पिपासा उच्चारो पस्सावों इंसमकस- 
वातातपसरीसपसम्फस्स' दुकव' मातुमरणं दुब्ख॑ पितुमरणं दृक्खं 
भातुमरणं दुक्‍्ख॑ भगिनिमरण' दुक्‍्खं पृत्तमरणं दुक्खं धीतुमरणं दुब्खं 
आतिब्यसनं दुक्‍्ख रोगव्यसन दुक्ख भोगव्यसन दुक्खं सीलब्यसन 
दुक्ख॑ दिद्विब्यसन दुक्ख॑ येसे धम्मानं आदितो समुदागमन पण्जायति 
अत्थज्ञमतो निरोधो पञ्ञायति कम्मसन्रिस्सितो विपाको विपाक- 
सन्निस्सितं कम्मं नामसन्निस्सितं रूपं रूपसप्निस्सितं नाम जातिया 
अनुगत जराय अनुसर्ट व्याधिना अभिभूत मरणेन अब्भाहतं दुक्खे 
पतिट्वितं अताणं अलेणं असरणं असरणीभूतं -इदं बुच्चति दुक्खं। 
इदः दुक्ख॑ लोकस्स भय महाभय" पीछन॑ घटुन उपहवों उपसग्गो 
ति - दुक्खमस्स महत्भयं। तेनाह भगवा - 





१-१ पकित्ता-स्था०। २ गल्मेद्वितिमूकक-स्था०। ३ ससारदुक्ख - स्था० | 
४ डहो-स्या०. एवपम्‌रि पि। ५-५ ० सिर्सिपसम्फस्सदुक्स - स्या०; एवमुर्पारे पि। ६. 
भगिनीमरण - स्था०। ७-७ अस्स लोकत्स दुकख महृब्भय - स्या०। 


२.१.३] अजितमाचवपुच्छानिदेसो ३१ 


“अविज्जाय निवुतों लोको, (अजिता ति भगवा) 
वेबिच्छा पमादा नप्पकासति। 
जप्पाभिलेपन ब्रूमि, दुक्खमस्स महब्भयं' ति॥ 


३... स्वान्ति सब्बधि सोता, (इच्चायस्मा अजितो) 
सोतानं कि निवारणं। 
सोतान संबरं ब्ृहि, केन सोता पिधीयरे ॥ 
सबन्ति सब्बधि सोता ति। सोता ति। तण्हासोतो दिद्विसोतो 
किलेससोतो दुच्चरितसोतो अविज्जासोतो। सब्बधी ति- सब्बेस्‌ 
आयतनेसु। सबस्ती ति-सवन्ति आसवन्ति सन्दन्ति पवत्तन्ति। 
चक्खुतो रूपे सवन्ति आसवन्ति सन्दन्ति पवत्तन्ति। सोततो सहे 
सवन्ति ... घानतो गन्धे सबन्ति ... जिथ्हातो रसे सवन्ति ... कायतो 
फोटब्बे सवन्ति ... मनतो धम्में सवन्ति आसवन्ति सन्दन्ति पवत्तन्ति। 
चकक्‍्खुतो रूपतण्हा सवन्ति आसवन्ति सन्दन्ति पवत्तन्ति। सोततो 
सहृतण्हा सवन्ति आसवन्ति सन्दन्ति पवत्तन्ति। घानतो गन्धतण्हा 
सवन्ति ... जिव्हातो रसतण्हा सवन्ति ... कायतो फोट्टब्बतण्हा सवन्ति ... 
मनतो धम्मतण्हा सवन्ति आसवन्ति सन्दन्ति पवत्तन्ती ति-सवन्ति 
सब्बधि सोता। 


इच्चायस्मा अजितो ति। इच्चा ति -पदसन्धि ... पे० .. 
पदानुपुब्बतापेतः इच्चा ति ... पे०... इच्चायस्मा अजितो। 

सोतान कि निवारण ति। सोतानं कि आवरणं नीवरणं 
संवरणं रक्‍्खन गोपनं ति-सोतानं कि निवारणं। 

सोतानं संबरं ब्रृहो ति। सोतानं आवरणं नीवरणं संवरणं 


रक्‍्खन गोपनं बृहि आचिक्ख' देसेहि पज्ञपेहि पट्ुुपेहि विवराहि , 


विभजाहि उत्तानीकरोहि पकासेही ति-सोतानं संवरं बूहि। 


केन सोता पिधोयरे ति। केन सोता पिधीयन्ति पच्छिज्जन्ति 
न' सवन्ति न आसवन्ति न सनन्‍्दन्ति नप्पवत्तन्ती ति - केन सोता 
पिधीयरे | तेनाह सो ब्राह्मणो - 


६. पिथिग्यरे-स्या०। रै. आचिक्लाहि-स्या०। 
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३२ ुल्लनिद्देसो [ २.१. रै- 


“सुबन्ति सब्बधि सोता, (इच्चायस्मा अजितो) 
सोतानं कि निवारणं। 


पिधीयरे // 


सोतान संवरं ब्रृहि, केने सोता पिधीयरे  ॥ 


४. यानि सोतानि लोकस्मिं, (अजिता ति भगवा) 
सति तेस निवारणं। 

सोतान॑ संवरं ब्रूमि, पडलायेते पिधीयरे॥ 

यानि सोतानि लोकस्मिं ति। यानि एतानि सोतानि मया 
कित्तितानि पकित्तितानिं' आचिक्खितानि देसितानि पञ्ञपितानि 
पट्ुपितानि विवरितानि विभजितानि उत्तानीकतानि पकासितानि, 
सेय्यथिदं'- तण्हासोतो दिट्टिसोतो किलेससोतो दुषच्चरितसोतो अविज्जा- 
सोतो। लोकस्सिं ति। अपायलोके मनुस्सलोक॑ देवलोके खन्‍्धलोके 
धातुलोक आयतनलोके ति- यानि सोतानि छोकस्मिं। अज़िता ति। 
भगवा त॑ ब्राह्मणं नामेन आलपति। 

सति तेस निवारण ति। सती ति। या सति अनुस्सति 
पटिस्सति सति सरणता धारणता अपिलापनता असम्मुस्सनता सति 
सतिन्द्रियं सतिबल' सम्मासति' सतिसम्बोज्कड्रो एकायनमग्गों - अय॑ 
वृच्चति सति। निवारणं ति। आवरण नीवरणं संवरणं रकक्‍्खनं 
गोपन ति-सति तेस निवारणं। 

सोतान संबरं ब्रूमी ति। सोतानं आवरणं नीवरणं संवरणं 
रक्खन गोपनं ब्रूम आचिक्खामि ...पे०... उत्तानीकरोमि पकासेमी 
ति-सोतान॑ संवरं ब्रूमि। 

पञ्जायेते पिधोयरे ति। पञ्जञा ति।या पञ्॑ञा पजानना 
« पे०... अमोहो धम्मविचयों सम्मादिद्वि। पण्ञायेते पिधीयरे ति- 
पञ्ञायेते सोता पिधीयन्ति पच्छिज्जन्ति न सवन्ति न आसवन्ति 


$ न सन्दच्ति नप्पवत्तन्ति। 'सब्बे सद्भारा अनिच्चा” ति जानतो 


पस्सतो पज्ञायेते सोता पिधीयन्ति पच्छिज्जन्ति न सवन्ति न 
आसवन्ति न सन्दन्ति नप्पवत्तन्ति। “सब्बे सद्भारा दुक्‍्खा” ति 








हि ६ स्था० पोत्यके नत्थि। २ सेस्यथीद-स्था०; एवमुपरि पि। ३-३. स्या० पोत्थके 
तत्वि। 


२.१.४ ] अजितमाणवपुण्कानिहेतो शे३े 


जानतो पस्सतो पञ्ञायेते सोता पिधीयन्ति पच्छिज्जन्ति न सवस्ति 
न आसवन्ति न सन्दन्ति नप्पवत्तन्ति। 'सब्बे सद्भारा' अनत्ता” ति 
जानतो पस्सतो पज्ञायेते सोता पिधीयन्ति पच्छिज्जन्ति न सवन्ति 
न आसवन्ति न सन्दन्ति नप्पवत्तन्ति। “अविज्जापच्चया 
सद्भारा” ति जानतो पस्सतो पणञ्ञायेते सोता पिधीयन्ति पच्छिज्जन्ति 
न सवन्ति न आसवन्ति न सन्दन्ति नप्पवत्तन्ति। 'सदल्लारपच्चया 
विज्ञागं ' ति... “विज्ञाणपच्चया नामरूप॑ ति ... 'नामरूपपच्चया 
सक्वायतनं ति ... 'सब्हायतनपच्चया फससो” ति... 'फस्सपच्चया 
बेंदना ति... वेदनापच्चया तण्हा” ति... 'तण्हापच्च॒या उपादानं'' 
ति ... उपादानपच्चया भवो” ति... “भवपच्चया जाती” ति... 
“जातिपच्चया जरामरणं” ति जानतो पस्सतो पज्चायेते सोता 
पिधीयन्ति पच्छिज्जन्ति न सवन्ति न आसवन्ति न सन्दन्ति नप्प- 
वत्तन्ति। “अविज्जानिरोधा सद्भारनिरोधो' ' ति ... “सद्धारनिरोधा 
विज्ञाणनिरोधो” ति... “विज्ञाणनिरोधा नामरूपनिरोधो” ति... 
“नामरूपनिरोधा सकायतननिरोधो”' ति... 'सकायतननिरोधा फस्स- 
निरोधो ति... “फस्सनिरोधा वेदनानिरोधो” ति... “वेदतानिरोधा 
तण्हानिरोधो' ति. “तण्हानिरोधा उपादाननिरोधो'”' ति ... “उपादान- 
निरोधा भवनिरोधो” ति... “भवनिरोधा जातिनिरोधो” ति... 
“जातिनिरोधा जरामरणनिरोधो” ति जानतो पस्सतो पज्जायेतें 
सोता पिधीयन्ति पच्छिज्जन्ति न सवन्ति न आसवन्ति न सन्दन्ति 
नप्पवत्तन्ति। “इदं दुक्खं” ति... अय दुक्खसमुदयो” ति. . 'अय॑ 
दुबखनिरोधो” ति... “अय॑ दुक्खनिरोधगामिनी पटिपदा'” ति जानतो 
पस्सतो पञ्ञायेते सोता पिधीयन्ति पच्छिज्जन्ति न सवन्ति न 
आसवन्ति न सन्दन्ति नप्पवत्तन्ति। 'इमें धम्मा' आसवा'' ति ... “अय॑ 
आसवसमुदयो” ति... अयं॑ आसवनिरोधो” ति... अयथ॑ आसव- 
निरोधगामिनी पटिपदा” ति जानतो पस्सतो पज्ञायेते सोता 
पिधीयन्ति पच्छिज्जन्ति न सवन्ति न आसवन्ति न सन्दन्ति नप्प- 
वत्तन्ति। 'इमे धम्मा अभिज्जेय्या' ति... 'इमे धम्मा परिड्जेय्या' 
ति... इमे धम्मा पहातब्बा'' ति ... “इमें धम्मा भावेतब्बा'' ति... 'इमे 





१. धम्मा-स्था०। २. स्था० पोत्यके नत्यि। 
चु० नि०न५ 
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धम्मा सच्छिकातब्बा'' ति जानतो पस्सतो पज्ञायेते सोता पिधीयन्ति 
पच्छिज्जन्ति न सवन्ति न आसवन्ति न सन्दन्ति नप्पवत्तन्ति। छन्न॑ 
फस्सायतनानं सम्‌दयं च अत्थड्भम॑ं च अस्सादं च आदीनवं च॑ 
निस्सरणं च्‌ जानतो पस्सतो पज्ञायेते सोता पिधीयन्ति पच्छिज्जन्ति 
न सवन्ति न आसवन्ति न सन्दन्ति नप्पवत्तन्ति। पञ्चन्नं उपादान- 
क्वन्धानं समुदय च अत्थज्भम च अस्सादं च आदीनवं च निस्सरण 
च॑ जानतो पस्सतो .. चतुन्न॑ महाभूतानं समुदयं च अत्थज्भम॑ च 
अस्साद च आदीनव च निस्सरणं च जानतो पस्सतो .. य॑ं किड्चि 
समुदयधम्म सब्बं॑ त निरोधधम्म॑ ति जानतो पस्सतों प्न्रायेते 
सोता पिधीयन्ति पच्छिज्जन्ति न सवन्ति न आसवन्ति न सन्दन्ति 
नप्पवत्तन्ती ति-पञ्ञायेते पिधीयरे। तेनाह भगवा - 
“यानि सोतानि लोकस्मि, (अजिता ति भगवा) 
सति तेस निवारण। 
सोतान सवर ब्रमि, पञ्ञायेते पिघधीयरें ति॥ 


धर. पञ्ञा चेव सति चा पि, (इच्चायस्मा अजितो) 
तामरूपं व मारिस। 
एत॑ में पृट्टों पब्नहि, कत्थेतं उपरुज्कति॥ 


पञ्जा चेब सति चापो ति। पञ्ञा ति। या पञज्जा पजानना 
विचयो पव्िचयों धम्भविचयों सललक्खणा उपलक्खणा पच्चुपलक्खणा 
पण्डिच्चं कोसल्ल नेपुज्ञ वेभब्या चिन्ता उपपरिखा भूरी मेधा 
परिणायिका विपस्सना सम्पजज्ञं पतोदो पञ्ञा पण्यमिन्द्रिय पञ्ञाबलं 
पञ्ञासत्थ पञ्ञापासादों पञ्ञाआलोकों पञ्॑ञाओभासों पञ्ञापज्जोतो 
पञ्ञारतन अमोहो धम्मविचयों सम्मादिद्वि । सती ति। या सत्ति 


अनुस्सति .. पे० . . सम्मासती ति - पञ्ञा चेव सति चा पि, इच्चायस्मा 
अजितो | 


नामरूपं वे सारिसा ति। नाम ति-चत्तारो अरूपिनो 

था। रूप ति-चत्तारो च महाभूता चतुन्नं च महाभतानं उपादाय- 

रूप। मारिसा ति - पियवचनं गरुवचनं सगारवसप्पतिस्साधिवचनमेतं 
मारिसा ति-नामरूपं च मारिस। 


न अजीज 


१ सोता पिथिय्यरे -स्या० । २ स्था० पोत्यके नत्थि। 


२.१.६] अजितमानवपुच्छानिहेसो ३५ 


एवं में पुट्टों पन्रही ति। एतं में ति। य॑ पुच्छामि य॑ याचामि 
य॑ं अज्मेसामि य॑ं पसादेमि। पुद्दों ति। पुच्छितो याचितो अज्मेसितो 
पसादितो। पन्बनूही ति। ब्रृहि आचिक्खाहि देसेहि पठ्अपेहि पद्टपेहि 
विवराहि विभजाहि उत्तानीकरोहि पकासेही ति-एतं में पृद्ठो 
पत्ृूहि। 
कत्थेतं उपरुज्कतो ति। कत्थेतं निरुज्मति वृपसम्मति अत्य॑ 
गच्छति पटिप्पस्सम्भती ति। कत्थेतं उपरुज्भृति। तेनाह सो ब्राह्मणो - 
“पण्जा चेव सति था पि, (इच्चायस्मा अजितो) 
नामरूपं च मारिस। 
एवं में पुद्दों पत्रूहि, कत्थेतं उपरुज्मती” ति॥ 
६. यमेत पञहुं अपुच्छि, अजित त॑ बदामि ते। 
यत्थ नाम च रूपं च, असेस उपरुज्कति। 
विउ्ञाणस्स निरोधेन, एत्थेतं उपरुज्कति॥ 
यमेतं पञहं अपुच्छी ति। यमेत ति। पञ्ञं च सतिं च 
नामरूपं च। अपुच्छी ति। अपुच्छसि' याचसि' अज्भेसति पसादेसी 
ति - यमेत॑ पञह अपुच्छि। 
अजित तं॑ वदामि ते ति। अजिता ति। भगवा तं ब्राह्मण 
नामेन आलपति। त॑ ति। पञ्ञजं च सतिं चनामरूपं च। वदामी 
ति। वदाभि' आचिक्खामि देसेमि' पण्ञपेमि पट्टपेमि विवरामि 
विभजामि उत्तानीकरोमि पकासेमी ति। अजित त॑ वदामि ते। 
यत्थ. नाम च॒ रूप च, असेस॑ उपरुज्फती ति। ताम 
ति। चत्तारो अरूपिनो खनन्‍्धा। रूप ति। चत्तारो च महाभूता चतुन्नं 
च महाभूतानं उपादायरूपं। असेसं ति। सब्बन सब्ब सब्बथा सब्यं 
असेस निस्सेसं परियादियनवचनमेत॑ असेसं ति। उपरुज्मती ति। 
निरुज्मति वृपसम्मति अत्थं गच्छति पटिप्पस्सम्भती ति। यत्य नाम॑ 
सच रूप॑ व असेसं उपरुज्मति। 
विव्ञाणस्स निरोधेन, एत्थेतं उपरुज्कतोी ति। सोतापत्ति- 
मग्गजाणेन अभिसद्भारविज्ञाणस्स निरोधेन सत्त भव उपेत्वा 


१-१. आपुच्छसि आयाचसि-स्या०। २, त वदामि-स्था०। ३- परियादायवचन- 
प्रेत - स्था०। 
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३६ चुल्लनिहेशो [३.१.६- 
अनमतग्गे संसारे ये उप्पज्जेय्युं नामं च रूप च, एत्थेते मिरुज्भान्ति 
बृपसम्मन्ति' अत्यं गच्छन्ति पटिप्पस्सम्भन्‍्ति। सकदागामिमग्गब्ाणेन 
अभिसड्डारविज्ञाणस्स निरोधेन द्वे भवे ठपेत्वा पठचसु भवेसु ये 
उप्पज्जेय्यूं नाम॑ं च रूप॑ च, एत्थेते निरुज्भान्ति वृपसम्भन्ति अत्य॑ 
गच्छन्ति पटिप्पस्सम्भन्‍न्ति। अनागाभिमग्गआणेन अभिसद्धारविज्ञा- 
णस्स निरोधेन एक॑ भवं ठपेत्वा रूपधातुया' वा अरूपधातुया वा ये 
उप्पज्जेय्युं नामं च रूपं च, एत्थेते निरुज्कन्ति वृपसम्मन्ति अत्थ॑ 
गर्ुछन्ति पटिप्पस्सम्भन्ति। अरहृत्तमग्गगाणेन अभिसद्धारविज्ञाणस्स 
निरोधेन ये उप्पज्जेय्यूं नामं च रूप च, एत्थेते निरुज्भान्ति वृपसम्मन्ति 
अत्थं गच्छन्ति पटिप्पस्सम्भन्‍्ति। अरहतो अनुपादिसेसाय निब्बान- 
धातुया' परिनिब्बायन्तस्स चरिमविज्ञाणस्स' निरोधेन पञ्ञा च 
सति च नाम॑ च्‌ रूपं च, एत्थेते निरुज्फन्ति वृपसम्मन्ति अत्थ॑ 
गच्छन्ति पटिप्पस्सम्भन्ती ति-विज्ञाणस्स निरोधेन एत्थेत उप- 
रुज्फति। तेनाह भगवा - 


“यमेत पञ्हूं अपुच्छि, अजित त वदामि ते। 
यत्य नाम च रूपं च, असेस उपरुज्मति। 
विज्ञञाणस्स निरोधेन, एत्थेतं उपरुज्मती” ति॥ 
७. ये च सद्भृततथम्मासे, ये च सेला' पुथ्‌ इध। 
तेसं में निपको इरियं, पृट्टों पबरहि मारिस॥ 
ये चू सल्लृततथम्मासे ति। सद्भातधम्मा वृच्चन्ति अरहन्तो 
खीणासवा। किकारणा सद्भुतधम्मा वुच्चन्ति अरहन्तो खीणासवा? 
मं सैल्धातपम्मा आतधम्मा तुलितिधम्मा तीरितधम्मा' विभूतधम्मा 
विभावितधम्मा। “सब्बे सद्भारा अनिच्चा” ति सट्डातधम्मा 
आतंथम्मा तुलितधम्मा तीरितधम्मा विभूतधम्मा विभावितधम्मा। 
सब्ब सब्लारा दुक्खा” ति सबद्धातधम्मा ... पे०... सब्बे धम्मा 
अनत्ता  ति सद्भातधम्मा ... “अविज्जापच्चया सद्भारा” ति सद्भात- 
पम्मा ... “य॑ं किडिच समुदयधम्म॑ सब्ब त निरोधधम्मं ति” सद्भात- 








१. वृूपसमस्ति-स्या०; एवमपरि पि। २. कामघातुया वा रूपधातुया -स्था० । 


३ परिनिब्बानधातुया-स्याथ। ४ पुरिमविश्ञाणस्स -स्या० * ५. सेक्ला- स्या० ; 
एवमुपरि पि। ६ तिरितधम्मा-स्था०; एवमुपरि पि। 


२.१.७] अजितसाजवपुच्कानिहेशो ३७ 


धम्मा बातधम्मा तुलितधम्मा तीरितधम्मा विभूतधम्मा विभावित- 
धम्मा। अथ वा-तेसं खन्‍्धा सद्भाता धातुयों सल्भाता आयतनानि 
सद्भाता' गतियो सद्धभाता उपपत्तियों सद्भाता पटिसन्धि' सन्भाता 
भवा सद्भाता संसारा सद्भाता वट्टा सद्भाता। अथ वा-ते खन्धपरियन्ते 
ठिता धातुपरियन्ते ठिता आयतनपरियन्ते ठिता गतिपरियन्ते ठिता 
उपपत्तिपरियन्ते ठिता पटिसन्धिपरियन्ते ठिता भवपरियन्ते ठिता 
संसारपरियन्ते ठिता वद्गपरियन्ते ठिता अन्तिमे भवे ठिता अन्तिमे 
समुस्सये ठिता अन्तिमदेहधघरा अरहन्तो। 


तेसं चायं पच्छिमको, चरिमोयं समुस्सयो। 
जातिमरणसंसारो, नत्थि नेसं पुनब्भवों ति॥ 


तंकारणा सद्भातधम्मा वुच्चन्ति अरहन्तो खीणासवा ति। 
ये च सद्भातधम्मासे, ये च सेखा पुथ्‌ इधा ति। सेखा ति। 
किंकारणा वुच्चन्ति सेखा ? सिक्खन्ती ति सेखा। कि च सिक्‍खन्ति ? 
अधिसीलं पि सिक्‍्खन्ति, अधिचित्तं पि सिक्‍्खन्ति, अधिपञ्ञं पि 
सिक्‍्खन्ति। कतमा' अधिसीलसिक्खा ? इध भिक्‍खु सीलवा होति 
पातिमोक्खसंवरसंवुतोी विहरति आचारगोचरसम्पन्नो अणुमत्तेसु 
वज्जेसु भयदस्सावी, समादाय सिक्‍्खति सिक्‍्खापदेस। खुहको 
सीलक्खन्धो महन्तो" सीलक्खन्धो सील पतिट्ठा आदि चरणं संयमो 
संवरो मुखं पमुखं कुसलानं धम्मानं समापत्तिया - अयं॑ अधिसील- 
सिक्‍खा। 


कतमा अधिचित्तसिक्खा ? इथ भिक्‍खु विविच्चेव कामेहि 
.» पे०... पठमं भान॑ ... दुतियं भरान॑ ... ततियं भान॑ ... चतुत्य॑ं भान॑ 
उपसम्पज्ज विहरति - अय॑ अधिचित्तसिक्खा। 


कतमा अधिपञज्ञा सिक्‍खा? इध भिक्‍खु पण्जवा होति 
उदयत्थगामिनिया पञ्ञाय समन्नागतो अरियाय निब्बेधिकाय सम्मा 
दुक्वक्खयगामिनिया। सो “इदं दुक्‍्खं” ति यथाभूत पजानाति, 
“अथ॑ दुक्खसमुदयो' ति ... अय॑ दुक्खनिरोधो” ति... अय॑ं दुक्खनिरोध- 


१ सद्भातानि-स्था०। २. पटिसन्धियो-स्था०। हे कतमा च-स्था०) ४. 
खुहको पि-स्या०। ५. महन्तो पि-स्यथा०। 
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३८ शुल्लनिहेसो [९:१-७० 


गामिनी पटिपदा” ति यथाभूत॑ पजानाति। 'इमे आसवा 
ति, “अयं आसवसमुदयो” ति, 'अय॑ आसवनिरोधो” ति, अं 
आसवनिरोधगामिनी पटिपदा” ति यथाभूत॑ पंजानाति। अय 
अधिपञ्ञा सिक्‍्खा'' . “इमा तिस्‍्सो सिक्खायो' आवज्जन्ता' सिक्खन्ति 
जानन्ता सिक्‍्खन्ति पस्सन्‍्ता सिक्‍्खन्ति' चित्त अधिट्ठहन्ता सिक्‍्खन्ति 
सद्भाय अधिमुच्चन्ता सिक्खन्ति विरियं पर्गण्हल्ता सिक्खन्ति सर्तिं 
उपट्गुपेन्ता सिक्खन्ति चित्त समादहन्ता सिक्‍्खन्ति पञ्ञाय पजानन्ता 
सिक्‍्खन्ति अभिज्जेय्यं अभिजानन्ता सिक्‍वन्ति परिज्जेय्यं परिजानन्ता 
सिक्‍्खन्ति पहातव्ब॑ पजहन्ता सिक्‍्खन्ति भावेतब्ब भावेन्ता सिक्खन्ति 
सच्छिकातब्ब॑ सच्छिकरोन्ता सिक्‍वन्ति आचरन्ति' समाचरन्ति 
समादाय वत्तन्ति | तंकारणा वुच्चन्ति - सेखा | पुथू ति - बहुका । एते 
सेखा सोतापन्ना च पटिपन्ना चल सकदागामिनों च पटिपन्ना च 
अनागामिनो च पटिपन्ना च अरहन्तो' च पटिपन्ना च। इधा ति। 
इमिस्सा दिद्ठिया इमिस्सा खन्तिया इमिस्सा रुचिया इमस्मिं आदाये 
इमस्मिं धम्मे इमस्मिं विनये इमस्मिं धम्मविनये इमस्मिं पावचने 
इमस्मि ब्रह्मचरिये इमस्मि सत्युसासने इमस्मि अत्तभावे इमस्मिं 
मनुस्सलोके ति-ये च सेखा पुथ्‌ इध। 

तेसं में निषको इरियं, पुद्ठों पत्रूहि सारिसा ति। त्वं पि 
निपको पण्डितो पञ्ञवा बुद्धिमा आणी मेधावी"। तेसं सद्भातधम्मानं 
च्‌ सेक्‍्वानं च्‌ इरिय चरिय वृत्ति' पवत्ति' आचर गोचरं विहारं 
पटिपदं। पुट्टों ति-पुच्छितों' याचितो अज्मेसितों पसादितो। 
पन्नूही ति - बृहि आचिक्खाहि देसेहि पञ्ञपेहि पट्ठपेहि विवराहि 
विभजाहि उत्तानीकरोहि पकासेहि। मारिस। ति - पियवचन गरुवचन 
सगारवसप्पतिस्साधिवचनमेतं मारिसा ति-तेसं में निपको इरियं, 
पूद्ठी पत्रहि मारिस। तेनाह सो ब्राह्मणों - 


“ये च सद्भातधम्मासे, ये च सेखा पुथू इध। 
तंस में निपको इरिय, पुद्ठो पत्रृहि मारिसा' ति॥ 


१-१ मिक्‍्ला आवज्जेन्ता-स्था०। २-२ स्था० पोत्थके लत्यि। ३ चरन्ति 
आचरन्ति-स्था०। ४ अरहन्ता-स्था०। ५ विभावी मेधावी - स्था०। ६. वत्ति-स्या०। 
७ स्था० पोत्यके नत्पि। ८ आचार-स्था०। ९ पुट्ो पुच्छितों-स्या०। 
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८. कासेसु नाभिगिज्केग्य, मनसानाविलो सिया। 
कुसलो सब्बधम्सानं, सतो भिक्‍ख परिव्यजे।॥ 


कामेस नाभिगिज्क्ेय्या ति। कामा ति। उद्दानतों द्वे 
कामा - वत्थुकामा च किलेसकामा च। कतमे वत्थुकामा ? मनापिका 
रूपा मनापिका सहा मनापिका गन्‍्धा सनापिका रसा मनापिका 
फोट्रब्बा, अत्यरणा पावुरणा' दासिदासा' अजेछका कुक्कुटसूकरा 
हृत्यिगवास्सवत्ववा खेत्तं वत्यु हिरञ्ञ सुवण्णं गामनिगमराजधानियों 
रहुं च जनपदो च॒ कोसो च कोट्ठटागारं च-यं किड्चि रजनीयवत्थु 
वत्थुकामा। अपि च अतीता कामा अनागता कामा पच्चुप्पन्ना कामा 
अज्भमत्ता कामा बहिद्धा कामा अज्भत्तबहिद्धा कामा, हीना कामा 
मज्मिमा कामा पणीता कामा, आपायिका कामा मानुसिका कामा 
दिव्बा कामा, पच्चुपट्टिता कामा, निम्मिता कामा परनिम्मिता 
कामा, परिग्गहिता कामा अपरिग्गहिता कामा, ममायिता कामा 
अममायिता कामा, सब्बे पि कामावचरा धम्मा, सब्बे पि रूपावचरा 
धम्मा, सब्बे पि अरूपावचरा धम्मा, तण्हावत्थुका तण्हारम्मणा, 
कामनीयट्रेन रजनीयट्टेंन मदनीयद्/ेंन रमणीयट्रेन कामा। इसे 
वृच्चन्ति वत्थुकामा। 


कतमे किलेसकामा ? छन्‍्दो कामो रागो कामों छन्दरागों 
कामो सद्भूप्पो कामो रागो कामो सद्धूप्परागों कामो, यो कामेसु 
कामच्छन्दों कामरागों कामनन्दी कामतण्हा कामसिनेहों कामपिपासा 
कामपरिछाहो कामगेधो काममुच्छा कामज्कोसानं कामोघो कामयोगो 
कामुपादानं कामच्छन्दनीवरणं - 
अहसं काम ते मूल, सद्भूप्पा काम जायसि। 
न त॑ सद्धुप्पयिस्सामि, एवं काम न हेंहिसी ति॥ 
इमे वुच्चन्ति किलेसकामा। गेधों वुच्चति तण्हा, यो रागो 
सारागो ...पे०... अभिज्कमा लोभो अकुसलमूलं। कामेसु नाभिगिज्केय्या 
ति। किलेसकामेन' वत्थुकामेस ताभिगिज्मरेग्य न पलिबुन्धेय्य' 


१-१. पापुरणा दासीदासा-स्था०; एवमुपरि पि। २. कामनन्दि-स्था०। ३. 
किलेसकामेसु - स्या०। ४. पलिबुज्ञेय्य -स्था०। 
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अगिद्वों अस्स' अगधितो अमुच्छितो अनज्कापन्नों वीतगेधो विगत- 
गेघो' चत्तगेधों वन्तगेधों मुत्तमेधों पहीनगेघो पटिनिस्सट्ुगेधो 
वीतरागो विगतरागो' चत्तरागो बन्तरागों मुत्तरागों पहीनरागों 
पटिनिस्सट्टगगो निच्छातो निब्बुतों सीतिभूतों सुखप्पटिसंवेदी' 
ब्रह्मभूतेन अत्तना विहरेय्या ति-कामेसु नाभिगिज्मेय्य । 
मनसानाबिलो सिया ति। मनो ति। य॑ त्ित्तं मनो मानसं 
हुदयं पण्डरं मनो' मनायतनं मनिन्द्रियं विज्ञाणं विज्ञाणक्खन्धो 
तज्जा' मनोविज्ञाणधातु। कायदुच्चरितेन चित्त आविल होति 
लुक्वित एरितं घट्टितं चलितं भन्‍त अवूपसन्त। वचीदुच्चरितेन ... 
0 मनोदुच्चरितेन .रागेन .. दोसेन .. मोहेन ... कोधेन ... उपनाहेन ... 
भक्‍्खेन ... पकासेन .. इस्साय ... मच्छरियेन ... मायाय ... साठेय्येन 
. थम्भेन .. सारम्भेन ... मानेन .. अतिमानेन ... मदेन ... प्मादेन 
.  सब्बकिलेसेहि .. सब्बदुच्चरितेहि .... सब्बडाहेहि" . सब्बपरित्ाहेहि 
. सब्बसन्तापेहि ... सब्बाकुसलाभिसद्धारेहि चित्त आविल होति 
लुक्ित एरितं घट्टितं चलितं भन्‍्त अवृपसन्त। मनसानाविलो सिया 
ति। चित्तेन अनाविलो सिया - अलुतितो अनेरितो अघट्टितो अचलितो 
अभनन्‍्तो वृपसन्तो आविलकरे किलेसे जहेय्य पजहेय्य विनोदेय्य 
ब्यन्तीकरेग्य अनभाव गमेथ्य, आविलकरेहि किछेसेहि च आरतो 
विरतो पटिविरतो निक्‍्खन्तो निस्सटो विप्पमुत्तो विसब्जुत्तो 
विमरियादिकतेन चेतसा विहरेय्या ति - मनसानाविलो सिया। 


कुसलो सब्बधम्सानं ति। 'सब्बे सद्भारा अनिच्चा” ति 
कुसलो सब्बधम्मानं, “सब्बे सद्भारा दुबखा ति कुसलो सब्बधम्मानं, 
“सब्बे धम्मा अनत्ता” ति कुसलो सब्बधम्मानं, “अविज्जापच्चया 
सद्भारा' ति कुसलो सब्बधम्मान .. पे० “थं किड्चि समुदयधम्मं 
सब्बं॑ त॑ निरोधधम्म॑” ति कुसलो सब्बधम्मानं। एवं पि कुसलो 
सब्बधम्मानं। 


अथ वा, अनिच्चतो कुसलो सब्बधम्मानं, दुबखतो ... रोगतो 
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१. स्था० पोत्यके नत्यि। २. अनज्ोपन्नो-स्था०। ३. स्या० पोत्यके नत्यि। ४. 
सुखपटिसवेदी - स्था०। ५ स्या० पोत्यके नत्यि। ६ स्था० पोत्यके नत्यि। ७ सब्बदरथेहि 
“स्था०। ८ निस्सट्टो वृूपसन्तो - स्था०; एवमपरि पि। 
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.» गण्डतो ... सल्लतो ... अघतो ... आबाघतो ... परतो ... पलोकतो... 
इंतितो ... उपहवतो . . भयतो' ... उपसम्बतो... चलतो ... पभडगृतो... 
अद्धुवतो ... अताणतो ... अलेणतो ... असरणतो ... असरणीभूततो ... 
रित्ततो ...तुच्छतो ... सुञ्ञतो ... अनत्ततों ... आदीनकतो ... विपरिणास- 
धम्मतो ... असारकतो ... अघमूलछतों ... वधकतों ... विभवतों ... 
सासवतो ... सद्डुततो ... मारामिसतो ... जातिधम्मतो ... जराधम्भतो 
-« ब्याधिधम्मतो ... मरणधम्मतो ... सोकपरिदेवदुक्खदोमनस्सुपायास- 
धम्मतो ... संकिलेसिकधम्मतो ... समुदयतो ... अत्यद्भमतो ...अस्सादतो' 
»« आदीनवतो ... निस्सरणतों कुसलो सब्बधम्मानं। एवं पि 
कुसलो सब्बधम्मानं। 


अथ वा, खन्‍्धकुसलो धातुकुसलो आयतनकुसलो पटिच्च- 
समुप्पादकुसलो सतिपट्वानकुसलो सम्मप्पधानकुसलो इद्धिपादकुसलो" 
इन्द्रियुसलो बलकुसलो बोज्भड्भकुसछों मग्गकुसलो फलकुसलो 
निब्बानकुसलो। एवं पि कुसलछो सब्बंधम्मानं। 

अथ वा, सब्बधम्मा वुच्चन्ति द्वादसायतनानि-चक्खु चेव 
रूपा च, सोतं व सहा च, घानं च गन्धा च, जिन्हा च रसा च, 
कायो च फोट्ठब्बा च, मनो च धम्मा च। यतो च अज्भत्तिक- 
बाहिरेस आयतनेसु छन्दरागों पहीनों होति उच्छिन्नमूलो ताला- 
वत्युकतों अनभावंकतों आयति अनुप्पादधम्मो, एत्तावता पि कुसलछो 
सब्बधम्मानं॑ ति - कुसलो सब्बधम्मानं। 


सतो भिक्‍खु परिब्बज ति। सतो ति। चतूहि कारणहि 
सतो - काये कायानुपस्सनासतिपट्टानं भावेन्तो सतो, वेदनासु 
वेदनानुपस्सनासतिपट्टानं भावेन्तों सतो, चित्ते चित्तानुपस्सनासतिपट्टानं 
भावेन्तो सतो, धम्मेस्‌ धम्मानुपस्सनासतिपट्टानं भावेन्तो सतो। 


अपरेहि पि चतूहि कारणेहि सतो - असतिपरिवज्जनाय सतो, 
सतिकरणीयानं धम्मानं कतत्ता सतो, सतिपरिबन्धानं' धम्मानं हतत्ता 
सतो, सतिनिभित्तानं धम्मानं असम्मुद्रत्ता' सतो। 


१. असाततो भयंतो-स्था०। २. संकिलेसधम्मतो >स्था०॥ ३. अनस्सादतो - 
स्था०। ४. अनिस्सरणतो -स्था०। ५. इठिप्पदकुसलो-स्था०। ६. सतिपटिप्यलान- 
स्था०4 ७. अप्यमुहत्ता -स्था०। 
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अपरेहि पि चतूहि कारणेहि सतो - सतिया समन्नागतत्ता 
सतो, सतिया वसितत्ता सतो, सतिया पागुड्जेन' समझन्नागतत्ता 
सतो, सतिया अपच्चोरोहणताय सतो। 
अपरेंहि पि चतूहि कारणेंहि सतो -सतिया' समन्नागतत्ता' 
सतो, सन्‍्तत्ता सतो, समितत्ता सतो, सन्तधम्मसमन्नागतत्ता सतो। 
बुद्धानुस्सतिया सतो, धम्मानुस्सतिया सतो, सद्धानुस्सतिया सतो, 
सीलानुस्सतिया सतो, चागानुस्सतिया सतो, देवतानुस्सतिया सतो, 
आनापानस्सतिया सतो, मरणस्सतिया सतो, कायगतासतिया सतो, 
उपसमानुस्सतिया सतो। या सति अनुस्सति .. पे०... सम्मासति 
सतिसम्बोज्भज्ञो एकायनमग्गो, अय वृच्चति सति। इमाय सतिया 
उपेतो होति समपेतों उपागतो समुपागतो उपपन्नो समुपपन्नो 
समन्नागतो, सो वृच्चति सतो। भिवख्‌ ति। सत्तन्नं धम्मानं भिन्नत्ता 
भिक्‍्खु - सक्‍्कायदिंद्वि भिन्ना होति, विचिकिच्छा भिन्ना होति, 
सीलब्बतपरामासो भिन्नों होति, रागो भिन्नों होति, दोसो भिन्नो 
होति, मोहो भिन्नों होति, मानो भिन्नों होति। भिन्ना' होन्ति पापका 
अकुसला धम्मा संकिलेसिका पोनोभविका' सदरा दुक्खविपाका 
आयति जातिजरामरणिया। 
पज्जेन कतेन अत्तना, (सभिया ति भगवा) 
परिनिव्बानगतो वितिण्णकद्धो। 
विभव च भव च विप्पहाय, 
वुसितवा खीणपुनब्भवो स भिक्‍खू ति॥ 
सतो भिक्‍ख्‌ परिब्बजे ति। सतो भिक्‍खु परिब्बजे, सतो 
गच्छेय्य, सतो तिद्दग्य, सतो निसीदेय्य, सतो सेय्यं कप्पेय्य, सतो 
अभिककमेय्य, सतो पटिक्कमेय्य, सतो आलोकेय्य, सतो विलोकेय्य, 
सतो समिज्जेय्य', सतो पसारेय्य, सतो स्भाटिपत्तचीवरं धारेय्य, 
सतो चरेय्य विहरेय्य इरियेय्य वत्तेय्य पालेय्य यपेय्य यापेय्या 
ति-सतो भिक्‍खु परिब्बजे। तेनाह भगवा - 


१. पागुआ्जताय- स्था०। २. स्या० पोत्यके नत्यि। ३-३. सतत्ता-स्या०। ४. 
मरणानुस्सतिया -स्था०। ५ बिन्नस्स-स्था०। ६ पोनोब्भविका-स्या०; एवमृपरि पि। 
७ सम्मिय्जेग्य -स्था०। 


२.२.९] तिस्समेसेम्वशाजबपुत्ानिदेशो ४३ 


“कामेसू नाभिगिज्मेय्य, मनसानाविलो सिया। 
कुसलो सब्बधम्मानं, सतो भिक्‍लु परिव्बजे” ति॥ 
सह गाथापरियोसाना ये' ते' ब्राह्मणेन सद्धिं एकच्छन्दा 
एकपयोगा एकाधिप्पाया एकवासनवासिता, तेसं अनेकपाणसहस्सानं 
विरज वीतमल धम्मचक्ख्‌ उदपादि- “यं किड्चि समुदयधस्मं सब्बं 
त॑ निरोधधम्म॑” ति। तस्स' ब्राह्मणस्स अनुपादाय आसवेहि चिक्तं 
विमुच्चि। सह अरहत्तप्पत्ता अजिनजटावाकचीरतिदण्डकमण्डलुकेसा' 
च्‌ मस्सू च अन्तरहिता, भण्डुकासायवत्थवसनो' सद्भाटिपत्तचीवरधरो 
अन्वत्थपटिपत्तिया' पञ्जलिको भग्वन्त॑ नमस्समानो निसिन्नो 
होति - सत्था में भन्‍्ते भगवा, सावकोहमस्मी ति। 
अजितमाणवपुच्छानिदेसों पठमो। 


२. तिस्समेत्तेय्यमाणवपुच्छानिद्ेसो 
९. कोध सन्‍्तुसितों लोके, (इच्चायस्मा तिस्समेत्तेय्यों) 
कसस नो सन्ति इब्जिता। 
को उभन्तमभिज्ञाय, भज्के मन्‍्ता न लिप्पति'। 
के बरस महापुरिसों ति, को इध सिब्बिनिमच्चगा॥ 
कोध सनन्‍्तुसितों लोक ति। को लोक तुट्टों सन्तृद्ी 
अत्तमनो परिपुण्णसड्भप्पो ति-कोध सन्‍्तुसितों लोके। 
इच्चायस्मा तिस्समेत्ते्यों ति। इच्चा ति। पदसन्धि 
पदसंसग्गो पदपारिपूरी अक्खरसमवायों ब्यञझूजनसिलिट्ठता पदानु- 
पुब्बतापेतं - इच्चा ति। आयस्मा ति। पियवचन गरुवचन सगारव- 
संप्पतिस्साधिवचनमेतं - आयस्मा ति। तिस्‍्सो' ति- तस्स ब्राह्मणस्स 
नाम सद्भा समझ्ञा पञ्ञत्ति बोहारों नाम॑ नामकम्मं नामधेय्यं 
निरुत्ति ब्यज्जनं अभिलापो। मेत्तेब्यो" ति। तस्स' ब्राह्मणस्स गोत्तं 
सद्भा समज्या पञ्जत्ति बोहारो ति -इच्चायस्मा तिस्समत्तेय्यों। 





१-१. तेन-स्था०। २. एकप्पयोगा-स्था०। ३ तस्स च-स्या०। ४ अजिन- 
जटावाकची रदण्डकमण्डलुकैसा - स्या०। ५. भण्डकासाय०-स्था०। ६ भिकक्‍्खु अन्वत्थ० - 
स्था०4 ७. लिम्पति-स्था०। ८-८, स्या० पोत्थके नत्यि। ९. तिस्सा-स्था०। ६०. 
मेत्तेग्या - स्था० । 


द्स्ा 


क्र 


ड़ 


अजय, 
दा 


४ चुल्लनिदेसो पक त 


कत्स नो सन्ति इण्जिता ति-तपण्हिज्जितं दिद्विज्जितं 
मानिश्जितं किलेसिज्जितं कामिज्जित'। कस्सिमे इज्जिता नत्थि 
न सन्ति न संविज्जन्ति नुपलब्भन्ति पहीना समुच्छिन्ना वृषसन्ता 
पटिपस्सद्धा' अभब्बुप्पत्तिका आणग्गिना दड्डा ति-कस्स नो सन्ति 
इज्जिता। 

को उभन्तसभिञज्ञायां ति। को उभो अन्‍्ते अभिव्ञाय 
जानित्वा तुलूयित्वा तीरयित्वा विभावयित्वा विभूतं कत्वा ति-को 
उभन्तमभिज्ञाय। 

मज्के मन्ता त लिप्पती ति। मज्के मन्‍्ताय न लिप्पति, 
अलित्तो अनुपलित्तो निक्‍्खन्तो निस्सटो विप्पमुत्तो विसअ्युत्तो 
विमरियादिकतेन चेतसा विहरती ति-मज्के मन्‍्ता न लिप्पति। 

क॑ ब्रूसि महापुरिसो ति। महापुरिसो अग्गपुरिसों सेट्रुपुरिसो 
विसेट्रपुरिसो पामोक्‍्खपुरिसों उत्तमपुरिसो पधानपुरिसो' पवरपुरिसो 
ति। के बूसि क॑ कथ्थेसि क॑ मठ्जसि के भणसि क॑ पस्सति क॑ 
वोहरसी' ति-क ब्रूस महापुरिसों ति। 

को इध सिब्बिनिमच्चगा' ति। को इध सिब्बिनिं तप्हं 
अज्क्ृगा' उपच्चगा अतिक्‍्कन्तों समतिक्‍्कन्तो बवीतिवत्तो ति-को 
इध सिब्बिनिमच्चगा। तेनाह सो ब्राह्मणों - 

“कोध सन्तुसितो छोके, (इच्चायस्मा तिस्समेत्तेय्यो) 

कस्स नो सन्ति इण्जिता। 
को उभन्तमभिज्ञाय, मज्मे मन्ता न लिप्पति। 
क॑ ब्रूसि महापुरिसो ति, को इध सिब्बिनिमच्चगा” ति॥ 


१०. कामेसु ब्रह्मचरियवा, (मेत्तेव्या ति भगवा) 


बीतत"्हो सदा सतो। 
सल्भाय निब्बुतो भिकखु, तस्स नो सन्ति इज्जिता॥ 


कामेस्‌ ब्रह्मचरियवा ति। काम्रा ति। उद्ानतों द्वे कामा - 
तत्युकामा च किलेसकामा च...े०...इमे वुच्चन्ति वत्युकामा...पे०... 





१. कम्मिज्जित-स्या०। २. पटिप्पस्सद्धा-स्था०।  क्ष्या० पोत्यके नत्यि। 
४ वोहारेसी-स्या०। ५ सिब्बनिमच्चगा-स्या० , एवमुपरि पि। ६. अच्चगा-स्था०। 


३.२. १० | तिहसप्रेलेय्यशल्मककुबफ़ा सिह्ेसो ब्ध 


इमे बुच्चन्ति किलेसकामा। ब्रह्मचरियं वुच्चति असद्धम्मसमापत्तिया 
आरति विरति पटिविरति बेरमणी अकिरिया अकरणं अनज्मापत्ति 
वेलाअनतिक्कमो। अपि च, निष्परियायेन ब्रह्मचरियं वुच्चति अरियो 
अट्ज्जिको मस्गो, सेय्यथिदं - सम्मादिट्टि, सम्मासड्ूप्पो, सम्मावाचा, 
सम्माकम्मन्तो, सम्माआजीवो, सम्मावायामों, सम्मासति, सम्मा- 
समाधि। यो इमिना अरियेन अट्टृज्जिकेन मग्गेन उपतो समुपेतो 
उपागतो समुपागतो उपपन्नो समुपपन्नों समन्नागतो, सो वृच्चति 
ब्रह्म वरियवा। यथा च धनेत धनवा ति वुच्चति, भोगेन भोगवा ति 
वुच्चति, यससेन यसवा ति वुच्चति, सिप्पेन सिप्पवा ति बुच्चति, 
सीलेन सीलवा ति वृच्चति, वीरियेन वीरियवा ति वुच्चति, पञ्ञाय 
पञ्ञवा ति वुच्चति, विज्जाय बिज्जवा ति वुच्चति - एवमेव यो 
इमिना अरियेन अद्गृज्जिकेत मग्गेन उपेतो समुपेतों उपागतो समुपागतो 
उपपन्नों समुपपन्नों समन्नागतो, सो वुच्च॒ति ब्रह्मचरियवा ति - कामेसु 
ब्रह्मचरियवा | 


मेत्तेय्या ति। भगवा त॑ ब्राह्मणं गोत्तेन आलपति । भगवा ति। 
गारवाधिवचनमेतं ...पे ०... सच्छिका पञ्जत्ति, यदिद भगवा ति- 
मेत्तेव्या ति भगवा। 


बोततण्हों सदा सतो ति। तष्हा ति। रूपतण्हा ...पे०... 
धम्मतण्हा। यस्सेसा तण्हा पहीना समुच्छिन्ना वृपसन्‍्ता पटिपस्सद्धा 
अभब्बुप्पत्तिका आणग्गिना दड्ढा, सो वुच्चति वीततण्हों चत्ततण्हो 
बन्ततण्हो मुत्ततण्हों पहीनतण्हों पटिनिस्सद्गुतण्हो बीतरागो चत्तरागो 
बन्तरागो मुत्तरागों पहीनरागो पटिनिस्सट्टरागो निच्छातो निब्बुतो 
सीतिभूतो सुखप्पटिसंबेदी' ब्रह्मभूतेन अत्तना विहरति। सदा ति। सदा 
सब्बदा सब्बकाल निच्चकाल् धुवकाल सततं समितं अब्बोकिण्णं 
पोड्डानुपोद्लन| उदकूमिकजात॑ अवीचिसन्ततिसहित॑ फस्सित॑' पुरेभत्त 
पच्छाभत्तं पुरिमयामं मज्िमयामं॑ पच्छिमयामं काछे जुष्हें वस्से 
हेमन्ते गिम्हे पुरिमे वयोखन्धे मज्किमे वयोखन्धे पच्छिमे वयोखन्धे। 


१. सुल्षपटिसंवेदी -स्था०। रे. पोखानपोख -स्या०। ३. स्था० पोत्थके नत्यि। 
४-४, अविचिसमज़िसहित फुसित-स्या०। 


दा 


0 


हब्य्ी 
क्र 


ष्छ 


8 


ह, 44 


भर चुल्लनिहेसों हक 


सतो ति। चतूहि कारणेहि सतो - काये कायानुपस्सनासतिपट्ठानं' 
भावेन्तो' सतो, वेदनासु वेदनानुपस्सनासतिपट्टानं भावेन्तों सतो, चित्ते 
चित्तानुपस्सनासतिपट्दानं भावेन्तों सतो, धम्मेसु धम्मानुपस्सनासति- 
पट्टानं भावेन्तों सतो .. पे०... सो वुच्चति सतो ति - वीततपण्हो 
सदा सतो। 8 
सद्भाय निब्बतो भिक्‍्लू ति। सद्धा वुच्चति आणं। या 
पञ्ञा पंजानना विचयों पविचयो ...पे०... अमोहो धम्मविचयों 
सम्मादिट्टि। सद्भाया ति | सद्भाय जानित्वा तुरूयित्वा तीरयित्वा 
विभावयषित्वा विभूतं कत्वा, 'सब्बे सद्भडारा अनिच्चा” ति सद्भाय 
जानित्वा तुलयित्वा तीरयित्वा विभावयित्वा विभूतं कत्वा, “सब्बे 
सद्भारा दुक्खा” ति... सब्बे धम्मा अनत्ता ति ... अविज्जापच्चया 
सद्भारा” ति..'य किड्चि समुदयधम्मं सब्बं त॑ निरोधवम्म॑ ति 
सद्धभाय जानित्वा तुलयित्वा तीरयित्वा विभावयित्वा विभूतं कत्वा। 


अथ वा, अनिच्चतो सल्लाय जानित्वा ... दुक्खतो ... रोगतो ... 
गण्डतो ... सललतो . .पे०... निस्सरणतो सद्भाय जानित्वा तुलगित्वा 
तीरयित्वा विभावयित्वा विभूत॑ कत्वा। निब्बतो ति। रागस्स 
निब्बापितत्ता निब्बुतो, दोसस्स निब्बापितत्ता निब्बुतो, मोहस्स 
निब्बापितत्ता निब्बुतो, कोधस्स ... उपनाहस्स ... मक्खस्स ... पछासस्स ... 
इस्साय ... मच्छरियस्स . . मायाय ... साठेय्यस्स ... थम्भस्स ... सार- 
» म्भस्स ... मानस्स .. अतिमानस्स ... मदस्स ... पमादस्स ... सब्बकिलेसानं 
““सब्बदुच्चरितानं ... सब्बदरथान . सब्बपरिह्वाहानं ... सब्बसन्तापानं 
““संव्बाकुसलाभिसझ्वारानं निब्बापितत्ता निब्ब्तो। भिक्‍खू ति। 
सत्तन्न धम्मानं भिन्नत्ता भिक्‍खु .पे०... वुसितवा खीणपुनब्भवो 
स भिक्‍खू ति- सद्भाय निब्बुतो भिवखु । 

तसस नो सन्ति इड्जिता ति। तस्सा ति। अरहतो खीणा- 
सवस्स। इज्जिता ति। तण्हिड्जितं दिट्विझिजितं मानिज्जितं किले- 
सिज्जित कामिड्जितं। तस्सिमे इड्जिता नत्यि न सन्ति न संविज्जन्ति 
नुपलब्भन्ति पहीना समुच्छिन्ना वृपसन्‍्ता पटिपस्सद्धा अभव्बुप्पत्तिका 
आणग्गिना दट्ढा ति-तस्स नो सन्ति इज्जिता। तेनाह भगवा - 
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१-१ कायानृपस्सनासतिपद्वानान भावितता-स्या०; एवमुपरि प्रि। 


चाजानन्ल्ययाटजज 


२.२.११] तिल्समेसेम्पमाणव्धुस्छानिदेसो ४७ 


“कामेसु ब्रह्मचरियवा, (मेत्तेय्या ति भगवा) 
बीततण्हो सदा सतो। 
सद्भाय निब्बुतो भिक्‍्खु, तस्स नो सन्ति इब्जिता ति॥ 


११. सो उमन्तमभिज्जाय, मज्के भन्‍्ता न लिप्पति। 
त॑ ब्रूमि महापुरिसों ति, सो हथ सिव्बिनिसच्चगा।। 


सो उभन्तमभिज्ञाय, मज्मे मन्ता न लिप्पती ति। अन्ता' ति। 
फससो एको अन्तो, फस्ससमुदयों दुतियों अन्तो, फस्सनिरोधों 
मज्के; अतीत एको अन्तो, अनागत॑ दुतियो अन्तो, पब्चुप्पन्न॑ मज्मे; सुधा 
वेदना एको अन्‍्तो, दुक्‍्खा वेदना दुतियो अन्ती, अदुक्खभसुखा 
वेदना मज्झें; नाम॑ एको अन्तो, रूपं दुतियों अन्तो, विज्ञार्ण 
मज्फके; छ अज्भत्तिकानि आयतनानि एको अन्तो, छ बाहिरानि 
आयतनानि दुतियो अन्तो, विज्ञाणं मज्के; सक्‍कायो एको अन्तो, 
सक्‍्कायसमुदयों दुतियो अन्तो, सक्‍कायनिरोधो मज्मे। मन्‍्ता 
वुच्चति पञ्ञा, या पडउ्ञा पजानना ...पे०... अमोहो धम्मविचयों 
सम्मादिद्ठि। 

लेपा ति। द्वे लेपा -तण्हालेपो च दिद्ठिलेपो च।कतमों 
तण्हालेपो ? यावता तपण्हासब्डातेन सीमक्तं ओधिकतं परियन्तकतं' 
परिग्गहितं ममायितं - इदं मम, एत॑ं मम, एत्तकं मम, एत्तावता मम 
रूपा सह्ा गन्धा रसा फोट्टब्बा अत्थरणा पावुरणा दासिदासा' 
अजेछका कुक्कुट्सूकरा हृत्यिगवास्सवक्नवा खेत्तं वत्थु हिरज्ञं 
सुवण्णं गामनिगमराजधानियो रद्ं च जनपदो च॒ कोसो च कोट्ठागारं 
च। केवल पि महापथविं तण्हावसेन भममायति। यावता अट्गुसत- 
तण्हाविचरित' - अय॑ तण्हालेपो । 

कतमो दिद्विलेपो ? वीसतिवत्युका सक्‍्कायदिद्ठि, दसवत्थुका 
मिच्छादिट्टि, दसवत्थुका अन्तग्गाहिका दिदट्ठि, या एवरूपा दिद्ठि 
दिट्टिगत॑ दिद्विगहनं दिंद्विकन्तारों दिद्टिविसूकायिक दिद्ठिविप्फन्दितं 
दिट्टिसंयोजन॑ गाहो पटिग्गाहो अभिनिवेसों परामासों कुम्मस्गो 


१. अन्तो >स्या०। २. मरियादिकत ओधिकत -स्था०। ३. परियन्तिकत - स्था०। 
४-४. पापुरणा दासीदासा >स्था०। ५. अदुसततण्हाविपरीत -स्था०। 


द्ख़ 


|... 
धर 
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मिच्छापथों मिच्छत्तं तित्थायतनं विपरियासम्गाहों' विपरीतग्गाहो 
विपल्लासग्गाही मिच्छागाहों अयाथावकस्मिं याथावक ति गाहो, 
यावता द्वार्बट्टि दिट्टिगतानि-अय॑ दिद्विलेपो। 

सो उभन्तमभिड्ञाय, मज्के मन्‍्ता न लिप्पती ति। सो उभो 

४ च अन्ते मज्क च मन्ताय अभिज्ञाय जानित्वा तुलयित्वा तीरयित्वा 
विभावयित्वा विभूतं कत्वा न लिप्पति न पलिप्पति न उपलिप्पति, 
अलित्तो असंलित्तो अनुपलित्तो निक्‍्खन्तो निस्सटो विप्पमुत्तो 
विसज्ञुत्तो विमरियादिकतेन चेतसा विहरती ति-सो उभन्‍्त- 
मभिञ्ञाय मज्के मन्‍्ता न लिप्पति। 

30 त॑ ब्रूमि महापुरिसों ति। महापुरिसो अग्गपुरिसो सेट्टपुरिसो 
विसेट्रपुरिसो पामोक्‍्खपुरिसो उत्तमपुरिसो पवरपुरिसो, त॑ ब्ूमि त॑ 
कथेमि' त॑ भणामि तं दीपेमि तं॑ बोहरामि। 

आयस्मा सारिपुत्तो भगवन्त एतदवोच - “ महापुरिसों 
महापुरिसो' ति, भन्ते, वुच्चति। कित्तावता नु खो, भन्‍्ते, महापुरिसो 

४ होती” ति ? 

“विमृत्तचित्तत्ता ख्वाह, सारिपुत्त, महापुरिसो ति वदामि, 
अविमुत्तचित्तत्ता नो महापुरिसों ति वदामि। कथं च, सारिपृत्त, 
विमृत्तचित्तो होति ” इध, सारिपुत्त, भिक्‍्खु अज्भत्तं काये कायानु- 
पससी विहरति आतापी सम्पजानों सतिमा विनेंय्य छोके अभिज्भा- 

» दोमनस्सं। तस्स काये कायानुपस्सिनो विहरतो चित्त विरज्जति 
विमुच्चति अनुपादाय आसवेहि। वेदनासु ... चित्ते ... धम्मेसु धम्मानु- 
पस्सी विहरति आतापी सम्पजानों सतिमा विनेय्य लछोके अभिज्भा- 
दोमनस्सं। तस्स धम्मेसु धम्मानृपस्सिनो विहरतो चित्त विरज्जति 
विमुच्चति अनुपादाय आसवेहि। एवं खो, सारिपुत्त, भिक्‍्खु 

$ विमुत्तचित्तो होति। विमृत्तचित्तत्ता ख्वाहं, सारिपृत्त, महापुरिसो 
ति वदामि, अविमुत्तचित्त्ता नो महापुरिसो ति वदामी” ति-त॑ 
बृमि महापुरिसो ति। 


१. विपरिये सम्गाहो - स्था०। २-२. स्था» पोत्थके नत्यि। ३. कथेमि त॑ मज्यामि- 
स्था०। ४ अधिमुत्ततित्ता -स्या० | 
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सो इध सिब्बिसिसचज्चगा ति। सिब्बिनी वुच्चति तण्हा। यो 
रागो सारामो ...पे०... अभिज्मा लोभों अकुसलमूलं, यस्सेसा सिब्बिनी 
तण्हा पहीना समुच्छिन्ना वृषसन्‍्ता पटिपस्सद्धा अभब्बुप्पत्तिका 
तआणग्गिना दड्ढा। सो सिब्बिनिं तण्हं अच्चगा उपच्चगा अतिकक्‍्कन्तों 
समतिक्कन्तो वीतिवत्तो ति- सो इध सिव्बिनिमच्च॒गा। तेनाह भगवा - 
“सो उभनन्‍्तमभिज्ञाय, मज्मे मन्‍्ता न लिप्पति। 
त॑ ब्रमि महापुरिसो ति, सो इध सिव्बिनिमच्चगा ति॥। 
सह गाथापरियोसाना ये ते' ब्राह्मणेन सद्धिं एकच्छन्दा 
एकपयोगा एकाधिप्पाया एकवासनवासिता, तेसं अनेकपाणसहस्सानं 
विरजं वीतमलं धम्मचक्खुं उदपादि -यं किडिच समुदयधम्मं सब्बं 
त॑ निरोधधम्म॑ ति। तस्स' ब्राह्मणस्स अनुपादाय आसतवेहि चित्त 
विमुच्चि। सह अरहत्तप्पत्ता अजिनजटाबाकचीरतिदण्डकभण्डलुकेसा 
च मस्सू च अन्तरहिता। भण्डुकासायवत्थवसनो सद्भाटिपत्तचीवरधरों 
अन्वत्थपटिपत्तिया पंञ"जलिको भगवन्त॑ नमस्समानो निसिन्नो 
होति - 'सत्या में भन्‍्ते भगवा, सावकोहमस्मी” ति। 
तिस्समेत्तेय्यमाणवपुच्छानिदेसो दुतियो । 


३. पुण्णकमाणवपुच्छानिद्ेसो 
१२. अनेजं मूलदस्साविं, (इच्चायस्मा पुण्णको) 
अत्थि पंञहेन आगमं। 
कि निस्सिता इसयो सनुजा, 
खत्तिया ब्राह्मणा देवतानं। 
यञत्मकप्पयिंस्‌ पुथूध लोक, 
पुच्छामि त॑ भगवा ब्रहि मेतं॥ 
अनेजं॑ मूलदस्साबिं ति। एजा वृच्चति तण्हा। यो रागो 
सारागो ...पे०... अभिज्का लोभो अकुसलूमूलं। सा एजा तपण्हा बुद्धस्स 
भगवतो पहीना उच्छिन्नमूला तालावत्यूकता अनभावकता' आयतिं 
अनुप्पादधम्मा। तस्मा बुद्धों अनेजो। एजाय पहीनत्ता अनेजो। 
भगवा लाभे पि न इज्जति, अछाभे पि न इञ्जति, यसे पि न 
१-३. तेन-स्था०। २. तस्स च-स्था०। ३. भण्डकाय० -स्या०। ४. यज्ज- 


सकत्पिसु - स्था०। ५. अनभावज्ुता -स्था० ! 
चु० नि०-७ 
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इञ्जति, अयसे पि न इञ्जति, पसंसाय पि न इम्जति, निन्‍्दाय पि 
न इज्जति, सुखें पि न इ्जति, दुकखें पि न इज्जति न चलति 
न वेधति नप्पवेधती ति - अनेज॑। 

मूलदस्साविं ति। भगवा मूलदस्सावी हेतुदस्सावी निदान- 
दस्सावी सम्भवदस्सावी परभवदस्सावी समुद्रानदस्सावी आहार- 
दस्सावी आरम्मणदस्सावी पच्चयदस्सावी समुदयदस्सावी। 

तीणि अकुसलमूलानि - लोभो अकुसलूमूलं, दोसों अकुसलमूलं, 
मोहो अकुसलमूल। 

वुत्तं हेते भगवता - तीणिमानि, भिक्‍्खवे, निदानानि कम्मानं 
समुदयाय। केतमानि तीणि? लोभो निदानं कंम्मानं समुदयाय, 
दोसो निदान कम्मानें समुदयाय, मोहो निदान कम्मानं समुदयाय। 
न, भिक्‍खवे, लोभजेन कम्मेन दोसजेन कम्मेन मोहजेन कम्मेन 
देवा पञ्ञायन्ति, मनुस्सा पञ्ञायन्ति, या वा पनजञ्ञा पि काचि 
सुगतियों। अथ खो, भिक्‍खवे, लोभजेन कम्मेन दोसजेन कम्मेन 
मोहजेन कम्मेन निरयो पज्ञायति, तिरच्छानयोनि पज्ञायति, 
पेत्तिविसयो' पञ्ञायति, या वा पनञ्ञा पि काचि दुग्गतियो निरये 
तिरच्छानयोनिया पेत्तिविसये अत्तभावाभिनिब्बत्तिया'। इमानि 
तीणि अकुसलमूलानी ति भगवा जानाति पस्सति। एवं पि भगवा 
मूलदस्सावी ...पे०.. समुदयदस्सावी। 

तीणि कुसलमूछानि - अलछोभो कुसलमूलं, अदोसो कुसलमूलं, 
अमोहो कुसलमूल। वृत्तं हेतं भगवता-“तीणिमानि ... पे० ... न, 
भिक्‍ववे, अलोभजेत कम्मेन अदोसजेन कम्मेन अमोहजेन कम्मेन 
निरयो पञ्ञायति, तिरच्छानयोनि पञ्ञायति, पेत्तिविसयो पञ्ञायति, 
या वा पनड्ञा पि काचि दुग्गतियो। अथ खो, भिक्‍खवे, अलोभजेन 
कम्मेन अदोसजेन कम्मेन अमोहजेन कम्मेन देवा पञ्ञायन्ति, मनस्सा 
पञ्ञायन्ति, या वा पनञ्ञा पि काचि सुगतियों देते च मनस्से च 
अत्तभावाभिनिब्बत्तिया”। इमानि तीणि कुसलमूलानी ति भगवा 
जानाति पस्सति। एवं पि भगवा मूलदस्सावी ... पे० ... समुदयदस्सावी। 





१. स्था० पौत्यके नत्यि। २. पित्तिविसयो -स्था०; * 
का एवमुर्परि पि। ३. तिरच्छातः 
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वृत्त हेते भगवता- ये केचि, भिक्‍खवे, धम्मा अकुसला 
अकुसलभागिया अकुसलरूपक्खिका सब्बे ते अविज्जामूलका अविज्जा- 
समोसरणा अविज्जासमुग्घाता ' । सब्ब ते समुस्धातं गच्छन्ती ति भगवा 
जानाति पस्सति। एवं पि भगवा मूलदस्सावी ... पे० ... समुदयदस्सावी । 

बुत्त हेते भगवता-ये केचि, भिक्‍खवे, धम्मा कुसला 
कुसलभागिया कुसलूपविखिका, सब्बे ते अप्पमादमूलका अप्पमाद- 
समोसरणा। अप्पमादों तेसं धम्मानं अग्गमवखायती ति भगवा 
जानाति पस्सति। एवं पि भगवा मूलदस्सावी ... पे० ... समुदयदस्सावी । 

अथ वा, भगवा जानाति पस्सति। अविज्जा मूल सद्भारानं, 
सद्भारा मूल विज्ञाणस्स, विज्ञाणं मूल नामरूपस्स, नामरूपं मूल 
सक्ॉायतनस्स, सक्वायतनं मूल फस्सस्स, फस्सों मूल वेदनाय, बेदना 
मूल तण्हाय, तण्हा मूल उपादानस्स, उपादानं मूल भवस्स, भवों 
मूल जातिया, जाति मूलं जरामरणस्सा” ति-भगवा जानाति 
पस्सति। एवं पि भगवा मूलदस्सावी ... पे० ... समुदयदस्सावी । 

अथ वा, भगवा जानाति पस्सति। 'चक्खु मूल चक्खुरोगानं, 
सोतं मूल सोतरोगानं, घानं मूल घानरोगानं, जिव्हा मूल जिब्हा- 
रोगानं, कायो मूल कायरोगानं, मनो मूल चेतसिकानं दुबखान 
ति-भगवा जानाति पस्सति। एवं पि भगवा मूलदस्सावी हेतुदस्सावी 
निदानदस्सावी सम्भवदस्सावी पभवदस्सावी समुद्दानदस्सावी 
आहारदस्सावी आरम्मणदस्सावी पच्चयदस्सावी समुदयदस्सावी 
ति-अनेज॑ मूलदस्सावी'। 

इच्चायस्मा पृण्णकों ति। इच्चा ति। पदसन्धि ... पे० ... 
आयस्मा पुण्णको। 

अत्यि पण्हेन आगम ति। पडञ्हेन अत्यिको आगतोम्हि, 
पर पुच्छितुकामो आगतोम्हि, पञहं सोतुकामो आगतोम्ही ति-एवं 
पि अत्थि पञ्हेंन आगमं॑। 

अथ वा, पडहत्थिकानं पहहं पुच्छितुकामानं पञ्हं सोतुकामानं 
आगमन अभिक्‍कमने उपसद्भुमन पयिरुपासनं अत्यी ति-एवं पि 
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अत्यि पड्हेन आगमं। अथ वा, पञ्हागमों तुग्हं अत्थि, त्वे पि पहु 
विसवी अलमत्तो। मया पुच्छितं कथेतुं विसज्जेतुं वहस्सेत॑ भार 
ति- एवं पि अत्थि पञ्हेन आंगम। 

कि. निस्सिता इसयो सनुजा ति। कि निस्सिता आसिता 
अल्लीना उपगता अज्भोसिता अधिमृत्ता। इसबो ति। इसिनामका 
ये केचि इसिपब्बज्जं पब्बजिता आजीवका निग्रष्ठा' जटिला तापसा। 
मनजा ति। मनुस्सा वृच्चन्ती ति-कि निस्सिता इसयो मनुजा। 


खत्तिया ब्राह्मणा देवतानं ति। खत्तिया ति। ये केचि 
खत्तियजातिका | ब्राह्मणा ति। ये केचि भोवादिका। देवतानं ति। 
आजीवकसावकानं आजीवका देवता, निगष्ठसावकानं निगष्ठा देवता, 
जटिलूसावकानं जटिला देवता, परिव्याजकसावकानं परिब्बाजका 
देवता, अविरुद्धकसावकान अविरुद्धका' देवता, हत्विवतिकानं 
हत्यी देवता, अस्सव्तिकानं अस्सा देवता, गोवतिकान गावौ देवता, 
कुक्कुरवतिकानं कुक्कुरा देवता, काकवतिकान काका देवता, 
वासुदेववतिकान वासूदेवों देवता, बलदेववतिकानं बलदेवी देवता, 
पुण्णभद्वतिकान पुण्णभद्दों देवता, मणिभदवतिकानं मणिभद्दों देवता, 
अग्गिवतिकानं अग्गि देवता, नागवतिकानं नागा देवता, सुपण्ण- 
वतिकानं सुपण्णा देवता, यक्‍्खवतिकानं यवखा देवता, असुरवतिकान॑ 
असुरा देवता, गन्धब्बबतिकानं गन्धब्बा देवता, महाराजबंतिकानं 
महाराजानो' देवता, चन्दतिकान चन्‍्दो देवता, सूरियवतिकान' 
सूरियों' देवता, इन्दवतिकानं इन्दो देवता, ब्रह्मवतिकान ब्रह्मा 
देवता, देववतिकानं देवो देवता, दिसावतिकानं दिसा देवता, ये 
येस दक्खिणेय्या ते तेसं देवता ति- खत्तियब्राह्मणा देवतानं। 

यज्जसकप्पयिंसु पुथध लोके ति। यञ्ज वुच्चति देग्यधम्मो 
चीवरपिण्डपातसेनासनगिलानपच्चयभेसज्जपरिवखारं अन्न पान॑ वत्थं 
यान॑ माहागन्धविलेपन सेय्यावसथपदीपेय्यं। यरज्ञमकप्पयिंसू ति। 
ये पि यञ्जं एसन्ति गवेसन्ति परियेसन्ति चीवरपिण्डपातसेनासन- 


१-१ सन्दस्सेत्‌ भणितु-स्पा०। २ निम्नन्‍्धा-स्था०, एवमपरि पि। ३-३. 
अवरुद्धकमावकान अवरुद्धका -स्था०। ४ महाराजा-स्या०। ५-५ सुरियवतिकान सुरियो- 
स्था०। ६ यज्जो-स्या०। 
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गिलानपच्चयभेसज्जपरिक्खारं अन्न पान व॒त्यं यानं मालागन्धविलेपनं 
सेय्यावसथपदीपेय्यं, ते पि यज्ञ कप्पेन्ति। ये षि यब्ञ अभिसद्ध रोन्ति 
चीवरपिण्डपातसेनासनगिलानपच्चयभेसज्जपरिक्खारं अन्न पान॑ ...पे० 
.सेय्यावसथपदीपेय्यं, ते पि यञ्ज॑ कप्पेन्ति। ये पि यज्ञ देन्ति 
यजन्ति परिच्चजान्ति चीवरपिण्डपातसेनासनगिलानपच्चयभेसज्ज- 
परिक्‍खारं अन्न पान ...प० ... सेय्यावसथपदीपेय्यं, ते पि यञ्ञं कप्पेन्ति। 
पुथ्‌ ति। यञ्ञा वा एते पुथू, यञ्ञयाजका' वा एते पुथ्‌, दक्खिणेय्या 
वा एते पुथू। कर्थ यञ्ञा वा एते पुथ्‌? बहुकानं एते यज्चा 
चीवरपिण्डपातसेनासनगिलानपच्चयभेसज्जपरिक्खारा अन्न॑ पान॑ वत्य॑ 
यान॑ माल गन्ध॑ विलेपन॑ सेय्यावसथपदीपेय्यं - एवं यज्ञा वा एते पुथ्‌। 

कर्थ यञ्ञयाजका वा एते पुथ्‌ ? बहुका एते यजञ्जयाजका 
खत्तिया च ब्राह्मणा च वेस्सा च सुद्दा च गहद्ठा च पब्बजिता च 
देवा च मनुस्सा च-एवं यञ्जञयाजका वा एते पुथू। 

कथ्थं दक्खिणेय्या वा एते पुथ्‌ ? बहुका एते दक्खिणेय्या 
पुथू समणब्राह्मणा कपणद्धिकवनिब्बकयाचका - एवं दक्खिणेय्या 
वा एते पुथू। इध लोके ति। मनुस्सलोके ति यञ्ञमकप्पयिसु - पुथुध 
लोके। 

पुच्छामि त॑ भगवा ब्रहिं मेतं ति। पुच्छा ति। तिस्सो 
पुच्छा - अदिट्नजोतना पुच्छा, दिद्वुसंसन्दना पुच्छा, विमतिच्छेदना 
पुच्छा। कतमा अदिट्वजोतना पुच्छा? पकतिया लक्खणं अज्ञातं 
होति अदिट्ठं अतुलितं अतीरितं' अविभूतं अविभावितं, तस्स आाणाय 
दस्सनाय तुलनाय तीरणाय विभूतत्थाय. विभावनत्थाय पर 
पुच्छति - अय॑ अदिटद्वजोतना पुच्छा। 

कतमा दिद्ुसंसन्दना पुच्छा ? पकतिया लक्खणं आतं होति 
दिट्ठं तुलितं तीरितं विभूत॑ विभावितं। अज्ञेहि पण्डितेहि सद्धिं 
संसन्दनत्थाय पञहं पुच्छति - अय॑ दिद्वुसंसन्दना पुच्छा। 

कतमा विमतिच्छेदना पुच्छा ? पकतिया संसयपक्खन्दो होति 
विमतिपक्खन्दो देछ॒हकजातो - एवं नु खो, ननु खो, कि नु खो, 
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कथं न खो” ति! सो विमतिच्छेदनत्याय पञ्हं पुच्छति - अय॑ 
विमतिच्छेदना पुच्छा। इमा तिस्सों पुच्छा। 

अपरा पि तिस्सो पुच्छा - मनुस्सपुच्छा, अमनुस्सपुच्छा, 
निम्मितपुच्छा। कतमा मनुस्सपुच्छा? मनुस्सा बुद्ध भगवन्त 
उपसड्ूमित्वा पुच्छन्ति', भिक्‍खू पुच्छन्ति, भिक्‍खुनियों पुच्छन्ति, 
उपासका पुच्छन्ति, उपासिकायों पुच्छन्ति, राजानो पुच्छन्ति, 
खत्तिया पुच्छान्‍्ति, ब्राह्मणा पुच्छन्‍्ति, वेस्सा पुच्छन्ति, सुद्दा पुच्छन्ति 
गहंद्वा पुच्छान्ति, पब्बजिता पुच्छान्ति -अय॑ मनुस्सपुच्छा । 

कतमा अमनुस्सपुच्छा ? अमनुस्सा बुद्धं भगवन्तं उपसद्धुमित्वा 
पह्हं पुच्छान्ति, नागा पुच्छन्ति, सुपण्णा पुच्छन्ति, यक्‍्खा पुच्छन्ति, 
असुरा पुच्छन्ति, गन्धब्बा पुच्छन्ति, महाराजानों पुच्छन्ति, इन्दा 
पुच्छन्ति, ब्रह्मानो पुच्छन्ति, देवतायों पुछन्ति - अय॑ अमनुस्सपुच्छा । 

कतमा निम्मितपुच्छा ? यं भगवा रूप॑ अभिनिम्मिनाति 
मनोमय सब्बद्भपच्चड्भं अहीनिन्द्रियं, सो निम्मितों बुद्ध भगवन्तं 
उपसबूमित्वा पञ्हं पुल्छति; भगवा विसज्जेति - अय॑ निम्मितपुच्छा। 
इमा तिस्सो पुच्छा। 


अपरा पि तिसस्‍्सो पुच्छा- अत्तत्थपुच्छा, परत्थपुच्छा, 
उभयत्थपुच्छा। अपरा पि तिस्सो पुच्छा - दिट्ठधम्मिकत्यपुच्छा, 
सम्परायिकत्थपुच्छा, परमत्थपुच्छा। अपरा पि तिस्सो पुच्छा- 
» अनवज्जत्थपुच्छा, निक्किलेसत्थपुच्छा, वोदानत्थपुच्छा। अपरा पि 
तिस्‍्सो पुच्छा - अतीतपुच्छा, अनागतपुच्छा, पच्चुप्पन्नपुल्छा। अपरा 
पि तिस्‍्सो पुच्छा - अज्भत्तपुच्छा, बहिद्वापुच्छा, अज्भत्तवहिद्धापुच्छा । 
अपरा पि तिस्सो पुच्छा - कुसनपुच्छा, अकुसलपुच्छा, अब्याकतपुच्छा । 
अपरा पि तिस्सो पुच्छा-खसन्धपुच्छा, धातुपुच्छा, आयतनपुच्छा । 
# अपरा पि तिस्सों पुच्छा - सतिपट्ानपुच्छा, सम्मप्पधानपुच्छा, इद्धिपाद- 
पुच्छा। अपरा पि तिस्सों पुच्छा - इन्द्रियपुच्छा, बलपुच्छा, बोज्मज़ू- 
पुच्छा। अपरा पि तिस्सो पुच्छा - मग्गपुच्छा, फलपुच्छा, निब्बानपुच्छा। 
पुच्छामि त॑ ति। पुच्छामि त॑ याचामि त॑ं अज्मेसामि त॑ पसादेमि 


९ पल्ह पुच्छन्ति-स्या०। 


द्धर 


छ 


कल 
झा 


२३.१३] पृष्णकमाणवरपुच्छानिदेतो प्‌ 


त॑ - 'कथयस्सु में ति - पुच्छामि तं। भगवा ति। गारवाधिवचनमेत॑ ... 
सच्छिका पञ्ञजत्ति -यदिदं भगवा ति। ब्रूहिं भेतं ति। ब्रृहि आचि- 
क्खाहि देसेहि पञ्ञपेहि पट्ुपेहि विवराहि विभजाहि उत्तानीकरोहि 
पकासेही ति-पुच्छामि तं॑ भगवा बूहि मेतं। तेनाह सो ब्राह्मणो - 
“अनेज मूलदस्साविं, (इच्चायस्मा पुण्णको) 
अत्थि पञ्हेंन आगमं। 
कि निस्सिता इसयो मनुजा, 
खत्तिया ब्राह्मणा देवतानं। 
यञ्ञ्मकप्पयिसु पुथूध लोके, 
पुच्छामि त॑ भगवा बूहि मेतं॑” ति॥ 


१३- ये केचिमे इसयो मनुजा, (पुण्णका ति भगवा) 
लत्तिया ब्राह्मणा देवतानं। 
यञ्जमकप्पयिंस्‌ पुथूध लोक, 
आसीससाना पुण्णक इत्थत्तं। 
जरं सिता यञ्जमकप्पयिंसु॥ 


ये केंचिमे इसयो मनुजा ति। ये केची ति। सब्बेन सब्धं 
सब्बथा सब्बं असेसं निस्सेसं परियादियनवचनमेतं' -ये केची ति। 
इसयो ति। इसिनामका ये कंचि इसिपब्बज्जं पब्बजिता आजीवका 
निगण्ठा जटिला तापसा। मनुजा ति। मनुस्सा वुच्चन्ती ति - ये केचिमे 
इसयो मनुजा पृण्णका ति भगवा। 


खत्तिया ब्राह्मणा देवतानं ति। खत्तिया ति।ये केचि 
खत्तियजातिका। ब्राह्मणा ति। ये केचि भोवादिका। देवतानं ति । 
आजीवकसावकानं आजीवका देवता ...पे०... दिसावतिकानं दिसा 
देवता। ये येसं दक्खिणेय्या, ते तेसं देवता ति-खत्तिया ब्राह्मणा 
देवतानं । 

यज्ञमकप्पयिंसू पुथूध लोके ति। यज्ञ वुच्चति देय्यधम्मो। 
चीवरपिण्डपातसेनासनगिलानपच्चयभेसज्जपरिवार अन्न पान॑ ...पे०... 
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सेय्यावसथपदीपेय्यं। यज्ञअमकप्पयिंसू ति। ये दा अं एसन्ति 
गवेसन्ति परियेसन्ति ...पे०.. .सेव्यावसथपदीपेय्यं, ते पि _यस्ं 
कप्पेन्ति। पुथ्‌ ति। यज्जा वा एते पुथू, यञ्ञयाजका वा एते पुषू, 
दक्खिणेय्या वा एते पृथू ...प०... एवं दव्खिणेय्या वा एते पुथू। इध 
लोके ति। मन्स्सलछोके ति - यञ्ञमकप्पयिंसु पुथूध ोके | 
आसीसमाना पृण्णक इत्यत्त ति। आसोसमाना ति। 
रूपपटिलाभ आसीसमाना, सहृपटिलाभ आसीसमाना, गन्धपटिलाभं 
आसीसमाना, रसपटिलाभ आसीसमाना, फोट्ठब्बपटिलाभं आसीसभाना, 
पुत्तपटिलाभ॑ आसीसमाना, दारपटिलाभं आसीसमाना, धनपटिलाभ॑ 
आसीसमाना, यसपटिलाभ आसीसमाना, इस्सरियपटिलाभं आसीस- 
माना, खत्तियमहासालकुले अत्तभावपटिलाभं आसीसमाना, ब्राह्मण- 
महासालकुले अत्तभावपटिलाभं॑ आसीसमाना, गहपतिमहासालकुले 
अत्तभावपटिलाभ आसीसमाना, चातुमहाराजिकेसु देवेस्‌ अत्तभाव- 
पटिलाभ आसीसमाना, तावतिंसेसु देवेसु यामेसु देवेसु तुसितेस्‌ 
देवेसु निम्मानरतीसु देवेस परनिम्मितवसवत्तीसु देवेसु ब्रह्मकायिकेसु 
देवेसु अत्तभावपटिलाभ॑ आसीसमाना इच्छयमाना' सादियमाना 
पत्थयमाना पिहयमाता अभिजप्पमाना ति- आसीसमाना। 


पुण्णक इत्थत्त ति। एत्थ अत्तभावाभिनिब्बत्ति आसीसमाना 
एत्थ खत्तियमहासालकुले अत्तभावाभिनिब्बत्ति आसीसमाना ...े ०... 
एत्थ ब्रह्मकायिकंसु देवेसु अत्तभावाभिनिब्बत्ति आसीसमाना इच्छयमाना 
सादियमाना पत्थयमाना पिहयमाना अभिजप्पमाना ति - आसीसमाना 
पुण्णक इत्थत्त। 


जर॑ं सिता यज्ञमकप्पयिंस्‌ ति। जरानिस्सिता ब्याधिनिस्सिता 
मरणनिस्सिता सोकपरिदेवदुक्खदोमनस्सुपायासनिस्सिता। यदेव ते 
जातिनिस्सिता तदेव ते जरानिस्सिता। यदेव ते जरानिस्सिता तदेब 
ते व्याधिनिस्सिता। यदेव ते व्याधिनिस्सिता तदेव ते मरणनिस्सिता। 
यदेव ते मरणनिस्सिता तदेव ते सोकपरिदेवदुक्खदोमनस्सुपायास- 
निस्सिता। यदेव ते सोकपरिदेवदुक्खदोमनस्सुपायासनिस्सिता तदेव 
ते गतिनिस्सिता। यदेव ते गतिनिस्सिता तदेव ते उपपत्तिनिस्सिता। 


3 +->--+++>+.. _. 


१. चातुम्महवाराजिकेसु - स्या० । २. इच्छमाना -स्या०; एवमुपरि पि। 


२.३. १४] पृण्णकमाणवपुण्छानिदेतो ५७ 


यदेव ते उपपत्तिनिस्सिता तदेव ते पटिसन्धिनिस्सिता। यदेव ते 
पटिसन्धिनिस्सिता तदेव ते भवनिस्सिता। 'यदेव ते भवनिस्सिता 
तदेव ते संसारनिस्सिता। यदेव ते संसारनिस्सिता तदेव ते बहू- 
निस्सिता अल्लीना उपगता अज्मोसिता अधिमुत्ता ति- जरं सिता 
यञ्जमकप्पयिंसु। तेनाह भगवा - 

“में केचिमे इसयो मनुजा, (पृुण्णका ति भगवा) 

खत्तिया ब्राह्मणा देवतानं। 

यञ्ञ्मकप्पयिंसू पुथूध लोके, 

आसीसमाना पुण्णक इत्थत्तं। 

जरं सिता यञ्ञमकप्पयिसू” ति॥ 


१४. ये कंचिसे इसयो सनुजा, (इच्चायस्मा पृण्णको) 
खत्तिया ब्रह्मणा देवतानं। 
यज्ञमकप्पयिस्‌ पुथुध लोके, 
कच्चिस्‌' ते भगवा यञ्ञपथे अप्पमत्ता। 
अताह जाति च जरं च मारिस, 
पुच्छामि त॑ भगवा ब्ूहि मेतं॥ 
ये केचिसे इसयो मनृजा ति। ये कची ति... पे० ...। 


कच्चिसु_ते भगवा यञ्ञपथे अप्पमत्ता ति। कच्चिस्‌ ति। 
संसयपुच्छा विमतिपृच्छा देछहकपुच्छा अनेकंसपुच्छा - एवं न्‌ खो, 
ननु खो, कि नु खो, कथ्थ नु खो ति-कच्चिसु। ते ति। यञ्ञयाजका 
वुच्चन्ति । भगवा ति। गारवाधिवचन ... पे० ... सच्छिका पञ्ञत्ति, 
यदिद॑ भगवा ति-कच्चिसु ते भगवा। यब्ञपथे अप्पमत्ता ति। 
यञ्ञोयेव वुच्चति यञ्जपथो। यथा अरियमग्गो अरियिपथो देवमग्गो 
देवपथो ब्रह्ममग्गों ब्रह्मपथो, एवमेव यज्जोयेव वुच्चति यञ्ञपथों। 
अप्पमत्ता ति। यञ्ञपथे अप्पमत्ता' सक्‍कच्चकारिनो सातच्चकारिनो 
अट्टितकारिनो अनोलीनवुत्तिनो अनिक्खित्तच्छन्दा अनिक्खित्तधुरा 
तच्चरिता तब्बहुला तग्गरुका तन्निन्ना तप्पोणा तप्पब्भारा तदधिमुत्ता 
तदधिपतेय्या' ति-ते पि यञ्ञपथे अप्पमत्ता। ये पि यज्ञ एसन्ति 
१. कच्चिस्सु -स्या०; एवमुपरि पि। २. अतारं-स्या०। ३. स्या० पोत्यके नत्यि। 


४. तदाधिपतेय्या - स्था०; एचमुपरि पि। 
चु० नि०-८ 
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गवेसन्ति परियेसन्ति चीवरपिण्डपातसेनासनगिलानपच्चयभेसज्ज- 
परिक्खारं अन्न पान ... पे० ... सेय्यावसथपदीपेय्यं सक्‍कच्चकारिनो 
.» पे० ... तदधिपतेय्या, ते पि यञ्ञपथे अप्पमत्ता। ये पि यञ्ज अभि- 
सह्डुरोन्ति चीवरपिण्डपातसेनासनगिलानपच्चयभेसज्जपरिवखारं अन्न 
पान॑ ... पे० ... सेय्यावसथपदीपेय्य॑ सकक्‍कच्चकारिनो ... पे० ... तदधि- 
पतेय्या, ते पि यञ्ञपथे अप्पमत्ता। येपि यञ्ञं देन्ति यजन्ति परिच्च- 
जन्ति चीवरपिण्डपातसेनासनगिलानपच्चयभेसज्जपरिवखारं अन्न पान 
,» पे ०... सेय्यावसथपदीपेय्य सक्‍्कच्च॒का रिनो ... पे० ... तदधिपतेय्या, 
ते पि यञ्ञपथे अप्पमत्ता ति - कच्चिसु ते भगवा यञ्ञपथे अप्पमत्ता। 


0 अतारु जातिं च ज़रं व मारिसा ति। जरामरणं' अतरिंसु' 
उत्तरिंसु पतरिंसु समतिक्कमिंसु वीतिवत्तिसु। मारिसा ति। पियवचन 
ग़रुवचन सगारवसप्पतिस्साधिवचनमेतं मारिसा ति-अतारु जातिं 
च जरं च मारिस। 
पुच्छामि त॑ भगवा बूहि मेतं ति। पुच्छामि तं ति। पुच्छामि 

त॑ याचामि त॑ अज्मेसामि त॑ पसादेमि तं कथयस्सु' मे ति- पुच्छामि 
तं। भगवा ति।गारवाधिवचन ... पे० ... सच्छिका पञ्ञत्ति - यदिदं 
भगवा ति। बूहि मे ति। ब्रृहि आचिक्खाहि देसेहि पञ्ञपेहि पट्ढ॒पेहि 
विवराहि विभजाहि उत्तानीकरोहि पकासेही ति- पुच्छामि त॑ भगवा 
ब्रृहि मेतं। तेनाह सो ब्राह्मणो - 
20 ये केचिमे इसयो मनुजा, (इच्चायस्मा पुण्णको ) 

खत्तिया ब्राह्मणा' देवतान। 

यञ्ञमकरप्पयिसु पुथूध लोके, 

कच्चिसु ते भगवा यज्ञ्पथे अप्पमत्ता। 

अतारु जातिं च जरं च मारिस, 
झ पुच्छामि त॑ भगवा ब्रूहि मेत॑” ति॥ 


१५. आसोसन्ति थोमयन्ति, अभिजप्पन्ति जुहन्ति । 


(परृण्णणा ति भगवा 
कामाभिजप्पन्ति पटिच्च लाभ्म॑, ऐ 


१-१ जातिजरामरण अतारिसु - स्था०। रे 
४ आसिसन्ति-स्या०; एवमुपरि पि। रे कथस्सु -स्था०। ३. ब्रह्मणा -म०। 
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ते याजयोगा भवरागरत्ता। 
नातरिंसु जातिजरं ति बूमि॥ 

आसोसल्ति थोमयन्ति अभिजप्पन्ति जुहन्ती ति। आसोसन्तो 
ति। रूपपटिलाभं आसीसन्ति, सहपटिलाभं आसीसन्ति, गन्धपटिलाभं 
आसीसन्ति, रसपटिलाभं आसीसन्ति, फोट्डब्बपटिला्भ आसीसन्ति, 
पुत्तपटिलाभ॑ आसीसन्ति, दारपटिलाभ आसीसन्ति, धनपटिलाभ॑ 
आसीसन्ति, यसपटिलाभं आसीसन्ति, इस्सरियपटिलाभं आसीसन्ति, 
खत्तियमहासालकुले अत्तभावपटिलाभ॑ आसीसन्ति, ब्राह्मणमहा- 
सालकुले ... गहपतिमहासालकुले अत्तमावपटिलाभं' आसीसन्ति', चातु- 
महाराजिकेसु देवेसु ...पे० ... ब्रह्मकमायिकेसु देवेसु अत्तभावपटिलाभं 
आसीसन्ति इच्छन्ति सादियन्ति पत्थयन्ति पिहयन्ती ति - आसीसन्ति। 

थोमयन्ती ति। यञ्ञं वा थोमेन्ति फल वा थोमेन्ति 
दक्खिणेय्ये' वा थोमेन्ति। कर्थ यजञ्ञं थोमेन्ति ? सुर्चि दिद्नं, 
मनाप॑ दिल्नं, पणीतं दिल्नं, कालेन' दिल्नं, कप्पियं दिन्नं, विचेय्य 
दिन्नं, अनवज्जं दिन्नं, अभिष्हूं दिन्नं ददं चित्तं पसादितं ति - थोमेन्ति 
कित्तेन्ति वण्णेन्ति पसंसन्ति। एवं यज्ञ थोमेन्ति। 

कथ्थ फल थोमेन्ति ? इतो निदान रूपपटिलाभो भविस्सति 
.« पे०... ब्रह्मकायिकेसु देवेसु अत्तभावपटिलाभो भविस्सती ति-थोमेन्ति 
कित्तेन्ति वण्णेन्ति पसंसन्ति। एवं फल थोमेन्ति। 

कथं दक्खिणेय्ये थोमेन्ति ? दक्खिणेय्या जातिसम्पन्ना 
गोत्तसम्पन्ना अज्कायका मन्तधरा तिण्णं वेंदानं पारगू सनिघण्ड- 
केटुभान' साक्खरप्पभेदान' इतिहासपणञ्चमानं पदका वेय्याकरणा 
लोकायतमहापुरिसलक्खणेसु" अनवया ति, वीतरागा वा रागविनयाय 
वा पठिपन्ना, वीतदोसा वा दोसविनयाय वा पटिपन्ना, वीतमोहा 
वा मोहविनयाय वा पटिपन्ना, सद्धासम्पन्ना, सीलसम्पन्ना, समाधि- 
सम्पन्ना, पञ्ञासम्पन्ना, विमुत्तिसम्पन्ना, विमुत्तिमाणदस्सनसम्पन्ना 


१-१. स्था० पोत्यके न दिस्सति। २. स्था० पोत्थके नत्यि। ३ दविखणेय्यं -स्या०। 
४. पिय-स्था०। ५-५. स्था० पोत्थके नत्वि। ६-६. सनिधण्डकेतुभान अक्खरप्पभेदान- 
स्था०। ७, लोकायतनमहा०-स्या०। ८. स्या७ पोत्थके वत्यि। 
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ति - थोमेन्ति कित्तेन्ति वण्णेन्ति पसंसन्ति। एवं दक्खिणेय्ये थोमेन्ती 
ति - आसीसन्ति थोमयन्ति। 

अभिजप्पन्ती ति। रूपपटिलाभ अभिजप्पन्ति, सहपटिलाभं 
अभिजप्न्ति, गन्धपटिलाभ अभिजप्पन्ति, रसपटिलाभं अभिजप्पन्ति 
»» पे ०... ब्रह्मकायिकेसु देवेसु अत्तभावभटिलाभ अभिजप्पन्ती ति- 
आसीसन्ति थोमयन्ति अभिजप्पन्ति। जुहन्ती ति। जुहन्ति देंन्ति 
यजन्ति परिच्चजन्ति चीवरपिण्डपातसेनासनगिलानपच्चयभेसज्ज- 
परिक्‍्खारं अन्न पान व॒त्यं यान॑ मालागन्धविलेपनं सेय्यावसथपदी- 
पेय्यं॑ ति - आसीसन्ति थोमयन्ति अभिजप्पन्ति जुहन्ति पुण्णका ति 
भगवा" | 

कामाभिजप्पन्ति पटिच्च लाभ ति। रूपपटिलाभ पटिच्च 
कामे अभिजप्पन्ति, सहपटिलाभं पटिच्च कामे अभिजपन्ति . पे०... 
ब्रह्मकायिकेसू देवेसु अत्तभावपटिलाभ पटिच्च कामे अभिजप्पन्ति 
पजप्पन्ती' ति - कामाभिजप्पन्ति पटिच्च लाभ॑। 


ते याजयोगा भवरागरत्ता नातरिंसु जातिजरं तिब्रूमी ति। 
ते ति। यज्ञयाजका वुच्चन्ति | याजयोगा ति। याजयोगेसु युत्ता पयुत्ता' 
आयुत्ता समायुत्ता तच्चरिता तब्बहुला तग्गहका तन्निन्ना तप्पोणा 
तप्पन्भारा तदधिमुत्ता तद्धिपतेय्या ति- ते याजयोगा। भवरागरत्ता 
ति। भवरागो वुच्चति' यो भवेसु भवच्छन्दों भवरागों भवनन्दी 
भवतण्हा भवसिनेहों भवपरिछाहों भवमुच्छा भवज्भोसानं । भवरागेन 
भवेसु रत्ता गिद्धा' गधिता मुच्छिता अज्भोसन्ना' रूग्या लग्गिता 
पलिबुद्धा ति-ते याजयोगा भवरागरत्ता। 


नातरिंसु जातिजरं ति ब्रूमो ति। ते याजयोगा भवरागरत्ता 
जातिजरामरणं नातरिंसु न उत्तरिंसु न पतरिंसू न समतिक्कर्मिस 
न बीतिवत्तिंसु, जातिजरामरणा अनिक्‍्खन्ता अनिस्सठा' अनतिक्कन्ता 
असमतिक्‍्कन्ता अवीतिवत्ता अन्तोजातिजरामरणे परिवत्तन्ति 


४+-+-२६२०००७--.७००-००..................... 


* 'ति पुण्णकाति भगवा त ब्राह्मण नामेन आलपति भगवा ति गारवाधिवचनमेत 

पे> यदिद भगवा ति पुण्णका ति भगवा' इति स्था० पोत्थके अधिकों पाठो दिस्‍्सति। 
20 अप । २. स्था०पोत्थके तत्यि। ३. वच्चति तष्हा - स्था०। 
सा भवपरिक्ताहों-स्था०। ५. स्या० पोत्यके ६, अज्ञोपन्ना - स्या० : 
एवमुपरि पि। ७. अनिस्सद्ा-स्या०। के अल जल 
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अन्तोसंसारपथे परिवत्तन्ति। जातिया अनुगता जराय अनुसठटा 
ब्याधिना अभिभूता मरणेन अब्भाहता अताणा अलेणा असरणा 
असरणीभूता ति; ब्रूम आचिक्खामि देसेमि पज्ञपेमि पट्टपेमि विवरामि 
विभजामि उत्तानीकरोमि पकासेमी ति-ते याजयोगा भवरागरत्ता 
नातरिंसु जातिजरं ति ब्रूमि। तेनाह भगवा - 

“आसीसन्ति थोमयन्ति, अभिजप्पन्ति जुहन्ति। 

(पुण्णका ति भगवा) 

कामाभिजप्पन्ति पटिच्च लाभ॑, 

ते याजयोगा भवरागरत्ता। 

नातरिंसु जातिजरं ति बूमी ति॥ 


१६. ते चे नातरिंसु याजयोगा, (इच्चायस्मा प्रुण्णको) 
यञ्जेहि जाति च जरं व मारिस। 
अथ को चरहि देवमनुस्सलोके, 
अतारि जाति च ज़रं च भारिस। 
पुच्छामि त॑ भगवा बूहि सेत॑ं॥ 


ते थे नातरिंसु याजयोगा ति। ते यञ्जयाजका याजयोगा 
भवरागरत्ता जातिजरामरणं नातरिंसु न उत्तरिंसु न पतर्रिंसु न 
समतिक्‍्कमिंसु न वीतिवत्तिंसु, जातिजरामरणा अनिक्‍्खन्ता अनिस्सटा 
अनतिक्कन्ता असमतिक्कन्ता अवीतिवत्ता अन्तोजातिजरामरणे 
परिवत्तन्ति अन्तोसंसारपथे परिवत्तन्ति। जातिया अनुगता जराय 
अनुसटा ब्याधिना अभिभूता मरणेन अब्भाहता अताणा अलछेणा 
असरणा असरणीभूता ति-ते चे नातरिंसु याजयोगा। 

इच्चायस्मा पुण्णको ति। इच्चा ति। पदसन्धि ...े०... 
आयस्मा पुण्णको। 

यञ्जेहि जाति च जरं च मारिसा ति। यञ्जेहीं ति। 
यज्जेहि पहुतेहि यज्जेहि विविधेहि यज्जेहि पुथुहि। सारिस ति। 
पियवचन गरुवचन सगारवसप्पतिस्साधिवचनमेतं॑ मारिसा ति- 
यञ्जेहि जातिं चर जरं च मारिस। 

अथ को चरहि वेबसनुस्सलोक अतारि जाति च जरं च॒ मारिसा 
ति।अथ को एसो सदेवके लोके समारके सन्नह्मके सस्समणब्राह्मणिया 
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पजाय सदेवमनुस्साय जातिजरामरणं अतरि' उत्तरि पतरि समतिक्‍्कमि 
वीतिवत्तयि। मारिसा ति । पियवचन गरुवचनं सगारवसप्पत्तिस्साधि- 
वचनमेतं मारिसा ति - अथ को चरहि देवमनुस्सलोके॑ अतारि जाति 
च्‌ जरं च मारिस। 
पुच्छामि त॑ भगवा बूहि मेतं ति। पुच्छामि त॑ ति। 
पुच्छामि त॑ याचामि त॑ अज्भेसामि त॑ पसादेमि त॑ कथयस्सु मेंत॑ 
ति'-पुच्छामि तं। भगवा ति। गारवाधिवचन ... पे० ... सच्छिका 
पञ्ञत्ति - यदिदं भगवा ति। बूहि मेतं ति। ब्रृहि आचिक्खाहि देसेहि 
पञ्ञपेहि पट्पेहि विवराहि विभजाहि उत्तानीकरोहि पकासेही 
9 ति-पुच्छामि त॑ भगवा ब्रूहि मेंत। तेनाह सो ब्राह्मणों - 
“ते थे नातरिंसु याजयोगा, (इच्चायस्मा पुण्णको) 
यञ्जेहि जाति च जरं व मारिस। 
अथ को चरहि देवमनुस्सलोकं, 
अतारि जातिं च जरं च मारिस। 
॥8 पुच्छामि त॑ भगवा बूहि मेत॑” ति॥ 


१७. सद्भाय लोकस्म' परोपरानि, (पुण्णका ति भगवा) 
यस्सिज्जितं नत्यि कुहिज्चि लोके। 
सन्‍्तो विधूमों अनोधों निरासो, 
अतारि सो जातिजरं ति ब्रूमि॥ 


90 सद्भाय लोकस्मि परोपरानी ति। सद्धा वुच्चति आणं। या 
पञ्ञा पजानना ... पे७ ... अमोहो धम्मविचयों सम्भादिट्टि | परोपरानी 
ति। ओरं' वृच्चति सकत्तभावो'; पर वुच्चति परत्तभावो। ओर 
वुच्चति सकरूपवेदनासञ्ञासद्भारविज्ञाणं; पर वुच्चति पररूप- 
वेदनासञ्ञासद्भारविज्ञाणं। ओरं वृुच्चति छ अज्भत्तिकानि 

» आयतनानि, पर वुच्चति छ बाहिरानि आयतनानि। ओर वुच्चति' 
मनुस्सलोको, पर" बुच्चति देवलोको। भोरं वुच्चति कामधातु, परं 
वृच्चति रूपधातु अरूपधातु। ओरं वुच्चति कामधातु रूपधातु, परं 


कह १ हि हा । २-२. कथस्सु मेति-स्था०। ३. छोकस्मि-स्था०] ४. 
अनिधो-स्था०। ५ ँ-स्या०; एवमूपरि पि। ६-६. स्मा० 
७. पार-स्या०, एवमुपरि पि। 5 को कर क 
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वुच्चति अरूपधातु । सद्भृूयय लोकस्सि परोपरानी ति। परोपरानि 
अनिच्चतो सद्भाय दुक्‍्खतो रोगतो गण्डतो ... पे० ... निस्सरणतो' 
सद्धाय जानित्वा तुलयित्वा तीरयित्वा विभावयित्वा विभूतं कत्वा 
ति -सद्भाय लोकस्मि परोपरानि। पुण्णका ति भगवा ति। पुण्णका 
ति। भगवा त॑ ब्राह्मणं नामेन आलपति। भगवा ति। गारवाधि- 
वचनमेत॑ ... पे० ... यदिदं भगवा ति -पुण्णका ति भगवा। 

यस्सिड्जितं नत्यि कुहिड्चि लोके ति। यस्सा ति। अरहतो 
खीणासवस्स। इज्जितं ति। तष्हिड्जितं दिद्विज्जितं मानिड्जितं 
किलेसिज्जितं काभिड्जितं। यस्सिमे इड्जिता नत्यि न सन्ति न 
संविज्जन्ति नुपलब्भन्ति, पहीना समुच्छिन्ना वृूपसन्‍्ता पटिपस्सद्धा 
अभब्बुप्पत्तिका आणग्गिना दड्ढा । कुहिओ्ची ति। कुहिड्चि किस्मिज्चि 
कत्थचि अज्मत्तं वा बहिद्धा वा अज्भत्तबहिड्धा वा। लोके ति। 
अपायलोके ...पे०... आयतनलोके ति-यस्सिड्जितं नत्यि कुहिड्चि लछोके। 

सन्‍्तो विधूमों अनीधो निरासो अतारि सो जातिजरं ति 
ब्रमी ति। सन्‍्तो ति। रागस्स सन्तत्ता सन्‍्तो, दोसस्स ... मोहस्स... 
कोधस्स ... उपनाहस्स ... मक्खस्स... सब्बाकुसलाभिसड्धारानं सन्तत्ता 
समितत्ता वृषसमितत्ता विज्भातत्ता निब्बुतत्ता विगतत्ता पटिपस्सद्धत्ता 
सन्‍्तो उपसन्तो वृपसन्तो निब्बुतों पटिपस्सद्धों ति सन्‍्तो। विधुमों 
ति। कायदुच्चरितं विधूमितं विधमितं सोसितं विसोसित॑ ब्यन्तीकतं, 
वचीदुच्चरितं... मनोदुचचरितं विधूमितं विधमितं सोसित॑ विसोसित॑ 
ब्यन्तीकतं, रागो ...दोसो... मोहो विधुमितो विधमितो सोसितो विसोसितो 
ब्यन्तीकतो, कोधो...उपनाहों ...मक्खो ... पछासो ... इस्सा...मच्छरियं... 
माया ... साठेय्यं ... थम्भो ... सारम्भो ... मानो ... अतिमानो...मदो... 
पमादो ...सब्बे किलेसा सब्बे दुष्चरिता सब्बे दरथा सब्बे परिकाहा 
सब्ब सन्‍्तापा सब्बाकुसलाभिसद्भारा विधूमिता विधमिता सोसिता 
विसोसिता ब्यन्तीकता। 

अथ वा, कोधो वुच्चति धूमों- 

मानो हि ते ब्राह्मण खारिभारो, 
कोधो धूमों भस्मनि' मोसवज्जं। 


१. अनिस्सरणतों - स्था०। २. किम्हिचि-स्या०। हे. गम्मनि-स्या०। 
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जिव्हा सुजा हृदय जोतिद्ानं, 
भत्ता सुदन्तो पुरिसस्स जोति॥ 
अपि च, दसहाकारेहि कोधो जायति - अनत्थं मे अचरी ति 
कोधो जायति, अनत्थं में चरती ति कोधों जायति, अनत्व॑ में 
5 चरिस्सती ति कोधो जायति, पियस्स में मनापस्स अनत्थं अचरि, 
अनत्यं चरति, अनत्यं चरिस्सती ति कोधों जायति, अप्पियस्स में 
अमनापस्स अत्थं अचरि, अत्थं चरति, अत्थं चरिस्सती ति कोधों 
जायति, अट्टानें वा पन कोधों जायति। यो एवरूपो चित्तस्स 
आधातो पटिधातो पटिध पटिविरोधो कोपो पकोपो सम्पकोपों 
॥0 दोसो पदोसो सम्पदोसो चित्तस्स ब्यापत्ति मनोपदोसो कोधो कुज्भना 
कुज्मितत्तं दोसो दुस्सना दुस्सितत्तं ब्यापत्ति ब्यापज्जना ब्यापज्जितत्तं 
विरोधों पटिविरोधो चण्डिक्कं असुरोपो अनत्तमनता चित्तस्स - अय॑ 
वृच्चति कोधो। 
अपि च, कोधस्स अधिमत्तपरित्तता वेदितब्बा। अत्यि कज्चि 
४ कार्ल कोधों चित्ताविलकरणमत्तो होति, न च ताव मुखकुलान- 
विकुलानो होति। अत्यि कड्स्चि काल कोधों मुखकुलानविकुलानमत्तो 
होति, न च ताव हनुसञ्चोपनों होति। अत्यि कड्चि काल कोधो 
हनुसञ्चोपनमत्तो होति, न च ताव फरुसवाचं निच्छारणों होति। 
अत्यि कज्चि काल कोधो फरुसवाचं निच्छारणमत्तो होति, न च 
» ताव दिसाविदिसानुविलोकनो होति। अत्यि कडिच काल कोधों 
दिसाविदिसानुविलोकनमत्तो होति, न च्‌ ताव दण्डसत्थपरामसनों 
होति। अत्यि कड्चि काल कोधो दण्डसत्थपरामसनमत्तो होति, 
ने च ताव दण्डसत्थअब्भुक्किरणो होति। अत्यि कड्चि काल कोधो 
दण्डसत्थअब्भुक्किरणमत्तो होति, न च ताव दण्डसत्यअभिनिपातनों 
# होति। अत्यि कड्च काल कोधो दण्डसत्यअभिनिपातनमत्तो होति, 
न थ ताव छिन्नविच्छिन्रकरणों' होति। अत्यि कडिच काल कोधो 
छिश्नविच्छिन्तकरणमत्तो होति, न च ताव सम्भञ्जनपलिभग्जनो' 
होति। अत्यि कड्चि काल कोधों सम्भञ्जनपलिभज्जनमत्तो होति, 








(६. तप्परस्स-स्था०। २ जाति-स्या०। अस्सुरोपो 
रे. पटिधो-स्या०। ४ न 
स्था०। ५ छिन्दविच्छिन्दकरणो -स्या०; एवमपरि पि। ६, सम्परबलपरि बल्कत स्था०। 
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न च ताव अडद्भमड्भरअपकडुनो होति। अत्थि कड्चि काल कोधो 
अज्जुमज़ुअपकट्टनमत्तो होति, न च ताव जीविताबोरोपनो होति। 
अत्यि कड्चि काल कोधो जीवितावोरोपनमत्तो होति, न च ताव 
सब्बचागपरिच्चागाय संण्ठितो होति। यतो कोधो परं पुग्गल 
घातेत्वा अत्तानं घातेति, एत्तावता कोधो परमुस्सदगतों परम- 
वेपुल्लपत्तोी' होति। यस्स' सो' होति कोधों पहीनो समुच्छिन्नो 
वृपसन्तो पटिपस्सद्धों अभब्बुप्पत्तिको बाणग्गिना दड्ढो, सो वुच्चति - 
विधूमो । 

कोधस्स पहीनत्ता विधूमो, कोधवत्थुस्स परिज्ञातत्ता विधूमों, 
कोधहेतुस्स' परिज्ञातत्ता विधूमों, कोधहेतुस्स उपच्छिन्नत्ता', 
विधूमो। अनीधो ति। रागो नीघो, दोसों नीघो, मोहो नीधो, 
कोधों नीघो, उपनाहो नीघो ...पे०... सब्बाकुसलाभिसद्भारा नीघा। 
यस्सेते नीधा पहीना समुच्छिन्ना वृपसन्‍्ता पटिपस्सद्धा अभब्बु- 
प्पत्तिका बाणग्गिना दड्ढा, सो वुच्चति - अनीघो। 


निरासो ति। आसा वृच्चति तण्हा। यो रागो सारागो 
.पे०... अभिज्का लोभो अकुसलमूलं। यस्सेसा आसा तपण्हा पहीना 
समुच्छिन्ना वूपसन्ता पटिपस्सद्धा अभब्बुप्पत्तिका आणग्गिना इड्डा, 
सो वृच्चति निरासो। जाती ति। या तेसं तेसं सत्तानं तम्हि तम्हि 
सत्तनिकाये जाति सञ्जाति ओक्‍क्कन्ति अभिनिब्बत्ति' खन्‍्धानं 
पातुभावों आयतनानं पटिलाभो। जरा ति। या तेस॑ तेस सत्तानं 
तम्हि तम्हि सत्तनिकायें जरा जीरणता खण्डिच्चं पालिच्च॑ वलित्तचता 
आयुनो संहानि इन्द्रियानं परिपाको। सन्‍्तो विधूमों अनीधो निरासो 
अतारि' सो जातिजरं ति बूमी ति। यो सन्‍्तो च विधूमो च अनीघो 
च निरासो च, सो जातिजरामरणं अतरि उत्तरि पतरि समतिक्कमि 
वीतिवत्तयी ति ब्रूम आचिक्खामि देसेमि पण्ञपेमि पदुपेमि विवरामि 
विभजामि उत्तानीकरोमि पकासेमी ति-सनन्‍्तो विधूमो अनीधों 
निरासो, अतारि सो जातिजरं ति ब्रूमि। तेनाह भगवा - 


१. जीवित्पनासनों -स्वा०; एवलुपरि पि। २. परमजेपुल्लप्पत्तो “श्था०। -रे. 
यस्सेसो - स्था०। ४-४ स्था० पोत्यके तत्यि। ५. उच्छिन्नत्य -स्या०। ६. निब्बत्ति 
अभिनिब्बत्ति - स्या०। 

चु० नि०-९ 


ध्म 


|» 
च््छ 


के 


६६ चुहसनिहेसो (२, ३. १७- 


“सद्भाय छोकस्मि परोपरानि, (पुष्णणा ति भगवा) 
यस्सिड्जितं नत्यि कुहिज्चि लोके। 

सन्‍्तो विधूमों अनीधो निरासो, 

अतारि सो जातिजरं ति ब्रूमी” ति॥ 


6 सह गाथापरियोसाना ...पे ० ... पञजलिको भगवन्तं नमस्समानों 
निसिन्नों होति - सत्था में भन्‍्ते भगवा, सावकोहमस्मी” ति। 
पुण्णकमाणवपुच्छानिदेसो ततियो। 
४. मेत्तगृमाणवपुच्छानिहेसो 


१८ पुच्छामि त॑ भगवा बूहि मेतं, (इच्चायस्मा मेत्तगू) 
मञ्ञाप्रि त॑ वेदगू भावितत्तं। 
कुतो नु दुक्खा समुदागता' इसे, 
80 ये कचि लोकस्मिनेकरूपा॥ 
पुच्छामि त॑ भगवा ब्रहि मेतं ति। पुच्छामो' ति। तिस्सो 
पुच्छा - अदिदुजोतना पुच्छा, दिट्ुसंसन्दना पुच्छा, विमतिच्छेदना 
पुज्छा। कतमा अदिदुजोतना पुच्छा? पकतिया लक्खणं अज्ज्रातं 
होति अदिद्दु अतुलितं अतीरित अविभूतं अविभावितं । तस्स आणाय 
४ दस्सनाय तुलनाय तीरणाय विभूतत्थाय विभावनत्थाय पहूहूं 
पुच्छति - अय॑ अदिट्वजोतना पुच्छा। 


कतमा दिटुससन्दता पुच्छा ? पकतिया लक्खणं बातं होति 

दिट्ुं तुलितं तीरित विभूत॑ विभावितं । अअ्जेहि पण्डितेहि सद्धिं 
संसन्दनत्थाय पञ्ह पुच्छति -अय॑ दिद्ठुसंसन्दना पुच्छा। 

कर कतमा विमतिच्छेदना पुच्छा? पकतिया संसयपक्खन्दो 

होति विमतिपक्खन्दो द्वेंह्हकजातो - एवं नु खो, ननु खो ,किं नु 

खो, कथ्य॑ नु खो” ति? सो विमतिच्छेदनत्थाय पञ्हं पुच्छति - अं 

विमतिच्छेदना पुच्छा। इमा तिस्तों पुच्छा। 
अपरा पि तिस्सो पृच्छा - 


मनुस्सपुच्छा, अमनुस्सपुच्छा, 
» निम्मितपुच्छा। कतमा मनुस्सपुच्छा ? 


मनुस्सा बुद्ध भगवन्तं 
१. वेदगु-स्था०। २ सम्‌पगता -स्था०। ३: पुच्छा - स्या० । 
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उपसडुमित्वा पहु्हं पुच्छन्ति। भिक्‍खू पुच्छन्ति भिक्‍्खुतियों 
पुच्छन्ति उपासका पुच्छन्ति उपासिकायों पुच्छन्ति राजानों पुच्छन्ति 
खत्तिया पुच्छन्ति ब्राह्मणा पुच्छन्‍्ति वेस्सा पुच्छन्ति सुहा पुच्छन्ति 
गहट्ठटा पुच्छन्ति पब्बजिता पुच्छन्ति -अय॑ मनुस्सपुच्छा। 

कतमा अमनुस्सपुच्छा ? अमनुस्सा बुद्ध भगवन्तं उपसड्ूमित्वा 
पञहूं पुच्छन्ति। नागा पुच्छल्ति सुपण्णा पुच्छान्ति यक्‍्खा पुच्छन्ति 
असुरा पुच्छन्ति गन्धब्बा पुच्छन्ति महाराजानों पुच्छन्ति इन्दा 
पुच्छन्ति ब्रह्मा' पुच्छान्ति देवा' पुच्छन्ति - अय॑ं अमनुस्सपुच्छा। 

कृतमा निम्मितपुच्छा ? भगवा रूपं॑ अभिनिम्मिनाति 
मनोमयं सब्बज्भपच्चद्धं अहीनिन्द्रियं। सो निम्मितों बुद्ध भगवन्तं 
उपसदूुमित्वा पञ्हं पुच्छति। भगवा विसज्जेति। अयं निम्मित- 
पुच्छा। इमा तिस्सो पुच्छा। 

अपरा पि तिस्सो पुच्छा -अत्तत्यपुच्छा, परत्थपुच्छा, 
उभयत्थपुच्छा। ... अपरा पि तिस्सो पुच्छा - दिद्वधम्मिकत्थपुच्छा, 
सम्परायिकत्थपुच्छा, परमत्थपुच्छा। ... अपरा पि तिस्सो पुच्छा - 
अनवज्जत्थपुच्छा, निव्किलसत्थपुच्छा, वोदानत्थपुच्छा। ... अपरा पि 
तिस्सो पुच्छा - अतीतपुच्छा, अनागतपुच्छा, पच्चुप्पन्नपुच्छा। ... 
अपरा पि तिस्सो पुच्छा - अज्भत्तपुच्छा, बहिद्धापुल्छा, अज्भत्तबहिद्वा- 
पुच्छा। ... अपरा पि तिस्सो पुच्छा- कुसलपुच्छा, अकुसलपुच्छा, 
अब्याकतपुच्छा। ... अपरा पि तिस्सो पुच्छा - खन्धपुच्छा, धातुपुच्छा 
आयतनपुच्छा। ... अपरा पि तिस्सो पुच्छा' - सतिपट्टानपुच्छा, सम्म- 
प्यधानपुच्छा, इद्धिपादपुच्छा । ... अपरा पि तिस्सो पुच्छा-इन्द्रियपुच्छा, 
बलपुच्छा, बोज्भद्भपुच्छा। ... अपरा पि तिस्सो पुच्छा - मग्गपुच्छा, 
फलपुच्छा, निब्बानपुच्छा। 

पुच्छामि तं॑ ति। पुच्छामि त॑ं याचामि त॑ अज्भेंसामि त॑ 
पसादेमि तं कथयस्सु में ति-पुच्छामि तं। भगवा ति। गरारवाधि- 
वचनमेतं ... पे० ... सच्छिका पञ्ञत्ति - यदिदं भगवा ति। ब्रूहि मेत॑ 


जन 


१. ब्रह्मानो-स्था०५ २. देवतायो-“स्या०! है. य॑ भगवा-स्था०। ४. अहि- 
निन्द्रिय - स्या० | 


0 


8. 


ह8 


६८ सुल्कचिहेसो हर 


ति। ब्रृहि आजिक्खाहि देसेहि पञ्ञपेहि पट्ुपेहि विवराहि विभजाहि 
उत्तानीकरोहि पकासेही ति- पुच्छामि तं॑ भगवा बूहि मेंतं। 
इच्चायस्मा मेत्तरू ति। इच्चा ति। पदसन्धि ...पे ०... इच्चा- 
यस्मा मेत्तगू। 
मड्जामि त॑ बेदगू भावितत्त ति। बेदगू ति त॑ मज्ञामि, 
भावितत्तो ति तं॑ मड्जामि, एवं जानामि, एवं आजानामि' एवं 
पटिजानामि' एवं पटिविज्कामि। बेदगू भाविततों ति। कथं च 
भगवा वेदगू ? वेदा वृच्चन्ति चतूसु मग्गेसु आणं पञ्जा पण्जिन्द्रियं 
पञ्ञाबलं ...पे ०... धम्मविचयसम्बोज्कड्रों वीमंसा विपस्सना सम्मा- 
७ दिदट्ठटि। भगवा तेहि वेदेहि जातिजरामरणस्स अन्तगतो अच्तप्पत्तो 
कोटिगतो कोटिप्पत्तो परियन्तगतो परियन्तप्पत्तो वोसानगतो 
वोसानप्पत्तो ताणगतो ताणप्पत्तो छेणगतो लेणप्पत्तो सरणगतो 
सरणप्पत्तो अभयगतों अभयप्पत्तो अच्चुतगतों अच्चुतप्पत्तों अमतगतों 
अमतप्पत्तो निब्बानगतो निब्बानप्पत्तो। वेंदानं वा अन्तंगतो ति 
॥8 वेंदगू। वेदेहि वा अन्तगतो ति वेदगू। सत्तन्नं वा धम्मानं विदितत्ता 
वेदगू। सक्‍कायदिद्वि विदिता होति, विचिकिच्छा विदिता होति, 
सीलब्बतपरामासो विदितो होति, रागो दोसो मोहों मानो विदितो 
होति, विदितास्स' होन्ति पापका अकुसला धम्मा संकिलेसिका 
पोनोभविका सदरा दुकखविपाका आयतिं जातिजरामरणिया। 


30 वेदानि विचेय्य केबछानि, (सभिया ति भगवा) 
समणान यानीधत्यथि' ब्राह्मणानं। 
सब्बवेदनासु बीतरागों। 
सब्बं वेदमतिच्च वेदगू सो ति॥ 
एवं' भगवा वेदगू' | 


भर कर्थ भगवा भावितत्तो ? भगवा भावितकायों भावितसीलो 
भावितचित्तो भावितपञ्जो भावितसतिपट्टानो भावितसम्मप्पधानों 
भावितइद्धिपादो भावितइन्द्रयो भावितबलो भावितबोज्मड्जो 
भावितमग्गों, पहीनकिलेसो पटिविद्धाकृप्पो सच्छिकतनिरोधो। दुक्खं 


+९०++०++--०- 





१. एवं विजानामि' इति स्था० पोत्यके अधिको पाठों दिस्सति। २, पटिविजानामि- 
स्था०4 हे विदितस्स-स्या०। ४ यानिपत्वि-स्या०। ५-५. स्या० पोत्थके नत्यि। 
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तस्स परिज्ञातं, समुदयों पहीनो, भग्गो भावितो, निरोधों सच्छिकतो, 
अभिव्ञरेय्यं अभिज्ञातं, परिज्जेय्यं परिव्ञातं, पहातब्बं॑ पहीन॑ 
भावेतब्ब भावितं, सच्छिकातब्ब॑ सच्छिकतं, अपरित्तो महन्तो 
गम्भीरो अप्यमेय्यों दुष्परियोगार्रहों बहुरतनो सागरूपमों छल्ूझुगु- 
पेक्वाय समन्नागतो होति। 

चक्खुना रूपं दिस्वा नेव सुमनो होति न दुम्मनो। उपेक्खकों 
विहरति सतो सम्पजानो। सोतेन सह सुत्वा, घानेन गन्धं घायित्वा, 
जिव्हाय रसं सायित्वा, कायेन फोट्टब्बं फूसित्वा, मनसा धम्म॑ विज्ञाय 
नेव सुमनो होति न दुम्मनो; उपेक्खको विहरति सतो सम्पजानों। 


चक्खुना रूपं दिस्वा मनापं रूपं' नाभिगिज्कति नाभिहंसति' 
न राग जनेति। तस्स ठितो व कायो होति, ठित॑ चित्त अज्भत्तं 
सुसण्ठितं सुविमुत्त। चक्‍्खुना खो पनेब' रूपं॑ दिस्वा अमनापं न 
मझक्‌ होति अप्पतिद्वितचित्तो अलीममनसो अब्यापन्नचेतसो। तस्स 
ठितो व कायो होति ठितं चित्त अज्मत्तं सुसण्ठितं सुविमत्तं। 
सोतेन सहूं सुत्वा ... घानेन गन्ध॑ घायित्वा ... जिन्हाय रसं सायित्वा ... 
कायेन फोट्टब्बं फुसित्वा ... मनसा धम्मं॑ विज्ञाय मनापं नाभिगिज्मति 
नाभिहंसति न रागं जनेति। तस्स ठितो व कायो होति ठितं चित्त 
अज्भत्तं सुसण्ठितं सुविमुत्त। मनसायेव' खो पन' धम्म॑ विज्ञाय 
अमनाप॑ न मडक होति। अप्पतिट्टितचित्तो अलीनमतनसो अब्या- 
पन्नचेतसो तस्स ठितो व कायो होति ठित॑ चित्त अज्भत्तं सुसष्ठितं 
सुविमृत्तं। 

चक्खुना रूपं दिस्वा मनापामनापेसु रूपेसु ठितो व कायो 
होति ठितं चित्त अज्भत्तं सुसष्ठितं सुविभुत्त। सोतेन सं सुत्वा 
-» पे०... मनसा धम्मं विज्ञाय मनापामनापेसु धम्मेसु ठितो व कायो 
होति ठितं चित्त अज्मत्तं सुसण्ठितं सुविमुत्त। 

चकक्‍्खुना रूपं दिस्वा रजनीये न रज्जति, दुस्सनीये' न 
दुस्सति, मोहनीये न मुय्हति, कोपनीये न कुष्पति, मदनीये न 





१ स्था० पोत्थके नत्यि। २. नासिपिहयति-स्था०। हे पनेत॑-स्यथा०। ४-४ 
अप्पतिट्रीनचित्तो आदिनमनसों-स्या०। ५. मनला-स्था०। ६. पनेत-स्या०। ७, 
दोसनीये - स्था०। 
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३० चुहलनिददेशों [२-४. १८- 


मज्जति, किलेसनीये न किलिस्सति। सोतेन सहूं सुत्वा ...पे०.. .मनसा 
धम्म॑ विज्ञाय रजनीये त रज्जति, दुस्सनीये न दुस्सति, मोहनीये 
न मुय्हति, कोपनीये न कुप्पति, मदनीये ने मज्जति, किलेसनीये 
न किलिस्सति। 

दिद्दं दिट्टमत्तो, सुते सुतमत्तो, मुते मुतमत्तो, विज्ञातें 
विज्ञातमत्तो। दिंद्वे न लिम्पति, सुते न लिम्पति, मुते न लिम्पति, 
विज्जाते न लिम्पति। दिट्ठें अनूपयो', अनपायो' अनिस्सितो 
४ ७. &थ्पटिबद्धों विष्ममुत्तो विसड्जुत्तो विमरियादिकतेन चेतसा विहरति। 
सुते ... मुते ... विज्ञाते अनूपयो अनपायो अनिस्सितों अप्पटिबड्डो 
विष्पमुत्तो विसज्जुत्तो विमरियादिकतेन चेतसा विहरति। 


संविज्जति भगवतो चकक्‍्खु। पस्सति भगवा चक्खुना रूप॑। 

उत्दरागों भगवतो नत्यि। सुविमृत्तचित्तो भगवा। संविज्जति 
भगवतो सोतं। सुणाति भगवा सोतेत सहूंं। छन्दरागों भगवतों 
नत्यि। सुविमुत्तचित्तो भगवा। संविज्जति भगवतों घानं। धायति 
४ भगवा घानेन गन्‍्धं। छन्दरागों भगवतो नत्यि। सुविमुत्तचित्तो 
भगवा। संविज्जति भगवतों जिव्हा। सायति भगवा जिव्हाय रसे। 
उत्दरागों भगवतो नत्यि। सुविमुत्तचित्तो भगवा। संविज्जति 
भगवतो कायो। फूसति भगवा कायेन फोट्टब्बं। छन्दरागों भगवतों 
नत्थि। सुविमुत्तचित्तो भगवा। संविज्जति भगवतों मनो। विजानाति 


भगवा मनसा धम्मं। छन्दरागों भगवतो नत्यि। सुविमुत्तचित्तो 
भगवा। 
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चकक्‍्खु रूपारामं रूपरतं रूपसम्मुदितं। ते भगवतो' दन्तं 

गुत्त रक्खित संवुत; तस्स च संवराय धम्मं देसेति। सोतं सहारामं 
सदूरत ...घान॑_गन्धारामं गन्धरतं ... जिव्हा रसारामा रसरता रस- 
» सम्मुदिता। सा' भगवतों दन्‍्ता गुत्ता रक्खिता संवुता; तस्स च 
सवराय धम्म॑ देसेति। कायो फोट्ठब्बारामो फोद्ठब्बरतो फोटब्ब- 
सम्मुदितो ... मनो धम्मारामों धम्मरतो धम्मसम्मुदितो। सो भगवतों 
दन्तो गुत्तो रक्खितो संवुतो; तस्स च संवराय धम्म॑ देसेति- .' 


१ अनुपयो-स्यथा०। २ स्या० पोत्यके नत्यि; एवमपरि है छ 
स्था०। ४, स्था० पोत्थके नत्यि। भपरि पि। ३-३. भगवता 


३.४.१८] सेसगमाणवपुण्छानिहसों ७१ 


“दन्तं॑ नयन्ति समिति, दन्तं राजाभिरूहति। 
दन्तो सेट्ठी मनुस्सेसु, योतिवाक्यं तितिक्खति॥ 
“वरमस्सतरा दन्‍्ता, आजानीया' चर सिन्धवा। 
कुञ्जरा च' महानागा, अत्तदन्तो ततो वरं॥ 
“न हि एतेहि यानेहि, गच्छेय्य अग॒तं दिस॑। 
यथात्तना सुदन्तेन, दन्तो दन्तेन गच्छति॥ 
“विधासू न विकम्पन्ति, विप्पमुत्ता पुनब्भवा। 
दन्तभूमिं अनुप्पत्ता, ते लोके विजिताविनो॥ 
“यस्सिन्द्रियानि भावितानि, 

अज्मत्तं च बहिद्धा च सब्बलोके। 

निब्बिज्क इमं परं च लोक, 

काल कद्धभति भावितो स दन्तो  ति॥ 

एवं भगवा भावितत्तो ति। 


मञ्ञामि त॑ बेदगू भावितत्तं कुतो नु दुक्खा समुदागता इसे ति। 
कुतो न्‌ ति। संसयपुच्छा विमतिपुच्छा द्वेछ॒हकपुच्छा अनेकंसपुच्छा - 
“एवं नू खो, ननु खो, कि नु खो, कं नु खो” ति-कुतो 
नु। बुक्‍्ला ति। जातिदुक्ख॑, जरादुक्खं, ब्याधिदुक्‍्लं, मरणदुक्‍्खं, 
सोकपरिदेवदुक्खदो मनस्सुपायासदुक्खं, ब्यसनं' दुक्‍्खं, नेरयिक दुक्‍्खं, 
तिरच्छानयोनिक॑ दुक्खं, पेत्तिविसयिक दुक्‍्खं, मानुसिक दुक्‍खं, 
गब्भोक्कन्तिमूलक॑ दुक्खं, गब्भट्वेतिमूलक' दुक्‍्खं, गब्भवृद्वानमूलक 
दुक्खं, जातस्सूपनिबन्धक दुक्खं, जातस्स पराधेय्यक॑ं दुक्‍्खं, अत्तूपक्कर्म' 
दुक्खं, परूपक्कर्म” दुक्खं, दुक्‍्खदुक्खं, सद्भारदुकक्‍्खं, विपरिणामदुषखं, 
चक्खुरोगी सोतरोगो घानरोगो जिव्हारोगो कायरोगो सीसरोगो 
कण्णरोगो मुखरोगो दन्तरोगो कासो सासो पिनासों डाहो' जरो 
कुच्छिरोगो मुच्छा पक्‍्खन्दिका सूला विसूचिका कुट्टंं गण्डो किलासो 
सोसो अपमारो ददुदु कण्डु कच्छु रखसा वितच्छिका लोहितपित्तं 


१-१. आजानिया व-स्या०। २ व-स्या०। ३-३. सुदन्तो -स्या०। ४-४ स्था० 
पोत्यके तत्यि। ५. गब्भेठितिमूलकं -स्था०। ६. अत्तुपक्कमं-स्या०। ७. परुपक्क्म - 
स्था०। ८. संसारदुक्खं-स्या०। ९. डह्ो-त्या०; एवमुपरि पि। 
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७२ शुल्लनिदंसो | पट 


मधुमेहो अंसा पिक्का भगन्दला पित्तसमुद्दाता आबाधा सेम्हसमुद्दाना 
आबाधा वातसमुद्दाना आबाधा सन्निषासिकां आधाधा उतुपरिणामजा 
आबाधा विसमपरिहारना आबाधा ओपक्कमिका आबाधा कम्म- 
विपाकजा आबांधा सीत॑ उण्ह जिघच्छा पिपासा उच्चारों पस्सावों 
इंसमकसवातातपसरीसपसम्फस्सं दुक्‍्खं, मातुमरणं दुक्‍्खं, पितुमरणं 
दुकखं, भातुमरण दुक्खं, भगिनिमरणं दुक्‍खं, पुत्तमरणं दुक्‍्खें, 
धीतुमरणं दुक्‍्खं, आतिब्यसनं दुक्खं, रोगब्यसनं दुक्ख, भोगब्यसन 
दुक्खं, सीलब्यसन दुक्खं, दिट्विब्यसनं दुक्खं; येसं धम्मानं आदितो 
समृदागमनं पञ्ञायति, अत्यथज्भुमतो निरोधों पञ्ञायति, कम्मसबन्नि- 
स्सितो विपाको, विपाकसन्निस्सितं कम्मं, नामसप्निस्सितं रूप॑, 
रूपसन्निस्सितं नाम, जातिया अनुगतं, जराय अनुसटं, ब्याधिना 
अभिभूतं, मरणेन अब्भाहतं, दुक्‍्खे पतिट्टितं, अताणं अलेणं असरणं 
असरणीभूत॑ - इमे वृच्चन्ति दुक्खा | इमे दुक्खा कुतों समुदागता कुतो 
जाता कुतो सञ्जाता कुतो निब्बत्ता कुतो अभिनिब्वत्ता कुतो 
पातुभूता किनिदाना किसमुदया किंजातिका किपभवा ति, इमेंस 
दुक्खानं मूल पुच्छति हेतु पुष्छति निदान पुच्छति सम्भवं पुच्छति 
पभव पुच्छति समुट्दानं पुलछति आहार पुच्छति आरम्म्ण पुच्छति 
पच्चयं पुच्छति समुदयं पुच्छति पपुच्छति' याचति अज्भेसति 
पसादेती ति- कुतो नु दुक्खा समुदागता इमे। 

ये केचि लोकस्मिसनेकरूपा ति। ये केचो ति। सब्बन 
सब्ब॑ सब्बधा सब्बं असेसं निस्‍्सेसं परियादियनवचनमेतं - ये केची 
ति। लोकस्सि ति। अपायलोके मनुस्सलोके देवलोके खन्धलोके 
धातुलोके आयतनलोके। अनेकरूपा ति। अनेकविधा नानाप्पकारा' 
दुक्खा ति-ये केचि लोकस्मिमनेकरूपा। तेनाह सो ब्राह्मणो - 


'पुच्छामि त॑ भगवा ब्रूहि मेतं, (इच्चायस्मा मेत्तगू ) 
मञ्ञामि त॑ वेदगू भावितत्तं। 

कुतो नु दुकखा समुदागता इसमे, 

ये केचि लोकस्मिमनेकरूपा” ति॥ 





१. स्था० पोत्यके तत्बि। २. नानप्यकारा-स्था०। 


२.४.१९] सेसग्माणनवपुण्छानिदेशो ७ 


१९. वुक्खस्स वे म॑ पभव अपुच्छसि, (सेत्तगू ति भगवा) 
ते ते पवक्सामि यथा पजानं। 
उपधिनिदाना पभ्वन्ति दुक्खा, 
ये कचि लोकस्मिमनेकरूपा॥ 
दुकससस्‍स वे म॑ पभवं अपुच्छती ति। दुक्‍्ख॒स्सा ति। जाति- 
दुक्खस्स जरादुक्खस्स ब्याधिदुक्वस्स मरणदुक्खस्स सोकपरिदेवदुक्ख- 
दोमनस्सुपायासदुक्वस्स। पभव अपुच्छसी ति। दुक्‍्खस्स मूल 
पुच्छसि हेतुं पुष्छसि निदान पुच्छसि सम्भव पुज्छसि पभवं पृच्छसि 
समुट्दानं पुल्छसि' आहार पुच्छसि आरम्भर्ण पुच्छसि पच्चयं पुचछसि 
समुदयं पुच्छसि याचसि अज्केससि पसादेसी ति-दुक्खस्स वे म॑ 
पभव॑ अपुच्छसि। मेत्तमू ति। भगवा तं ब्राह्मणं नामेन आलपति। 
भगवा ति गारवाधिवचनमेतं ...पे ०... सच्छिका पउ्ञत्ति, यदिदं 
भगवा ति-मेत्तगू ति भगवा। 
त॑ ते पवक्‍्लामि यथा पजानं ति। तं ति। दुक्खस्स मूल 
पवक्‍्खामि हेतूं पवक्‍्खामि निदान पवक्‍्खामि सम्भवं पवक्‍्खामि 
पभव॑ पवक्‍्खामि समुद्दानं पवक्‍्खामि आहारं पवक्‍्खामि आरम्म्ण 
पवक्‍्खामि पच्चयं पवक्‍्खामि समुदयं पवक्‍्खामि आचिक्खिस्सामि 
देसेस्सामि' पञ्ञपेस्साभि पट्टपेस्सामि विवरिस्सामि विभजिस्सामि 
उत्तानीकरिस्सामि पकासेस्साम। ति-तं ते पवक्खामि। यथा पजान॑ 
ति। यथा पजानन्तो आजानन्तो विजानन्तो पटिविजानन्तो पटि- 
विज्मन्तो। न इतिहीतिहं' न इतिकिराय न परम्पराय न पिटक- 
सम्पदाय न तक्कहेतु न नयहेतु न आकारपरिवितक्केन न दिद्ठि- 
निज्कानक्खन्तिया साम॑ सयमभिञ्ञातं अत्तपच्चक्खधम्मं त॑ कथ- 
यिस्सामी ति-तं' ते पवकक्‍्खामि' यथा पजानं। 


उपधिनिदाना पभवन्ति दुक्‍ला ति। उपधो ति। दस 
उपधी - तण्हृपधि, दिट्दूपधि, किलेसूपधि, कम्मूषधि, दुष्चरितृपधि, 
आहारूपधि, पटिघृषधि, चतस्सो उपादिद्नधातुयो उपधी, छ 


१. वे मं पाव -स्था०। २. देसिस्सामि-स्था०। ३. इतिहितिहं-स्या०। ४. 
स्या० पोत्यके तत्यि। ५-५. स्था० पोत्वके नत्यि। , 
चु० नि न्रै० 
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अज्मत्तिकानि आयतनानि उपधी, छ विज्ञाणकाया उपधी, सब्बं पि 
दुक्‍्ख॑ं दुक्समनद्वेन' उपधि। इमे वृच्चन्ति दस उपधी। दुक्खा ति। 
जातिदुक्स॑ जरादुक्‍्खं व्याधिदुक्वं मरणदुक्सं सोकपरिदेवदुक्खदोमत- 
स्सुपायासदुकक्‍्स॑नेरयिक दुक्ख॑ ...प०... विद्विब्यसनं दुबखं। येसं 
धम्मानं॑ आदितो समुदागमनं पज्ञायति, अत्यज्भमतो निरोधो 
पञ्ञायति, कम्मसन्निस्सितो विपाको, विपाकसब्निस्सितं कम्मं, 
नामसन्निस्सितं रूपं, रूपसब्लिस्सितं नामं, जातिया अनुगतं, जराय 
अनुसटं, ब्याधिना अभिभूतं, मरणेन अब्भाहतं, दुक्खे पतिद्वित॑, 
अताणं अलेणं असरणं असरणीभूतं -इमे वुच्चन्ति दुक्‍्खा। इमे 
दुक्‍खा उपधिनिदाना उपधिहेतुका उपधिपच्चया उपधिकारणा होन्ति 
पभवन्ति सम्भवन्ति जायन्ति सञ्जायन्ति निब्बत्तन्ति पातुभवन्ती ति - 
उपधिनिदाना पभवन्ति दुक्‍्खा। 

ये केचि लोकस्मिमनेकरूपा ति। ये केची ति। सब्बेन सब्बं 
सब्बधा सब्बं असेसं निस्सेसं परियादियनवचनमेतं -ये केची ति। 
लोकस्मिं ति। अपायलोके मनुस्सलोक देवलोके खन्धलोके घातुलोके 
आयतनलोके । अनेकरूपा ति। अनेकविधा नानप्पकारा दुक्‍्खा 
ति-ये कैचि लोकस्मिमनेकरूपा। तेनाह भगवा - 


“दुब्खस्स वे म॑ पभवं अपुच्छसि, (मेत्तगू ति भगवा) 
त॑ ते पवक्‍्खामि यथा पजान॑ं। 
उपधिनिदाना पभवन्ति दुक्खा, 
ये केचि लोकस्मिमनेकरूपा” ति॥ 
२०. यो वे अविद्वा उपधिं करोति, 
पुनप्पुनं दुक्‍्समुपेति मन्‍्दो। 
तस्मा पजान उप्धिं न कयिरा, 
दुक्खस्स जातिप्पभवानुपल्सी ॥ 
यो वे अविद्ठा उपधिं करोतो ति। यो ति। यो यादिसो 


यथायुत्तो यथाविहितों यथापकारों यंठानप्पत्तो यंधम्मसमन्नागतो 
खत्तियो वा ब्राह्मणो वा वेस्सो वा सुह्दो वा गहट्टो वा पब्बजितो 





१. दुक्खद्वेंन -स्या०। 


२:४.२० | मेत्तगूमाजशपुणआनिददेसो भ्प 


वा देवो वा भनुस्सो वा। अबिदा ति। अविज्जागतो' अज्ञाणी अविभावी 
दुप्पक्जो। उपधिं करोतो ति। तण्हृपधिं करोति, द्विट्दृषधिं करोति, 
किलेसूपधिं करोति, कम्मूषधिं करोति, दुच्चरितृषधिं करोति, 
आहारूपधिं करोति, पटिघृषधिं करोति, चतस्सो उपादिन्नधातुयो 
उपधी करोति, छ अज्भृत्तिकानि आयतनानि उपधी करोति, छ 
विज्ञाणकाये उपधी करोति जनेति सज्जनेति निब्बत्तेति 
अभिनिब्बत्तेती ति-अविद्वा उपधिं करोति। 

पुनप्पुनं दुक्लमुपेति मन्‍दों ति। पुनप्पुनं जातिदुक्ख॑ जरादुक्खं 
ब्याधिदुक्वं मरणदुक्ख॑ सोकपरिदेवदुक्खदोमनस्सुपायासदुक्ख॑ एति 
समुपेति' उपगच्छति गण्हाति परामसति अभिनिविसती ति - पुनप्पुनं 
दुक्‍्खमुपेति। मन्‍्दों ति। मन्‍्दो मोमुहो अविद्दवा अविज्जागतो 
अज्ञाणी अविभावी दुष्पञ्ञो ति - पुनप्पुनं दुक्खमुपेति मन्दों। 

तस्मा पजान॑ उर्पाधि न कपिरा ति। तस्मा ति। तंकारणा 
तंहेतु तप्पच्चया तंनिदाना एतं आदीनवं सम्पस्समानों उपधीसू ति 
तस्मा। पजान ति। पजानन्तो आजानन्तो विजानन्तो पटिविजातन्तो 
पटिविज्मन्तो, सब्बे सद्भारा अनिच्चा” ति पजानन्तो आजानन्तो 
विजानन्तो पटिविजानन्तो पटिविज्भन्तो, 'सब्बे सद्भारा दुक्खा 
ति ...पे०... 'सब्बे धम्मा अनत्ता” ति...पे०... यं॑ किड्चि समुदय- 
धम्म॑ सब्बं त॑ निरोधधम्म॑ ति पजानन्तों आजानन्तो विजानन्तों 
पटिविजानन्तो पटिविज्भमन्तो। उपधिं न कयिरा ति। तप्हृूपधि न 
करेय्य, दिट्दृपधि न करेय्य, किलेसूपधिं न करेय्य*, दुच्चरितृपर्धि न 
करेय्य, आहारूपधिं न करेय्य, पटिधृषधिं न करेय्य, चतस्सो 
उपादिश्नधातुयो उपधी न करेय्य, छ अज्भत्तिकानि आयतनानि उपधी 
न करेय्य, छ' विज्ञाणकाये उपधी न करेय्यो, न जनेय्य न स्जनेय्य 
न निब्बत्तेय्य नाभिनिब्बत्तेय्या ति - तस्मा पजान॑ं उपधिं न कबिरा। 


दुक्‍्खस्सा ति। जातिदुक्लस्स जरादुक्खस्स ब्याधिदुक्खस्स 
मरणदुक्खस्स सोकपरिदेवदुक्सदोमनस्सुपायासदुक्सस्स। पभवानुपस्सी 


१. अविद्दा अविज्जागतो-स्या०। २. उपेति-स्था०। हे. मूछहों-स्था०॥ ४. 
तस्मा तंकारणा-स्था०। ह*. 'कम्मूपधि ते करेम्य' इति स्या० पोत्यके अधिकों पाठों 
दिस्‍्सति। ५-५. स्या० पोत्वके नत्यि। 


च्ता 
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ति। दुक्खस्स मूलानुपस्सी हेतानुपस्सी निदानानुपस्सी सम्भवानुपस्सी 
पभवानुपस्सी समुद्रानानुपस्सी आहारानुपस्सी आरम्मणानुपस्सी 
पच्चयानुपस्सी समुदयानुपस्सी। अनुपस्सना वृच्चति आणं। या 
पञ्ञा पजानना ...पे०... अमोहो धम्मविचयो सम्मादिद्वि। इमाय 
5 अनुपस्सनाय पजञ्ञाय उपेतो होति समुपेतों उपागतों समुपागतों 
उपपन्नों समृपपन्नों समज्नागतो। सो वृच्चति अनुपस्सी ति - दुक्खस्स 
जातिप्पभवानुपस्सी । तेनाह भगवा - 
“यो वे अविद्वा उपधिं करोति, 
पुनप्पुनं दुक्खमुपेति मन्दों। 
0 तस्मा पजानं उपधिं न कयिरा, 
दुक्खस्स जातिप्पभवानपस्सी ” ति॥ 


२१. य॑ तं अपुच्छिम्ह अकित्तयी नो, 
अञ्मं त॑ पुच्छाम तबिद्धः बृहि। 
कथ नु धोरा बितरन्ति ओघं, 
5 जाति जरं सोकपरिहृवं च। 
ते में मुनो साधु वियाकरोहि, 
तथा हि ते विदितो एस धम्मो॥ 
य॑ं त॑ अपुच्छिम्ह अकित्तयी नो ति। य॑ त॑ अपुच्छिम्ह 
अथाचिम्ह अज्हेसिम्ह पसादिम्ह। अकित्तयी नों ति। कित्तित॑' 
» पकित्तितं' आचिक्खित' देसित॑' पठ्न्रपितं पट्रपितं विवरितं विभत्तं 
उत्तानीकतं पकासितं ति-य॑ तं अपुच्छिम्ह अकित्तमी नो। 
ु 08 तं पुच्छाम तदिद्ध बृही ति। अज्ञं त॑ पुच्छाम, 
अज्ञ त॑ याचाम, अअ्ञं त॑ अज्मेस्ाम, अज्ञं त॑ पसादेम, उत्तरि त॑ 
पुष्छाम। तबिद्ध बूही ति। इच्ध बृहि आचिक्खाहि देसेहि पञ्जपेहि 
$ पहुपेहि विवराहि विभजाहि उत्तानीकरोहि पकासेही ति- अज्ञ त॑ 
पुच्छाम तदिज्ल ब्रहि। हे | 
कर्थ नु धोरा वितरन्ति ओध॑ जाति जरं सोकपरिहव चा 
ति। क्षय नू ति। संसयपुच्छा विमतिपुच्छा देहकपुच्छा अनेकंस- 


!. पल्ञा-स्या०। २-२. नो अकित्ति-स्था०। ३-३. त॑ आचिक्लि त॑ देसेसि « 
स्था०॥ 


२.४.२१] सेसगूमांजबपुच्छानिदेसों छ७ 
पुच्छा- एवं नु खो, ननु खो, कि न्‌ खो, क्य तनु खो ति- 
कर्थ न्‌। धीरा ति। धीरा पण्डिता पृश््ञवन्तो बुद्धिमन्तो आणिनों 
विभाविनों मेधाविनों। ओघं ति। कामोघं भवोध॑ दिद्ठोध॑ अविः्जोघं। 
जाती ति। या तेस तेसं सत्तावं॑ तम्हि तम्हि सत्तनिकाये जाति 
सञ्जाति ओक्कन्ति निब्बत्ति अभिनिब्वत्ति खन्धानं पातुभावो 
आयतनानं पटिलाभो। जरा ति। या तेस तेसं सत्तानं तम्हि तम्हि 
सत्तनिकाये जरा जीरणता खण्डिज्च॑ पालिच्चं बलित्तचतता आयुनो 
संहानि इन्द्रियानं परिपाको। सोको ति। आतिब्यसनेन वा फुृटुस्स 
भोगब्यसनेन वा फुह्ुस्स रोगब्यसनेन वा फुट्ठस्स सीलब्यसनेन वा 
फूटुस्स दिद्विब्यसनेन वा फुदुस्स अज्ञंतर|्जतरेन ब्यसनेत वा 
समन्नागतस्स अज्ञतरज्जतरेन दुक्खधम्मेन वा फृट्ुस्स सोको सोचना 
सोचितत्तं अन्तोसोकी अन्तोपरिसोको अन्तोडाहो अन्तोपरिडाहो 
चेतसो परिज्कायना दोमनस्सं सोकसल्लं। परिदेवों ति। आतिब्यसनेन 
वा फूटुस्स भोगब्यसनेन वा फुंटुस्स रोगब्यसनेन वा फुट्ुस्स सील- 
ब्यसनेन वा फुद्ुस्स दिद्विब्यसनेन वा फूदुस्स अज्ञतरज्ञतरेन 
ब्यसनेन वा समन्नागतस्स अज्ञ्वतरञ्ञतरेन दुक्‍्खधम्मेन वा फुट्ुस्स 
आदेवो परिदेवो आदेवना परिदेवना आदेवितत्त' परिदेवितत्त वाचा' 
पलापो' विप्पलापी लालप्पो छालप्पना लालूपितत्त'। 

कर्थ नु धीरा वितरन्ति ओधं जाति जरं;सोकपरिहवं चा 
ति। धीरा कथं ओघं च जाति च जरं च सोक॑ च परिदेवं च 
तरन्ति उत्तरन्ति पतरन्ति समतिक्‍्कमन्ति वीतिवत्तन्ती ति- कर्थ॑ 
नु धीरा वितरन्ति ओघं जाति जरं सोकपरिदृवं च। 

ते में सुनो साधु वियाकरोहों ति। त॑ ति। य॑ पुच्छामि 
यं याचामि य॑ अज्क्ेसामि यं पसादेमि। मुनी ति। मोनं वुच्चति 
क्षां। या पञ्ञा पजानना ...पे०... अमोहो धम्मविचयों सम्मादिद्ठि। 
भगवा तेन जाणेन समपन्नागतो मुनि मोनप्पत्तो। तीणि मोनेय्यानि - 
कायमोनेय्यं वचीमोनेय्यं मनोमोनेग्यं। | 

कतमे कायमोनेय्यं? तिविधानं कायदुच्चरितानं पहान॑ 
कायमोनेय्यं। तिविधं कायसुचरितं कायमोनेय्यं। कायारम्मणे आणं 


अननिननीनीनणनत-। 


१-१, लापो पल़ापो -स्था०। २. लारूप्पायना -स्था०। ३, लालप्पायितत्तं -स्या०। 
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कायमोनेय्यं। कायपरिड्जा कायमोनेय्यं। परिश्ञासहमतो मग्गो 
कायभोनेय्यं। काये छन्दरागस्स पहान॑ कायमोनेय्यं। कायसब्भार- 
निरोधो चतुत्यम्कानसमापत्ति कायमोनेय्यं। इदं कायमोनेय्यं। 
कतमं॑ वचीमोनेय्यं ? चतुब्बिधानं वचीदुच्चरितानं पहान॑ 
४ वचीमोनेय्यं। चतुब्बिधं वचीसुचरितं वचीमोनेय्यं। वाचारम्मणे आणं 
वचीमोनेय्यं। वाचापरिज्जञा वचीमोनेय्यं । परिज्ञासहगतों मश्गो 
वचीमोनेय्यं । वाचाय उन्दरागस्स पहान॑ वचीमोनेय्यं। वच्तीसद्धार- 
निरोधो दुतियज्कभानसमापत्ति वचीमोनेय्यं। इदं वचीमोनेय्यं। 
कतमं मनोमोनेय्यं? तिविधानं मनोदुच्चरितानं पहान॑ 
॥0 मनोमोनेय्यं। तिविध॑ मनोसुचरितं मनोमोनेय्यं। चित्तारम्मणे 
आाणं मनोमोनेय्यं। चित्तपरिज्ञा मनोमोनेय्यं। परिज्ञासहगतो 
मग्गो मनोमोनेय्यं। चित्ते छन्दरागस्स पहानं मनोमोनेय्यं। 
चित्तसद्बारनिरोधो सज्ञावेदयितनिरोधसमापत्ति मनोमोनेय्यं। इदं 
मनोमोनेय्यं । 
[8 कायमुननिं वचीमुर्नि', मनोमुनिमनासबं। 
मुनि मोनेय्यसम्पन्नं, आहु सब्बप्पहायिनं॥ 
कायमुर्नि वचीमुर्नि', मनोमुनिमनासवं। 
मुनि मोनेय्यसम्पन्नं, आहु निन्हातपापकं ति॥ 
इमेहि तीहि मोनेय्येहि धम्मेहि समन्नागता। छ मुनिनों - 
» अगारमुनिनो, अनगारमुनिनो, सेखमुनिनो, असेखमुनिनो, पच्चेकमुनिनों 
मुनिमुनिनों ति। कतमे अगारमुनिनों? ये ते अगारिका' दिट्ृपदा 
विज्ञातसासना - इमे अगारमुनिनो। ...पे०... कतमे अनगारमुनिनों ? 
ये ते पब्बजिता दिद्यपरा विज्ञातसासना -इमे अनगारमुनितो। 
सत्त सेखा सेखमुनिनो। अरहन्तो असेखमुनिनों। पच्चेकसम्बुद्ध 
» पच्चेकमुनिनों। तथागता अरहन्तो सम्मासम्बुद्धा मुनिमुनिनों। 
न मोनेन मुनी होति, मूछहरूपो अविहसु। 
यो च तुले व पण्णय्ह, वरमादाय॑ पण्डितो॥ 





१. वाचामुनि-स्या०। २. आगरिका-स्या०। 
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पापानि परिवज्जेति, स मुनी तेन सो मुनि। 

यो मुनाति उभो छोके, म्‌नि तेन पवुच्चति॥ 

असत॑ च सतं च्‌ बत्या धम्मं, 

अज्मतं' बहिदा च्‌ सब्बलोफे। 

देवमनुस्सेहि पूजनीयो, ह 
सज्भजालमतिच्च' सो मुनी ति॥ 


साधु वियांकरोही ति। त॑ साधु आवचिक्खाहि देसेहि 
पञ्ञपेहि पट्पेहि विवराहि विभजाहि उत्तानीकरोहि पकासेही 
ति-त॑ भे मुनी साधू वियाकरोहि। तथा हि ते विदितों एस धम्मो 
ति। तथा हिं ते विदितों तुलितों' तीरितो विभूतो विभावितों एस 90 
धम्मो ति - तथा हि ते विदितों एस धम्मो। तेनाह सो ब्राह्मणों - 


“थं त॑ अपुच्छिम्ह अकित्तयी नो, 

अञ्जं त॑ पुच्छाम तदिद्लू ब्रहि। 

कर्थ नु धीरा वितरन्ति ओघं, 

जातिं जरं सोकंपरिहृवं च। [8 
त॑ भे मुती साधु वियाकरोहि, 

तथा हि ते बिदितो एस धम्मों” ति॥ 


२२. कित्तयिस्सामि ते धम्मं, (मेत्तमू ति भगवा) 8. १8 
दिट्दे धम्मे अनीतिहं। 
य॑ विवित्वा सतो चरं, तरे लोके विसत्तिकं। 90 
कित्तयिस्सामि ते घम्मं ति। धम्भ ति। आदिकल्याणं 
मज्मेकल्याण॑ परियोसानकल्याणं सात्थं सब्य॑झ्जनं केवलपरिपुण्णं 
परिसुद्धं बरह्मचरियं, चत्तारो सतिपट्टाने, चत्तारो सम्मप्पधाने, 
चत्तारो इद्धिपादे, पश्चिन्द्रियानि, पञ्च बलानि, सत्त बोज्भड्े, 
अरियं अट्ठुज्भिक मग्गं, लिब्बानं व, निब्बानगामिनिं चर पटिपदं » 
कित्तयिस्सामि आचिक्खिस्सामि' देसेस्सामि पञ्जपेस्सामि पट्ठपेस्सामि 
विवरिस्साम विभजिस्सामि उत्तामीकरिस्सासि पकासिस्सामी 


९. अज्ञत्तं च- स्मा०। २. पूजितो -त्या०। ३. यो सो सजुजाहमतिज्य - स्या०। 
४. स्था० पोत्यके तत्यि। ५. आातो तुलितो -स्या०। ६. स्या० पोत्वके नत्यि। 
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ति - कित्तयिस्सामि ते धम्मं। भेत्तनू ति। भगवा त॑ ब्राह्मणं तामेन 
आलपति। 
दिट्टे धम्मे अनोतिहं ति। दिंट्टें धम्मे ति। दिट्ठें धम्में बाते 
धम्मे तुलिते धम्में तीरिते धम्मे बिभूते धम्मे विभाविते धम्मे 
5 सब्बे सद्भारा अनिच्चा ति...पे०... यं किड्चचि समुदयधम्मं सब्बं त॑ 
निरोधधम्मं ति दिद्वे धम्मे बाते धम्मे तुलिते धम्मे तीरिते धम्मे 
विभूतें धम्मे विभाविते धम्मे ति-एवं पि दिट्ठे धम्मे कथयिस्सामि। 
अथ वा, दुक्‍्खे दिद्दुं दुक्ख॑ कथयिस्सामि, समुदये दिद्व 
समुदयं कथयिस्सामि, मग्गे दिद्ठें मग्गं कथयिस्सामि, निरोधे दि 
0 निरोध॑ कथपिस्सामी ति-एवं पि दिद्ठवें धम्मे कथयिस्सामि। 
अथ वा, दिद्वे धम्मे सन्दिट्विक अकालिक एहिपस्सिक 
ओपनेग्यिक' पच्चत्तं वेदितब्बं विज्यूही ति-एवं पि दिद्ठें धम्मे 
कथयिस्सामी ति दिद्ठुं धम्मे। अनीतिहं ति। न इतिहीतिह न 
इतिकिराय न परम्पराय न पिटकसम्पदाय न तक्‍कहेतु न नयहेतु 
४ ने आकारपरिवितक्केन न दिट्टिनिज्फानक्खन्तिया, साम सयम- 
भिञ्ञातं अत्तपच्चक्खधम्मं, तं कथयिस्सामी ति-दिट्रु धम्में अनीतिहं। 
यं विदित्वा सतो चरं ति। य॑ विदितं कत्वा तुलयित्वा 
तीरयित्वा विभावयित्वा विभूतं कत्वा, 'सब्बे सद्भारा अनिच्चा ति 
विदितं कत्वा तुलयित्वा तीरयित्वा विभावयित्वा विभूतं कत्वा, 
2» सब्बे सद्धारा दुक्‍्खा' ति... 'सब्बे धम्मा अनत्ता' ति...पे०... 
“यं किज्चि समुदयधस्म॑ सब्ब॑ त॑ निरोधधम्म॑ ति विदितं कत्वा 
तुलग्रित्वा तीरयित्वा विभावयित्वा विभूत॑ कत्वा। सतो ति। 
चतूहि कारणेहि सतो-काये कायानुपस्सनासतिपट्ठानं॑ भावेन्तो 
सतो ...प०... सो वुच्चति सतो। चरं ति। चरन्तो विहरन्तो' इरियन्तो 
४ वत्तेन्तों पालेन्तो यपेन्तो यापेन्तो ति-यं विदित्वा सतो चरं। 
तरे लोक विसत्तिकं ति। विसत्तिका वुच्चति तण्हा। यो 
रागो सारागो ...पे०... अभिज्का लोभो अकुसलमूल। विश्त्तिका ति। 
केनट्रेन' विसत्तिका ? विसता ति विसत्तिका, विसाछा ति विसत्तिका, 


हि १. ओपनयिक-स्था०) २. इतिह -स्था०। ३. विचरन्तो -स्या०। ४. कैनत्येन - 
। 
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विसटा ति विसत्तिका, विसमा' ति विसत्तिका, विसक्‍कती ति 
विप्त्तिका, विसंहरती ति विसत्तिका, विसंवादिका ति विसत्तिका, 
विसमूला ति विसत्तिका, विसफला ति विसत्तिका, विसपरिभोगा ति 
विसत्तिका, विसाछा वा पन सा तण्हा रूपे सद्दे गन्धे रसे फोटब्ब 
कुले गणे आवासे लाभे यसे पसंसाय' सुखे चीवरे पिण्डपाते सेनासने 
गिलानपच्चयभेसज्जपरिक्खारे कामधातुया रूपधातुया अरूपधातुया 
कामभवे रूपभवे अरूपभवे सञ्ञाभवे असज्जाभवे नेवसञ्ञाना- 
सञ्ञाभवें एकवोकारभवे चतुबोकारभवे पञ्च॑वोकारभवे अतीते 
अनागते पच्च्‌प्पन्ने दिटुसुतमुतविज्ञातब्बेसु धम्मेसु विसटा वित्थता 
ति विसत्तिका। लोके ति। अपायलोके मनुस्सलोके देवलोक खन्‍्धलोके 
धातुलोके आयतनलोके। तरे लोके विसत्तिकं ति। लोके' वेसा' 
विसत्तिका, छोके वेत॑' विसत्तिकं सतो तरेय्य उत्तरेय्य पतरेय्य 
समतिक्कमेय्य वीतिवत्तेय्या ति-तरे लोके विसत्तिक। तेनाह 
भगवा - 
“कित्तयिस्सामि ते धम्मं, (मेत्तमू ति भगवा) 
दिट्ु धम्मे अनीतिहं। 
यं विदित्वा सतो चरं, तरे लोके विसत्तिक” ति॥ 
२३ त॑ चाह अभिननन्‍्दासि, सहेसि धम्ममुत्तमं। 
यं विदित्वा सतो चरं, तरे लोके विसत्तिकं॥ 
तञ्चाहूं अभिनन्दामी ति। त॑ ति। तुय्ह॑ वचन ब्यप्प्थ 
देसनं॑ अनुसासनं" अनुसिट्टं । नन्‍्दामी ति। अभिनन्दामि मोदामि 
अनुमोदामि इच्छामि सादियामि यातामि पत्थयामि पिहयामि 
अभिजप्पामी ति-तज्चाहं अभिनन्दामि। 
महेसि धम्ममुत्तमं ति। भहेसी ति। कि” भहेसि भगवा, 
महन्तं सीलक्खन्ध॑ एसी गवेसी" परियेसी ति महेसि, महन्तं 
समाधिक्खन्ध॑ ... महन्तं पञ्ञाकखन्धं ... महन्तं॑ विमुत्तिक्खन्धं ... महन्तं 
१-१. स्था० पोत्यके नेत्यि। २. पसंसे-स्था०। हे. या सा लोके-स्या०। ४. 
स्था० पोत्यथके नत्यि। ५. स्या० पोीत्यके नत्यि। ६. व्यपथ -स्था०। ७. स्था० पोत्यके 
तत्यि। ८. अनुसन्धि-स्या०। ९-९, अभिनन्दामी ति तल्दामि-स्था०। १०. केनत्थेन- 


स्था०। ११-११. एसि गवेसि-स्था०; एंवमुपरि पि। 
चु० नि०- १६१ 
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विमुत्तिआाणदस्सतक्खन्धं एसी गवेसी परियेसी ति महेसि, महतो' 
तमोकायस्स पदालनं एसी गवेसी परियेसी ति महेसि, महतो 
विपललासस्स पभेदनं एसी गवेसी परियेसी ति महेंसि, महतो 
तण्हासल्लस्स अब्बहन एसी गवेसी परियेसी ति महेसि, महतो 
दिद्विसंघातस्स विनिवेठन' एसी गवेसी परियेसी ति महेसि, महतो 
मानधजस्स' पातनं एसी गवेसी परियेसी ति महेसि, महतो अभि- 
सट्भारस्स वृपसम एसी गवेसी परियेसी ति महेसि, महतो ओघस्स 
नित्थरणं एसी गवेसी परियेसी ति महेसि, महतो भारस्स निक्‍्खेपनं 
एसी गवेसी परियेसी ति महेंसि, महतो संसारवट्टस्स उपच्छेद॑" 
एसी गवेसी परियेसी ति महेंसि, महतो सन्‍्तापस्स निब्बापन 
एसी गवेसी परियेसी ति महेसि, महतो परिव्वाहस्स पटिप्पस्सद्ध 
एसी गवेसी परियेसी ति महेसि, महतो धम्मधजस्स उस्सापन एसी 
गवेसी परियेसी ति महेसि, महन्ते सतिपट्ठाने . महन्ते सम्मप्पधाने , 
भहन्ते इ्धिपादे ... महन्तानि इन्द्रियानि. महन्तानि बलानि .. महन्ते 
बोज्भज्रे .. महन्त अरिय अट्टठृज्जिक मग्ग ... महन्त परमत्थं अमत 
निव्बानं एसी गवेसी परियेसी ति महेसि, महेसक्खेहि' सत्तेहि एसितो 
गवेप्तितो परियेसितों- कह बुद्धों, कहं भगवा, कह देवदेवो, कहं 
नरासभो ति महेसि। धम्ममुत्तम॑ ति। धम्ममुत्तमं वुच्चात अमतं 
निव्बानं। यो सो सब्बसड्भारसमथों सब्बूपधिपटिनिस्सग्गो तण्हक्खयो 
विरागो निरोधो निब्बानं। उत्तम ति। अग्गं सेंट्र विसेद्रं पामोक्‍्खं 
उत्तमं पवर धम्म॑ ति- महेसि धम्ममुत्तमं। 

य॑ विदित्वा सतो चर॑ ति। विदित कत्वा तुलयित्वा 
तीरयित्वा' विभावयित्वा विभूतं कत्वा, “सब्बे सद्भारा अनिच्चा” 
ति विदितं कत्वा तुलुयित्वा तीरयित्वा विभावयित्वा विभूतं कत्वा, 
“सब्बे सद्धारा दुक्खा'” ति ... “सब्बे धम्मा अनत्ता” ति...पे०... 'य॑ 
किल्चि समुदयधम्म॑ सब्बं॑ त॑ निरोधधम्म” ति विदितं कत्वा 
तुलयित्वा तीरथित्वा विभावयित्वा विभूतं कत्वा। सतो ति। चतूहि 
कारणेहिः सतो - काये कायानुपस्सनासतिपट्वानं भावेन्तो सतो, 





१. महतो वा-स्था०। २. अब्बूहमं-स्था०। ३. विनिब्बेधनं -स्या०। ४. 


मानद्धजस्स - स्था०। ५. उच्छेद-स्या०। ६ महेसक्खेहि बा-स्या०। ७. तिरयित्वा- 
स्था०; एवमुपरि पि। 
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वेदतासु ... चित्ते ... धम्मेसु ... धम्मानुपस्सनासतिपट्टानं भावेन्तो सतो 
.» पे०... सो वुच्चति सतो। चरं ति। चरन्तो विहरन्तो इरियन्तो 
वत्तेन्तो पालेन्तो यपेन्तो यापेन्तो ति-यं विदित्वा सतो चरं। 


तरे लोक विसत्तिकं ति। विसत्तिका वृच्चति तण्हा। यो 
रागो सारागो ...पे०... अभिज्का लोभो अकुसलमूलं। विसत्तिका ति। 
केनट्रेंन विसत्तिका ...प०... विस॒टा वित्थता ति विसत्तिका। लोके 
ति। अपायलोके ...प०... आयतनलोके। तरे लोके बिसत्तिकं ति। 
लोके बेसा विसत्तिका, लोके वेतं विसत्तिकं सतो तरेय्य उत्तरेय्य 
पतरेय्य समतिक्कमेय्य बीतिवत्तेग्या ति-तरे लोक विसत्तिकं। 
तेनाह सो ब्राह्मणों - 


“तम्चाहं अभिनन्दामि, महेसि धम्ममृत्तमं। 
यं विदित्वा सतो चरं, तरे लोके विसत्तिक' ति॥ 


२४. य॑ किड्चि सम्पजानासि, (मेत्तग्‌ ति भगवा) 
उद्धं अधो तिरियं चा पि मज्मे। 
एतेसु नन्दिं व निवेसनं च, 
पनुज्ज विज्ञाणं भव न तिट्े ॥ 
य॑ं किड्न्चि सम्पजानासी ति। यं किड्च्च पजानासि आजानासि 
विजानासि पटिविजानासि पटिविज्कमसी ति-यं किड्िव्च सम्पजानासि | 
मेत्तनू ति। भगवा त॑ ब्राह्मणं नामेन आलपति। भगवा ति। गारवा- 
धिवचनमेतं ...पे ०... सच्छिका पञ्ञत्ति, यदिदं भगवा ति-मेत्तगू ति 
भगवा। 
उद्धं अधो तिरियं चा पि मज्के ति। उद्धं ति- अनागत॑ । 
अधो ति - अतीतं। तिरियं चा पि मज्मे ति - पच्चुप्पन्नं। उद्धं ति - 
देवलोको। अधो ति - निरयलोको । तिरियं चा पि सज्क्मे ति - मनुस्स- 


लोको । अथवा, उड्ध॑ ति-कुसला धम्मा। अधो ति- अकुसला ? 


धम्मा। तिरियं चा पि मज्क्रे ति- अब्याकता धम्मा। उद्ध ति - 
अरूपधातु। अधो ति -कामधातु। तिरियं चा पि सज्के ति - रूपधातु। 
उद्धं ति- सूखा वेदना। अधो ति - दुक्खा वेदना। तिरियं चा पि 


१. उच्चति अनागत॑ं < द्या०। २-२ स्था० पोत्थके नत्थि। 
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मज्के ति- अदुक्समसूखा वेंदना। उद्ध॒॑ति - उद्धं पादतला। अथो 
ति-अधो केसमत्थका। तिरियं बा पि मज्के ति - वेमज्के ति - 
उद्धं अधो तिरियं चा पि मज्मे। 
एतेसु तन्दि च निवेसनं च पनुज्ज विउ्ज्ञाणं भवेन तिट्ठे ति। 
5 एतेसू ति। आचिक्खितेसु देसितेसु पञ्ञपितेसु पट्टपितेसु विवरितेसु 
विभजितेसु उत्तानीकतेस पकासितेसु। नन्‍्दी वुच्चति तण्हा। यो 
रागो सारागो ...प०... अभिज्का लोभो अकुसलमूलं। निवेसनं ति। 
दें निवेसना - तण्हानिवेसना च दिद्विनिवेसना च। कतमा तण्हा 
निवेसना ? यावता तण्हासड्भातेन ... पे०... अयं॑ तप्हानिवेसना | 
॥0 कतमा दिद्विनिवेसना ? वीसतिवत्थुका सक्‍्कायदिट्टि ... पे० ... अं 
दिद्विनिवेसना । 
पनुज्ज बिज्ञाणं ति। पृुथज्ञाभिसड्डारसहगतं विज्ञाणं, 
अपुञ्ञाभिसड्धा रसहगतं विज्ञाणं, आनेञज्जाभिसद्डारसहगत विज्ञाणं । 
एतेसू नन्दिं च निवेसन॑ च अभिसद्धारसहगतं च विज्ञा्ण नुज्ज 
४ पनुज्ज नुद पनुद जह पजह विनोदेहि ब्यन्तीकरोहि अनभावं गमेही 
ति- एतेसु नन्दिं च निवेसनं च पनुज्ज विज्ञाणं। 
भव न तिट्े ति। भवा ति। द्वे भवा-कम्मभवों च 
पटिसन्धिकों च्‌ पुतब्भवों। कतमो कम्मभवों? पु्ञाभिसद्धारो 
अपुण्ञाभिसद्बभारों आनेज्जाभिसद्धारों-अयं कम्मभवों। कतमों 
» पटिसन्धिको पुनब्भवों? पटिसन्धिका रूप॑' बेदना सज्ञा सद्धारा 
विज्ञाणं - अय॑ पटिसन्धिकों पुनब्भवो। भव न तिट्ठे ति। नन्दिं च 
निवेसन॑ च अभिसद्धारसह॒गतं विज्ञाणं च कम्मभवं च पटिसन्धिकं 
च पुनव्भव॑ पजहन्तो विनोदेन्तो ब्यन्तीकरोन्तो अनभाव॑ं ममेन्तो 
कम्मभवे न तिट्ठें्य पटिसच्धिके पुनब्भवे न तिट्वेग्य न सन्तिट्रृथ्या 
$ ति-पनुज्ज विज्ञाणं भवे न तिट्ठें। तेनाह भगवा - 
_य॑ं किज्चि सम्पजानासि, (मेत्तम्‌ ति भगवा ) 
उद्धं अधो तिरियं चा पि मज्के। 
एतेसू नन्दिं च निवेसनं च, 
पनुज्ज विज्ञाणं भवे न तिट्ठें” ति॥ 





१. रूपा-स्यथा०। 
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२५. एवंबिहारी सतो अप्पमत्तो, 
भिक्‍ख चरं हित्वा सममायितानि। 
जाति जरं सोकपरिहव चर, 
इधेव विहा पजहेय्य दुक्खं॥ 
एबंजिहारी सतो अप्पमत्तो ति। एवबंबिहारी ति। नन्दिं च 
निवेसनं॑ च अभिसद्भ[रसहगतविज्ञाणं च कम्मभवं च पटिसन्धिकं 
च पुनव्भवं पजहन्तो विनोदेन्तो ब्यन्तीकरोन्तो अनभावं गमेन्तो ति- 
एवंविहारी। सतो ति। चतूहि कारणेहि सतो -काये कायानुपस्सना- 
सतिपद्ठानं भावेन्तो ...प०... सो वुच्चति सतो। अप्पमत्तो ति। 
सक्‍कच्चकारी सातच्चकारी अट्टवितकारी अनोलीनवुत्ती अनिक्खित्त- 
च्छन्‍्दो अनिक्खित्तधुरों अप्पमत्तो कुसलेसु धम्मेस्‌ - कथाह' 
अपरिपूरं वा सीलक्खन्ध॑ परिपूरेय्यं, परिपूरं वा सीलक्खन्धं तत्थ' 
तत्थ. पञ्ञाय अनुग्गण्हेग्यं/ ति यो तत्थ छन्‍्दों च वायामो च 
उस्साहो च उस्सोछृहीं च अप्पटिवानी च सति च सम्पजज्ञं च 
आतप्पं पधानं अधिट्ठवानं अनुयोगो अप्पमत्तो अप्पमादों कुसलेसु 
धम्मेसु। कथाहं अपरिपूरं वा समाधिक्खन्ध॑ ... पञ्ञाक्खन्धं ... विमुत्ति- 
क्खन्धं ... विमुत्तिआणदस्सनक्खन्धं परिपूरेय्य॑ परिपुरं वा विमुत्ति- 
आणदस्सनक्खन्धं तत्थ तत्यथ पञ्ञाय अनुग्गण्हेय्य॑ ति यो तत्य छन्दो 
च वायामो च उस्साहो च उस्सोकृही व अप्पटिवानी च सति च॑ 
सम्पजज्ञं च आतप्पं पधानं अधिट्ठानं अनुयोगो अप्पमत्तो अप्पमादो 
कुसलेसु धम्मेस। 'कथाहं अपरिल्ञातं वा दुक्‍्खं परिजानेय्य॑ं, 
अप्पहीने वा किलेसे पजहेय्यं, अभावितं वा मग्गं भावेय्यं, असच्छिकतं 
वा निरोध॑ सच्छिकरेय्यं ' ति यो तत्थ छन्‍्दों च वायामो च उस्साहो 
च उस्सोक्ही च अप्पटिवानी च सति च सम्पजञ्ञ॑ च आतप्पं 
पधानं अधिट्नानं अनुयोगो अप्पमत्तो अप्पमादों कुसलेसु धम्मेसू ति- 
एवंविहारी सतो अप्पमत्तों। 
भिक्‍खु चरं हित्वा ममायितानी ति। भिक्‍्खू ति। पथुज्जन- 
कल्याणको वा भिक्‍खू सेक्‍्खों वा भिक्‍्खु। चरं ति। चरन्तो विहरन्तो 
इरियन्तो वत्तेन्तो पालेन्तो यपेन्तो यापेन्तो। ममत्ता ति। हें ममत्ता- 


१. कदाहूं-स्या०। २. स्या० पोत्यके नत्यि; एवमुपरि पि। 








प्र 


कन्ण्बी 
क्र 


0 


बुड 
ए्र 


मी ा। 


, 


4६ चुह्सभिद्ेशो [३१.४.२५० 


तण्हाममत्तं च दिद्टिममत्त च ...पे०... इदं तष्हामभत्तं... पे०... इदं 
दिद्विममत्तं ... तप्हाममत्त पहाय दिद्विममत्त॑ पटिनिस्सज्जित्वा ममत्ते 
जहित्वा' चजित्वा' पजहित्वा' विनोदेत्वा ब्यन्तीकरित्वा अनभावं 
ग़मेत्वा ति - भिक्‍्खु चरं हित्वा ममायितानि। 

४ जातिं ज़रं सोकपरिहरव॑ च॒ इधेव विदा पजहेय्य दुक्खं 
ति। जाती ति। या तेस तेसं सत्तानं ...पे०...। ज़रं॑ ति। या तेस॑ 
तेसं॑ सत्तानं ...े०... । सोका ति। आतिब्यसनेन वा फट्ुस्स ...पे०...। 
परिदेबो ति। आतिब्यसनेन वा फूटुस्स ...१०... । इधा ति। इमिस्सा 
दिट्ठिया ...पे०... इमस्मिं मनुस्सलोके । बिद्रा ति। विज्जागतों आणी 

0 विभावी मेधावी। दुक्खं ति। जातिदुक्खं ...पे०.. दोमनस्सुपायास- 
दुक्खं। जाति जरं सोकपरिहव च इधेव विदा पजहेय्य दुक्‍्लं ति। 
विज्जागतो आणी विभावी मेधावी इधेव जाति च जर च सोकपरिद्॒वं 
च दुक्‍्खं च पजहेय्य विनोदेय्य ब्यन्तीकरेग्य अनभावं गर्मेय्या ति- 
जातिं जरं सोकपरिहवं च इधेव विद्वा पजहेय्य दुबखं। तेनाह 

४ भगवा - 

“एवंविहारी सतो अप्पमत्तो, 
भिक्‍खु चरं हित्वा ममायितानि। 
जाति जर सोकपरिहृव च, 
इधेव विद्वा पजहेय्य दुक्ख॑” ति॥ 
90 २६: एताभिनन्दामि बचो महेसिनो, 
सुकित्तितं गोतमन्पधीक। 
अद्भा हि भगवा पहासि दुबखं, 
तथा हि ते विदितो एस धम्मो॥ 
, एतामिनन्दामि बचो महेसिनो ति। एतं॑ ति। तुझ्ह॑ वचन 

# ब्यप्पण देसन अनुसासनं अनुसिट्ठं नन्दामि अभिननन्‍्दामि मोदामि 
अनुमोदामि इच्छामि सादियामि पत्थयामि' पिहयामि अभिजप्पामि। 
महेतिनो ति। कि महेसि' भगवा ? महन्तं सीलक्खन्धं एसी गवेसी 





१-१ हित्वा-स्था०। २. परिच्चजित्वा - स्था०। ३. 
४-४. स्था० पोत्यके नत्यि। ०। ३. याचरामि पत्थयामि-स्या०। 


२.४.२७ ] सेसगुताजवपुच्छानिदेसो ८७ 


परियेसी ति महेसि ...पे०... कहं नरासभो ति महेसी ति-एताभि- 
नन्‍्दामि वचों महेसिनों। 
सुकित्तितं गोतसन्‌पधीक ति। सुकित्तितं ति। सुकित्तितं 
सुआचिक्खितं सुदेसितं सुपञ्ञपितं सुपट्गुपितं सुविवरितं सुविभजितं 
सुउत्तानीकतं सुपकासितं ति - सुकित्तितं। गोतमनूषधीक॑ ति। उपधी 
वुच्चन्ति किलेसा च खनन्‍्धा च अभिसड्डारा च। उपधिणहान' 
उपधिवृपसम॑ उपधिपटिनिस्सग्गं उपधिपटिपस्सद्ध॑ अमतं निब्बानं 
ति-सुकित्तितं गोतमनृपधीक। 
अद्भगा हि भगवा पहासि दुक्‍खं ति। अद्स्‍धां ति। एकंसवचन 
निस्संसयवचन निक्‍कड्भावचन अद्वेज्मवचनं अद्वेछहकवचन निरोध- 
वचन अप्यणकवचन अवत्थापनवचनमेत - अद्भा ति। भगवा ति। 
गारवाधिवचनमेत ...प०... सच्छिका पञ्मत्ति, यदिद॑ भगवा ति। 
पहासि दुक्‍्खं ति। जातिदुक्खं जरादुक्ख ब्याधिदृक्ख॑ मरणदुक्खं सोक- 
परिदेवदुक्खदोमनस्सुपायासदुक्खं पहासि पजहि विनोदेसि ब्यन्तीकरोसि 
अनभाव॑ गमेसी ति-अड्ा हि भगवा पहासि दुक्‍्खं। 
तथा हि ते विदितों एस धम्मो ति। तथा हि ते विदितो 
तुलितो तीरितों विभूतो विभावितो एस धम्मो ति-तथा हि तें 
विदितो एस धम्मो। तेनाह सो ब्राह्मणों - 
“एताभिनन्दामि वचो महेसिनो, 
सुकित्तितं गोतमनूषधीक॑। 
अद्भा हि भगवा पहासि दुक्‍खं, 
तथा हि ते विदितो एस धम्मो' ति॥ 
२७. ते चा पि नूनप्पजहेय्यु दुक्खं, 
ये त्वं मुनी अद्ठितं ओवदेय्य। 
त॑ त॑ नमस्सासि समेच्च नाग, 
अप्पेब म॑ भगवा अट्टितं ओवदेय्य॥ 
ते चा पि नूनप्पजहेंग्यु दुक्ल ति। ते था पी ति। खत्तिया 
च ब्राह्मणा च वेस्सा च सुहा च गहद्वा च पब्बजिता च देवा च॑ 


१. उपधिपहानं - स्या०। २. निय्यानवचन-स्या० । 
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मनुस्सा च। पजहेय्यु' दुक्‍्ख॑ ति। जातिदुक्स जरादुक्खे ब्याधिदुक्ल 
मरणदुक्‍्ख॑ सोकपरिदेवदुक्खदोमनस्सुपायासदुक्ख॑ पजहेय्युं विनोदेय्यु 
ब्यन्तीकरेय्युं अनभाव॑ गमेय्युंति-ते चा पि नूनप्पजहेय्यु दुक्‍्खं। 
ये त्वं भुनो अट्टितं ओवदेस्या ति। ये ति। खत्तिये च 
४ ब्राह्मणे च वेस्से च सुद्दे च गहद्-ें च पब्बजिते च देवे च मनुस्से 
च। त्व॑ ति। भगवन्तं भणति। भुनी ति। मोनं वुच्चति ब्ाणं 
.पे० .. सद्भजालमतिच्च सो मुनि। अट्टितं ओबदेय्या ति। अट्टित 
ओवदेय्य' सक्‍्कर्च्च॑ओवदेय्य अभिण्हं ओवदेय्य पुनप्पुनं ओोवदेय्य 
अनुसासेय्या ति-ये त्वं मुनी अट्ठितं ओवदेय्य। 
40 त॑ त॑ नमस्सासि समेच्च नागं ति।तं ति। भगवन्तं भणति। 
नमस्सासो ति। कायेन वा नमस्सामि, वाचाय वा नमस्सामि, 
चित्तेन वा नमस्सामि, अन्वत्थपटिपत्तिया वा नमस्सामि, धम्मानु- 
धम्मपटिपत्तिया वा नमस्साभि, सक्‍करोमि गरुं करोमि मानेमि 
पूजेमि। समेच्चा ति। समेच्च अभिसमेच्च समागन्त्वा अभिसमागन्त्वा 
सम्मुखा त॑ नमस्सामि। नाग ति। नागो च॑ भगवा आगुं न करोती 
ति - नागो, न गच्छती ति - नागो, न आगच्छती ति - नागो। कर्थ॑ 
भगवा आगुं न करोती ति- नागो ? आगु वुच्चति' पापका अकुसला 
धम्मा संकिलेसिका पोनोभविका' सदरा दुक्खविपाका आयरत्ति 
जातिजरामरणिया। 


# आगुं न करोति किड्चि लोके, (सभिया ति भगवा") 
सब्बसंयोगे विसज्ज बन्धनानि। 
सब्बत्थ न सज्जती विमुत्तो, 
नागो तादि पवुच्चते तथत्ता ति॥ 
एवं भगवा आगुं न करोती ति-नागो। 
क्र कर्थ भगवा न गच्छती ति - नागो? भगवा न छन्दागतिं 
गच्छति, न दोसागतिं गच्छति, न मोहागतिं गच्छति, न भयागतिं 
गच्छति, न रागवसेन गच्छति, न दोसवसेन गच्छति, न मोहबसेन 
१. पंजहेय्यु -स्था०। २-२ स्था० पोत्यके नत्यि। ३-३ स्था० पोत्थके तत्थि। ४. 


पा पोत्थके नत्यि। ५ वुच्चन्ति-स्था०। ६ पोनोब्भविका-स्या०। ७. स्या० पोत्थके 
नत्यि। 


रे 


छा 
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गच्छति, न मानवसेन गच्छति, न दिट्विवसेन गल्छति, न उद्धल्चवसेन 
गच्छति, न विचिकिच्छावसेन गच्छति, न अनुसयवसेन गच्छति, न 
वग्गेहि धम्मेहि यायति नीयति' वुम्हति संहरीयति। एवं भगवा 
न गच्छती ति-नागो। 


कर्थ भगवा न आगच्छती ति- नागो? सोतापत्तिमग्गेन 
ये किलेसा पहीना ते किलेसे न पुनेति न पच्चेति न पच्चागच्छति। 
सकदागामिमग्गेन ... अनागामिमग्गेन ... अरहत्तमग्गेन ये किलेसा पहीना 
ते किलेसे न पुनेति न पच्चेति न पच्चागच्छति। एवं भगवा 
न आगच्छती ति नागो ति-तं त॑ नमस्सामि समेच्च नागं। 

अप्पेबष म॑ भगवा अट्टितं ओवदेस्या ति। अंप्पेब मं भगवा 
अट्टितं ओवदेय्य सक्‍कच्च॑ ओवदेय्य अभिष्ह॑ ओवदेय्य पुनप्पुनने 
ओवदेय्य अनुसासेय्या ति-अप्पेव मं भगवा अट्ठित ओवदेय्य। 
तेनाह सो ब्राह्मणो- 


“ते चा पि नूनप्पजहेय्यु दुक्‍्खं, 
ये त्वं मुनी अट्टितं ओवदेय्य। 
त॑ त॑ नमस्साभि समेच्च नागं, 
अप्पेव मं भगवा अटद्ठितं ओवदेय्या/” ति॥ 


२८. यं ब्राह्मणं वेदगुमाभिजज्जा, 
अकिज्चनं कामभवे॥असत्तं। 
अद्भा हि सो ओधघमिमं अतारि, 
तिण्णो च पारं अखिलो अकड्धोगे॥ 


य॑ं ब्राह्मणं वेदगुमाभिजञ्ञा ति। ब्राह्मणो ति। सत्तन्नं 
धम्मानं बाहितत्ता ब्राह्मणो। सक्‍कायदिदट्ठि बाहिता होति, विचिकिच्छा 
बाहिता होति, सीलब्बतपरामासों बाहितो होति, रागो बाहितो 
होति, दोसो बाहितो होति, मोहों बाहितो होति, मानो बाहितो 
होति। बाहितास्स' होन्ति पापका अकुसला धम्मा संकिलेसिका 
पोनोभविका सदरा दुक्खविपाका आयतिं जातिजरामरणिया। 


१. निः्यति-स्या०। २. ब्राह्मण -स्या०। ३. बाहितस्स-स्या०। 
चु० नि०-१२ 
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बाहित्वा' सब्बपापकानि, (सभिया ति भगवा) 
विमलो' साधुसमाहितों ठितत्तो। 
संसारमतिच्च केबली सो, 
असितो' तादि पवुच्चते स ब्रह्मा॥ 
बेदगू ति। वेदों वुच्चति चतूसु मम्मेसु बाण ...पे०.. 
सब्ब॑ वेदमतिच्च वेदगू सो ति। । अभिजड्ञा ति। अभिजानेय्य 
आजानेय्य विजानेय्य पटिविजानेय्य पटिविज्भेय्या ति-यं ब्राह्मणं 
बेदगुमाभिजज्ञा । 
अकिज्चनं कामभवे असत्तं ति। अकिज्चनं ति। राग- 
किचन दोसकिऊुचन मोहकिझ्चन॑ मानकिज्चनं दिद्टिकिज्चनं 
किलेसकिड्चनं दुच्चरितकिञ्चनं। यस्सेते किड्चना पहीता समु- 
च्छिन्ना वृपसन्‍्ता पटिपस्सद्धा अभब्बुप्पत्तिका आणग्गिना दड्ढा, सो 
वुच्चति अकिज्चनो | कामा ति। उद्दानतो दें कामा -वत्युकामा च 
किलेसकामा च। ..पे० .इमे वृच्चन्ति वत्थुकामा। .पे०. इमे 
वुच्चन्ति किलेसकामा। भवा ति। दे भवा - कम्मभवो च पटिसन्धिकों 
च पुनब्भवों। ...पे० .. अयं॑ पटिसन्धिको पुनब्भवो। अकिज्चनं 
कामभवे असत्तं ति। अकिज्चनं पुग्गल' कामभवे च असत्त अरूग्गं 
अलग्गितं अपलिबुद्ध निक्‍्खन्त॑ निस्सट विप्पमुत्त विसब्ज॒त्तं 
विमरियादिकतेन चेतसा विहरन्त ति -अकिज्चनं कामभवे असत्तं। 


अद्धा हि सो ओघमिमं अतारी ति। अद्धा ति। एकंसवचन 
«पे०... अवत्थापनवचनमेत' - अद्भा ति। ओघधं ति। कामोघं भवोघं 
दिद्वोधं अविज्जोचं। अतारी ति। उत्तरि” पतरि समतिक्‍्कमि 
वीतिवत्तयी ति-अद्स्‍भा हि सो ओघमिम अतारि। 


तिष्णो च पारं अखिलों अकछुंगे ति। तिण्णों ति। 
कामोषं तिण्णो, भवोघं तिण्णो, दिद्वोध् तिण्णो, अविज्जोघं तिण्णो, 
संसारपथ तिण्णों उत्तिण्णो नित्यिण्णो' अतिककन्तो समतिक्कन्तो" 





१ बाहेत्वा-स्था०। २ भगवा विमलो-स्था०। ३. अनिस्सिति-स्था०। ४. 
स्था० पोथके नत्यि। ५ स्या० पोत्यके नत्यि। ६. अवत्यानवचनमेत -स्या०। ७ अतारि 


उत्तरि-स्या०। ८-८, स्था० पोत्थके तत्यि। ९. नित्तिण्णो-स्था०। १०. स्यथा० पोत्यके 
नत्यि। 
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वीतिवत्तो। सो वृत्यवासो' चिण्णचरणो गतद्धों गतदिसो गत- 
कोटिको पालितब्रह्मचरियो उत्तमदिट्टिप्पत्तो भावितमग्गो, पहीनकिलेसो 
पटिविद्धाकृप्पो सच्छिकतनिरोधो। दुक्ख॑ तस्स परिज्ञातं, समुदयो 
पहीनो, मग्गो भावितो, निरोधो सच्छिकतो, अभिज्जेय्यं अभिज्ञातं, 
परिञ्जेय्यं परिज्ञातं, पहातब्बं पहीनं, भावेतब्बं॑ भावितं, सच्छि- 
कातब्बं॑ सच्छिकतं। सो उक्सखित्तपलिघों संकिण्णपरिवखों अब्यबु- 
छहेसिको निरग्गछो अरियो पश्चद्धजो पन्नभारो विसअ्युत्तों पण्चज्भ- 
विप्पहीनों छलछड्भसमझ्नागतो एकारक्खो चतुरापस्सेनो पनुण्ण- 
पच्चेकसच्चों समवयसद्वेसनो अनाविलसद्धूप्पो पस्सद्धकायसद्डारो 
सुविमुत्तचित्तो सुविमुत्तपञज्ञो केवली वुसितवा उत्तमपुरिसों परम- 
पुरिसो परमपत्तिप्प्तो। सो नेव आचिनाति न अपचिनाति, 
अपचिनित्वा ठितो। नेव पजहति न उपादियति, पजहित्वा ठितो। 
नेव विसिनेति न उस्सिनेति, व्सिनेत्वा ठितो। नेव विधूपेति न 
सन्धूपेति, विधूपेत्वा' ठितो। असेक्खेन सीलक्खन्धेन समन्नागतत्ता 
ठितो। असेकक्‍्खेन समाधिक्खन्धेन ... पज्ञाक्खन्धेन ... विमृत्तिक्खन्धेन ... 
विमुत्तिवाणदस्सनक्खन्धेन समन्नागतत्ता ठितो। सच्च सम्पटिपाद- 
यित्वा ठितों। एजं' समतिक्‍्कमित्वा ठितो। किलेसग्गिं परिया- 
दियित्वा' ठितों। अपरिगमनताय ठितो। कथ्थ" समादाय ठितो। 
विमुत्तिपटिसेवनताय ठितो। मेत्ताय पारिसूद्धिया ठितो। करुणाय ... 
मुदिताय ... उपेक्खाय पारिसुद्धिया ठितो। अच्चन्तपारिसुद्धिया ठितो । 
अतम्मयताय पारिसुद्धिया' ठितो। विमुत्तत्ता ठितो। सन्तुस्सितत्ता” 
ठितो। खन्धपरियन्ते ठितो। धातुपरियन्ते ठितो। आयतनपरियन्ते 
ठितो। गतिपरियन्ते ठितो। उपपत्तिपरियन्ते ठितो। पटिसन्धिपरियन्तें 
ठितो। भवपरियन्ते ठितो। संसारपरियन्ते ठितो। वट्गभ॒परियन्ते ठितो। 
अन्तिमभवे ठितो। अन्तिमें समुस्सये ठितो। अन्तिमदेहधरों अरहा। 


तस्सायं पच्छिमको भवो, चरिमोय॑ समुस्सयो। 
जातिमरणसंसारो", नत्यि तस्स पुनब्भवों ति॥ 





१. वहुवासों -स्या०॥ २. विसयुत्तो-स्था०4 ॥. धृपेत्वा-सस्‍्या०। ४-४. सब्यं 
पटिपादयित्वा -स्था०। ५. एवं -स्या०। ६. परियादयित्वा -स्था०। ७. कृट-स्या०॥ 
८, अकम्मज्ञ्ताय -स्था०। ९. स्या० पोत्यथके नत्यि। १०. सन्तचित्ताय-स्था०। १६१. 
जातिजरामरणसंसारो - स्या० । 
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तिष्णो व्‌ पारं ति। पारं वुच्चति अमतं निब्बानं। यो सो 
सब्बसद्भा रसमथो सब्बूपधिपटिनिस्सग्गो तण्हक्खयों विरागो निरोधों 
निब्बानं। सो पारगतो पारप्पत्तो अन्तगतो अन्‍्तप्पत्तो कोटिगतो 
कोटिप्पत्तो परियन्तगतो परियन्तप्पत्तो वोसानगतो वोसानप्पत्तो 
ताणगतो ताणप्पत्तो लेणगतो लेणप्पतो सरणगतो सरणप्पत्तो 
अभयगतो अभयप्पत्तों अच्चुतगतो अच्चुतप्पत्तो अमतगतों अमत- 
प्प्तो निब्बानगतों निब्बानप्पत्तो। सो वृत्ततासो चिण्णचरणो ... पे० ... 
जातिमरणसंसारो, नत्यि तस्स पुनब्भवों ति-तिण्णो च पारं। 


अखिलों ति। रागो खिलो, दोसो खिलो, मोहो खिलो, 

0 कोधो खिलो, उपनाहो खिलो ...पे०... सब्बाकुसलाभिसद्भारा खिला। 
यस्सेते खिला पहीना समुच्छिन्ना वूपसन्‍्ता पटिपस्सद्धा अभब्बुप्पत्तिका 
आणग्गिना दड्ढा सो वुच्चति अखिलो। अकडद्भो ति। दुक्‍्खे कड्भा, 
दुक्खसमुदये कद्धा, दुक्‍्खनिरोधे कद्भा, दुक्खनिरोधगामिनिया 
पटिपदाय कद्धा, पुब्बन्त कद्स्‍छा, अपरन्ते कड्डा, पुब्बन्तापरन्ते 
कड्ढा, इदप्पच्चयतापटिच्चसमुप्पन्नेस धम्मेसु कद्णला, या एवरूपा 
कट्ला कद्भायना कद्धायितत्तं विमति विचिकिच्छा द्वेछलहकं द्ेधापथो 
संसयो अनेकंसग्गाहों आसप्पना परिसप्पना अपरियोगाहना' 
उम्मितत्तं चित्तस्स मनोविलेखो। यस्सेते' कद्भा पहीना समुच्छिन्ना 
वूपसन्ता पटिपस्सद्धा अभब्बुप्पत्तिका आणग्गिना दड्ढा सो वुच्चति 
» अकड्धी ति-तिण्णो च पारं अखिलो अकद्भो। तेनाह भगवा - 

“यं ब्राह्मणं वेदगुमाभिजज्जा, 

अकिज्चनं कामभवे असत्तं। 

अद्स्‍धा हि सो ओषमिमं अतारि, 

तिण्णो च पारं अखिलो अकड्भो” ति॥ 
क २९. विद्ा क् यो बेदगू तरो इध, 

भवाभवे सद्भमिं विसज्ज। 

सो वोततण्हो अनोधो' निरासो, 

अतारि सो जातिजरं ति ब्रमि॥ 


द्ख़ 


कक 
क्र 





१ परियोगाहना-स्या०। २. पेस्सेता -स्या०। ३, अनिषों - स्या०; एवमुपरि पि। 


२०४,२९ ] सेसममाजबर्पुण्छानिहेसो ९३ 


थिद्ठा व यो बेदगू नरो इधा ति। बिह्ठा ति। विज्जागतो 
ज्राणी विभावी मेधावी। यो ति। यो यादिसो ...पे ०... मनुस्सो वा। 
बेदगू ति। वेदों वुच्चति चतूसु मग्गेस्‌ बराणं पञ्ञा पड्किन्द्रियं 
पञ्ञाबल धम्मविचयसम्बोज्मड्ों वीमंसा विपस्सना सम्भादिद्ठि। 
तेहि वेदेहि जातिजरामरणस्स अन्तगतो अन्तप्पत्तो कोटिगतों 
कोटिप्पत्तो परियन्तगतो परियन्तप्पत्तो वोसानगतों वोसानप्पत्तो 
ताणगतो ताणप्पत्तो लेणगतो लेणप्पत्तो सरणगतो सरणप्पत्तो 
अभयगतो अभयप्पत्तो अच्चुतगतो अच्चुतप्पत्तो अमतगतो अमतप्पत्तो 
निब्बानगतो निब्बानप्पत्तो। वेदानं वा अन्तगतो ति वेदगू, वेदेंहि 
वा अन्तगतो ति वेदगू, सत्तन्न॑ं वा धम्मानं विदितत्ता वेदगू। सक्‍काय- 
दिट्टि विदिता होति, विचिकिच्छा ... सीलब्बतपरामासो ... रागो ... 
दोसो ... मोहो ... मानो विदितों होति। विदितास्स होन्ति पापका 
अकुसला धम्मा संकिलेसिका पोनोभविका सदरा दुक्‍्खविपाका 
आयति जातिजरामरणिया। 


वेदानि विचेय्य केवलानि, (सभिया ति भगवा) 
समणानं यानीधत्थि ब्राह्मणानं। 

सब्बवेदनासू वीतरागो, 

सब्बं॑ वेदमतिच्च वेदगू सो॥ 


नरो ति। सत्तो नरो मानवों पोसो पुग्गलो जीवो जागु' 
जन्तु' इन्दगु मनुजो। इधा ति। इमिस्सा दिद्ठिया ...पे०... इमस्सिं 
भनुस्सलोके ति-विद्वा च यो वेदगू नरो इध। 

भवाभवे सद्भूमिमं विसज्जा ति। भवाभवे ति। भवाभवे 
कम्मभवे पुनब्भवे कामभवे, कम्मभवे कामभवे पुनब्भवे रूपभवे, 
कम्मभवे रूपभवे पुनब्भवे अरूपभवे, कम्मभवे अरूपभवे पुनब्भवें 
पुनप्पुनभवे, पुनप्पुनगतिया पुनप्पुनउपपत्तिया पुनप्पुनपटिसन्धिया पुन- 
प्युनअत्तभावाभिनिब्बत्तिया। सद्भा' ति। सत्त सज्भा - रागसज्ञो, 
दोससज्रो, मोहसज्ो, मानसज्भी, दिद्विसड्रो, किलेससज्जो, दुच्च- 
रितसड्भो। विसज्जा ति। सज्भे वोसज्जेत्वा वा विसज्ज। अथ वा, 


१. जातु-स्या०। २. इन्दगू-स्था०। ३. सजं -स्पा०। ४. वोस्सज्जित्वा- 
स्पा०। 


क्र 


कन्म 


क््ज 


0 
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बडे अल्लगिदेशों [२.४, २९० 


सज्े बन्चे विबन्धे आवन्धे रूग्गे रग्गिते पलिबुद्धे बन्धने फोटयित्वा' 
वा विसज्ज। यथा यान॑ वा वस्हं वा रथं वा सकट॑ं वा सन्दमानिक 
वा सज्जं विसज्जं करोन्ति विकोपेन्ति -एवमेव ते सज्जे वोसज्जेत्वा 
वा विसज्ज। अथ वा, सज्जे बन्धे विबन्धे आबन्धे रूग्गे लग्गिते 
४ पलिबुद्धे बन्धने फोटयित्वा वा विसज्जा ति-भवाभवे सज्भमिमं 
विसज्ज | 
सो बीततण्हो अनोधो निरासो अतारि' सो जातिजरं ति बूमी 
ति। तण्हा ति। रूपतण्हा ...पे ०... धम्मतण्हा ... यस्सेसा तण्हा पहीना 
समुच्छिन्ना वृपसन्‍्ता पटिपस्सद्धा अभब्ब॒प्पत्तिका आणग्गिना दड्ढा, 
0 सो वुच्चति वीततण्हों विगततण्हों चत्ततण्हों वन्ततण्हों मुत्ततष्हो 
पहीनतण्हो पटिनिस्सट्टतण्हो वीतरागो चत्तरागो पहीनरागों पटि- 
निस्सट्टरागो निच्छातो निब्बुतों सीतिभूतो सुखप्पटिसंवेदी ब्रह्मभूतेन 
अत्तना विहरती ति-सो वीततण्हो । अनौधों ति। रागो नीघो, दोसो 
नीघो, मोहो नीघो, कोधों नीघो, उपनाहों नीघो .पे०... सब्बाकुसला- 
४ भिसद्भारा नीघा। यस्सेते नीघा पहीना समुच्छिन्ना वृपसन्ता 
पटिपस्सद्धा अभब्बुप्पत्तिका आणग्गिना दड्ढडा सो वुच्चति अनीघो। 
निरासो ति। आसा वुच्चति तण्हा। यो रागो सारागो ...पे०... 
अभिज्कमा लोभो अकुसलमूलं। यस्सेसा आसा तण्हा पहीना समु- 
च्छिन्ना वूपसन्ता पटिपस्सद्धा अभब्बुप्पत्तिका आणग्गिना दड्ढा, 
»% सो वृच्चति निरासो। जाती ति। या तेसं तेसं सत्तानं ...पे ०... आयतनान 
पटिलाभो। जरा .ति। या तेस तेसं सत्तानं ...पे०. . इन्द्रियानं परिपाको । 
अय वुच्चति जरा। सो बीततण्हो अनीधो निरासो अतारि सो 
जातिजरं ति ब्रमो ति। यो सो वीततण्हो अनीधो च निरासो च, 
सो खो जातिजरामरणं अतरि उत्तरि पतरि समतिक्‍्कमि वीतिवत्तयी 
% ति बरमि आचिक्खामि देसेमि पत्ञपेमि पद्पेमि विवरामि विभजामि 
उत्तानीकरोमि पकासेमी ति-सो वीततण्हो अनीधो निरासो अतारि 
सो जातिजरं ति बरूमि। तेनाह भगवा - 


“विद्ठा च यो वेदगू नरो इध, 
भवाभवे सज्भमिम॑ विसज्ज। 





१ मोचयित्वा-स्या०, एवमुपरि पि। २ यथा च-स्या०। ३. अ्त्तारि- स्या०॥ 


२.५.३६० ] घोतकभाजवरपुच्छामिदेसो श्५्‌ 


सो बीततण्हों अनीधो निरासो, 
अतारि सो जातिजरं ति ब्रूमी ति॥ * 


सह गाथापरियोसाना ...े० ... सत्या में भन्‍्ते भगवा, 
सावकोहमस्मी ति। 
मेत्तगूमाणवपुच्छानिद्देसो चतुत्यों । 


५. धोतकमाणवपुच्छानिददेसो 
३०. पुच्छामि त॑ भगवा ब्रूहि मेंतं, (इच्चायस्मा धोतको) 
वाचाभिकद्धामि महेँसि तुग्हं। 
तब सुत्वान निग्घोसं, सिक्‍खे निब्बानमत्तनों॥ 
पुच्छामि त॑ भगवा ब्रहिं भेतं ति। पुच्छामी ति। तिस्सों 

पुच्छा - अदिद्वजोतना पुच्छा, दिट्ठुसंसन्दना पुल्छा, विमतिच्छेदना 
पुच्छा ... पे० .. इमा तिस्सो पुच्छा ... पे० ... निब्बानपुच्छा। पुच्छामि 
त॑ ति। पुच्छामि' तं याचामि तं अज्भेसामि त॑ं पसादेमि तं, कथयस्सु' 
में ति - पुच्छामि त। भगवा ति। गारवाधिवचनमेतं .. पे० .. सच्छिका 
पञ्जत्ति, यदिदं भगवा ति। ब्रहि मेतं ति। ब्रृहि आचिक्खाहि 
देसेहि पञ्ञपेहि पट्टपेहि विवराहिं विभजाहि उत्तानीकरोहि पकासेही 
ति- पुच्छामि त॑ भगवा ब्रूहि मेतं। 

इच्चायस्मा धोतको ति। इच्चा ति। पदसन्धि ... पे० ...। 
आयस्मा ति। पियवचनं गरुवचनं सगारवसप्पतिस्साधिवचनमेत 
आयस्मा ति। धोतको ति। तस्स ब्राह्मणस्स नाम॑ सद्भा समझ्णा 
पञ्ञत्ति वोहारों नाम॑ नामकम्म॑ नामधेय्यं निरुत्ति ब्यञ्जनं 
अभिलापो ति-इच्चायस्मा धोतको। 

वाचाभिकद्भासि महेंसि तुख्हं ति। तुख्ह॑ वचन ब्यप्पथ 
देसनं अनुसासनं अनुसिट्ठं कल्डामि अभिकड्डामि इच्छामि सादियामि 
पत्थयामि पिहयामि' अभिजप्पामि। महेसी ति। कि महेसि भगवा ? 
महन्तं सीलक्खन्धं एसी गवंसी परियेसी ति महेसि...पे ० ... 
कहूं नतरासभों ति महेंसी ति-वाचाभिकद्धामि महेसि तुझं। 





१. कथस्सु - स्था०। २-२. स्था० पोत्थके न दिस्सति। ३. पिहेमि-स्या०। 
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९६ चुल्लनिदेशो [२.५.३९- 


तब सुत्यान निः्घोसं ति। तुय्हं वचन व्यप्प्ं देसनं अनुसासन 
अनुरिट्ठ सुत्वा सुणित्वा उग्गहेत्वा उपधारयित्वा उपलक्खयित्वा ति- 
तब सुत्वान निः्घोसं। 
सिक्‍्खे निब्बानमत्तनो ति। सिक्‍खा ति। तिस्सो सिक्‍खा - 
5 अधिसीलसिक्सा, अधिचित्तसिक्सा, अधिपञ्लासिक्खा ...पे०... अय॑ 
अधिपज्ञासिक्खा । निब्बानमत्तनों ति। अत्तनो रागस्स' निब्बापनाय, 
दोसस्स निब्बापनाय, मोहस्स निब्बापनाय, कोधस्स निब्बापनाय, 
उपनाहस्स निब्बापनाय ...पे०... सब्बाकुसलाभिसद्भारानं समाय 
उपसमाय वृपसमाय निब्बापनाय पटिनिस्सग्गाय पटिपस्सद्धिया 
॥0 अधिसीलं पि सिक्‍खेय्य, अधिचित्तं पि सिक्‍खेय्य, अधिपञ्ञं पि 
सिक्‍्खेय्य। इमा तिस्सो सिक्‍्खायो आवज्जन्तों' सिक्‍खेय्य, 
जानन्तो सिक्‍खेय्य, पस्सन्‍्तो सिक्‍खेय्य, पच्चवेक्खन्तो सिक्‍खेय्य, 
चित्त पदहन्तो सिक्‍खेय्य, सद्धाय अधिमुच्चन्तों सिक्‍्खेय्य, वीरियं' 
पग्गण्हन्तो सिक्‍खेय्य, सरतिं उपहुपेन्तो सिक्‍्खेय्य, चित्त समादहन्तो 
॥8 सिक्‍खेय्य, पञ्ञाय पजानन्तो सिक्‍खेय्य, अभिज्जरेय्यं' अभिजानन्तो 
सिक्‍खेय्य, परिज्जरेय्यं/ परिजानन्तो सिक्‍खेय्य, पहातब्ब॑ पजहन्तो 
सिक्‍खेय्य, भावेतब्ब भावेन्तो सिक्‍्खेय्य, सच्छिकातब्बं सच्छिकरोन्तो 
सिकखेय्य, आचरेय्य समाचरेय्य समादाय वत्तेय्या ति- सिक्‍खे 
निब्बानमत्तनो। तेनाह सो ब्राह्मणों - 


20 “पुच्छामि त॑ भगवा बरूहि मेतं, (इच्चायस्मा धोतको ) 
वाचाभिकद्भामि महेसि तुझ्हं। 
तव सुत्वान निग्धोसं, सिक्‍खे निब्बानमत्तनो ति॥ 


३१. तेन हातप्पं करोहि, (धोतका ति भगवा) 
इधेव निपको सतो। 
श्ठ इतो सुत्वान निः्धोसं, सिक्‍खे निम्धानमत्तनों॥ 
तेन हातप्पं करोहो ति। आतप्पं करोहि, उस्साहं करोहि, 
उस्सोक्तिह करोहि, थार्म' करोहि, धितिं करोहि, वीरिय॑" करोहि, 
१. सिक्‍ले-स्था०। २ स्या० पोत्यके नत्यि। ३-३. सिक्‍खा आवज्जेन्तो -स्या० । 


४. अधिटृहन्तो - स्था०। ५. विरियं-स्या०; एवमुपरि पि। ६. अभिज्जाय - स्या०। ७, परि- 
डलाय - स्था०। ८-८. समादाय नरेम्य - स्या०। ९, वायाम -स्यथा०। १० विरियं-स्या०। 





२.५.३१] घोतकमाणबपुण्छानिदेशो २७ 


उन्द॑ जनेहि सञ्जनेहि उपट्टपेहि समुद्यपेहि' निब्बत्तेहि अभिनिब्बत्तेही 
ति-तेन' हातप्पं करोहि। 

धोतका ति। भगवा त॑ ब्राह्मणं नामेन आलपति। भगवा 
ति। गारवाधिवचनमेतं ...पे०... सच्छिका पञ्जत्ति, यदिदं भगवा ति - 
धोतका ति भगवा। 

इधेव निपको सतो ति। हधा ति। इमिस्सा दिद्ठिया इमिस्सा 
खन्तिया इमिस्सा रुचिया इमस्मि आदाये इमस्समिं धम्मे इसस्सिं 
विनये इमस्मिं धम्मविनये इमस्मिं पावचने इसमस्सिं ब्रह्मचरिये 
इसस्मिं सत्थुसासने इमस्मिं अत्तभावे इसस्मिं सनुस्सलोके। निपको 
ति। निपको पण्डितो पज्ञवा बुद्धिमा जआाणी विभावी मेंधावी। 
सतो ति। चतूहि कारणेहि सतो -का्ये कायानुपस्सनासतिपट्टानं 
भावेन्तो सतो ...पे०... सो वुच्चति सतो ति-इधेव निपको सतो। 

इतो सुत्यान निरघोससं ति। इतो मय्हं बचनं ब्यप्प्ं देसन॑ 
अनुसासनं अनुसिट्ं॑ सुत्वा सुणित्वा उम्गण्हित्ता उपधारयित्वा उप- 
लक्खयित्वा ति-इतो सुत्वान निम्धोसं। 

सिक्‍खे निब्बानमत्तनों ति। सिकला ति। तिस्‍्सो सिक्‍खा - 
अधिसीलसिक्खा, अधिचित्तसिक्सा, अधिपञ्जासिक्खा ...पे०... अय॑ 
अधिपज्ञासिक्खा। निब्बानमत्तनो ति। अत्तनो रागस्स निब्बापनाय, 
दोसस्स निब्बापनाय, मोहस्स निब्बापनाय, कोधस्स निब्बापनाय, 
उपनाहस्स निब्बापनाय ... पे०... सब्बाकुसलाभिसद्भारानं समाय 
उपसमाय वृपसमाय निब्बापनाय पटिनिस्सग्गाय पटिपस्सद्धिया 
अधिसील पि सिक्‍खेय्य अधिचित्तं पि सिक्‍खेय्य अधिपज्ञं पि 
सिक्खेय्य। इमा तिस्सो सिक्‍्खायो आवज्जन्तो सिक्‍्खेय्य, जानन्तो 
सिक्‍्खेय्य ...पे ०... सच्छिकातब्ब॑ सच्छिकरोन्तो सिक्‍लखेय्य, आचरेय्य 
समाचरेय्य समादाय वत्तेय्या ति- सिक्‍खे निब्बानमत्तनो। तेनाह 
भगवा - 

“तेन हातप्पं करोहि, (धोतका ति भगवा) 
इधेव निपको सतो। 
इतो सुत्वान निग्घोसं, सिक्‍खे निब्बानमत्तनों” ति॥ 


१. स्था० पोत्यके नस्थि। 
चु० नि०-१३ 


कम 
च्ज 


20 


38, 82 


क 
दल 


९८ चुंल्लनिहेसो [२.५. ३२० 
३२ पस्सामहूं देवमनुस्सलोके, 
अकिड्चनं ब्राह्मणसिरियमानं। 
तें त॑ नससस्‍्सासि समन्तचक्खु, 
पमुझ्च म॑ सक्‍क कर्यंक्थाहि।॥ 
पस्सामहं देवमनुस्सलोके ति। देवा ति। तयो देवा- 
सम्मुतिदेवा', उपपत्तिदेवा, विसुद्धिदेवा'। कतमें सम्मुतिदेवा ? 
सम्मुतिदेवा वुच्चन्ति राजानो च राजकुमारा च देवियों च। इमे 
वुच्चन्ति सम्मुतिदेवा। कतमे उपपत्तिदेवा ? उपपत्तिदेवा वुच्चन्ति 
चातुमहाराजिका' देवा तावतिंसा देवा यामा देवा तुसिता देवा 
निम्मानरती देवा परनिम्मितवसवत्ती देवा ब्रह्मकायिका देवा ये च 
देवा तदुत्तरि'। इमे वुच्चन्ति उपपत्तिदेवा। कतमे विसुद्धिदेवा ? 
विसुद्धिदेवा वुच्चन्ति तथागतसावका अरहन्तों खीणासवा ये च 
पच्चेकबुद्धा। इमे वुच्चन्ति विसुद्धिदेवा। भगवा सम्मुतिदेवानं च 
उपपत्तिदेवानं च विसुद्धिदेवानं च देवों च अतिदेवों च देवातिदेवो 
च सीहसीहो नागनागो गणिगणी मुनिमुनी राजराजा। पस्सामहं 
देवसनुस्सलोके ति। मनुस्सलोके देव पस्सामि अतिदेव॑ पस्सामि 
देवातिदेव॑ पस्सामि दक्‍्खामि ओलोकेमि निज्कायामि उपपरिवखामी 
ति- पस्सामहं देवमनुस्सलोके। 
आकडञ्चन ब्राह्मममिरियमानं ति। अकिड्चन ति। राग- 
किज्चनं दोसकिञज्चन मोहकिझचन मानकिज्चनं दिद्ठिकिज्चनं 
किलेसकिज्चनं दुच्चरितकिज्चनं। ते किज्चना बुद्धस्स भगवतों 
पहीना उच्छिन्नमूला तालावत्युकता अनभावकता' आयतिं अनुप्पाद- 
धम्मा। तस्मा बुद्धों अकिज्चनों। ब्राह्मणणो ति। भगवा सत्तन्नं 
धम्मानं बाहितत्ता ब्राह्मणो। सक्‍कायदिद्ठि बाहिता होति, विचिकिच्छा 
बाहिता होति, सीलब्बतपरामासों बाहितो होति, रागो बाहितो 
होति, दोसो बाहितो होति, मोहो बाहितो होति, मानो बाहितो 
होति, बाहितास्स होन्‍्ति पापका अकुसला धम्मा संकिलेसिका 
पोनोभविका सदरा दुक्‍्खविपाका आयतिं जातिजरामरणिया। 


१-१. सम्मतिदेवा च उपपलिदेवा व विसुद्धिदिवा च-स्या०। २. चातुम्महाराजिका - 
स्था०। ३. तत्रुपरि-स्या०। ४. पह्वेकसम्बुद्धा -स्या०। ५. अनभावजुता -स्था०; 
एवमूपरि पि। 


२५.३२ ] बोतकमानकर्पुण्छानिदेशो ९९ 


बाहित्वा सब्बपापकानि, (सभिया ति भगवा) 
विमलो साधुसमाहितो ठितत्तो। 
संसारमतिच्च केवली सो, 
असितो तादि पबुच्चते स ब्रह्म ति॥ 
इरियमान ति । चर॑न्तं विहरन्तं इरियन्तं वत्तेन्त पालेन्तं 
यपेन्तं यापेन्त॑ ति- अकिज्चनं ब्राह्मणमिरियमानं। 
त॑ त॑ नमस्सामि समनन्‍्तचक्ख ति। त॑ ति। भगवन्त भणति। 
नभस्सामी ति। कायेने वा नमस्सामि, वाचाय वा नमस्सामि, 
बित्तेन वा नमस्सामि, अन्वत्थपटिपत्तिया वा नमस्सामि, धम्मानू- 
धम्मपटिपत्तिया वा नमस्सामि सक्‍करोमि गरुं करोमि भानेमि 
पूजेमि। समनन्‍्तचक्खू ति। समन्‍तचक्खु वृच्चति सब्बञ्ञुतबाणं। 
भगवा सब्बञ्जुतआाणेन उपेतो समुपेतों उपागतों समुपागतो उपपन्नो 
समुपपन्नो समन्नागतो। 


“न तस्स' अद्िदुमिधत्यि' किज्चि, 
अथो अविज्ञातमजानितब्बं। 
सब्बं॑ अभिज्ञासि यदत्यि नेय्यं, 
तथागतो तेन समन्‍्तचक्खू” ति॥ 

त॑ त नमस्सामि समन्‍्तचक्खु। 


पसुझ्च मं सक्‍क कर्थंक्थाही ति। सक्‍का ति। सक्‍को। 
भगवा सकक्‍यकुला पब्बजितो ति पि सक्‍को। अथ वा, अड्डो' महद्धनो 
धनवा ति पि सक्‍को। तस्सिमानि धनानि, सेय्यथिदं - सद्धाधन 
सीलधनं हिरिधनं ओत्तप्पधनं सुतथनं चागधनं पञ्ञाधनं सतिपट्टानधन 
सम्मप्पधानधन इद्धिपादधन इन्द्रियय्ं बलधनं बोज्भड्भधनं मग्गधनं 
फलूधनं निब्बानधनं । इमेहि अनेकविधेहि धनरतनेहि अड्डो महद्धतो 
धनवा ति पि सक्‍को। अथ वा सक्‍को पहु विसवी अलमत्तों सूरो 
वीरो विक्कन्तो अभीरू अच्छम्भी अनुत्रासी अपलायी पहीनभय- 
भेरवों विगतलोमहंसो ति पि सक्‍को। कर्थकथा वुच्चति विचिकिच्छा। 
दुकखे कल्ला, दुक्खसमुदये कह्ला, दुक्खनिरोधे कद्भा, दुक्खनिरोध- 
| १. अदिदुमिषत्यि -क््या० । २. स्या० पोत्थके नत्वि। ३. अंद्धो ७ स्या०; एवमुपरि 
पि। ४. सेस्यथीद - स्पा०; एकमपरि पि। ५. अभिरु-स्या०। 


है 


झट 


१०० चुतप्रमिद्ेतो [३.५,३२- 


गासिनिया पटिपदाय कद्धा, पुब्बन्ते कद्भा, अपरन्ते कड्डा, पुब्बन्ता- 
परन्ते कह्ढला, इदप्पच्चयतापटिच्चसमुप्पन्नेस धम्मेसु कह्ला। या 
एवल्पा कद्ला कद्भायना कद्भायितत्तं विमति विचिकिच्छा द्ेछहकं 
देंधापथों संसयो अनेकंसग्गाहों आसप्पना परिसप्पना अपरियोगाहना 
उम्भितत्तं चित्तस्स मनोविलेखो। पमुञझल मं सक्‍क कर्थकथाहों ति। 
मुझ्च म॑ पमुज्च मं मोचेहि मं पमोचेहि मं उद्धर म॑ समुद्धर 
मं वृट्वापेहि मं कथंकथासल्लतो ति - पमुञ्च मं सक्‍क कथ्थंकथाहि। 
तेनाह सो ब्राह्मणों - 

“पस्सामहं देवमनुस्सलोके, 

अकिज्चनं ब्राह्मणमिरियमानं। 

त ते नमस्सामि समन्‍्तचक्खु, 

पमुअच मं सक्‍क कथंकथाही” ति॥ 


३३. नाहं सहिस्सासि परसोचनाय, 
कर्थकर्थि धोतक कडिच लोक। 
धम्म॑ च सेट्टं आजानमानों, 
एवं तुबं ओघमिम तरेसि॥ 
नाहँ सहिस्सासि पमोचनाया ति। नाहं त॑ सक्‍्कोमि मुड्यचितुं 
पमुज्चितूं मोचेतुं पमोचेतुं उद्धरितूं समुद्धरितुं' उद्गापेतुं समुद्दापेतु' 
क्थंकथासल्लतो ति। एवं पि नाहं सहिस्सामि पमोचनाय। अथ 
वा, न ईहामि न समीहामि' न उस्सहामि न वायमामि ने उस्साहं 
करोमि न उस्सोक्रिहं करोमि न थाम॑ करोमि न धितिं करोमि 
न वीरियं करोमि न छन्दं जनेमि न सठ्जनेमि न निब्बत्तेमि न 
अभिनिब्बत्तेमि अस्सद्धे पुरमले अच्छन्दिके कुसीते हीनवीरिये 
अप्पटिपज्जमाने धम्मदेसनाया ति। एवं पि ताह॑ सहिस्सामि 
पमोचनाय। अथ वा, नत्थञ्ञो कोचि मोचेता'। ते यदि मोचेय्यु 
सकेन थामेन सकेन बलेन सकेन वीरियेन सकेन परक्कमेन सकेन 
पुरिसथामेन सकेन पुरिसबलेन सकेन पुरिसवीरियेन सकेल पुरिस- 
परक्कमेन अत्तना सम्मापटिपदं अनुलोमपटिपदं अपच्चनीकपटिपद: 


१. समिस्सामि-स्या०; एवमुपरि पि। २. उद्धरापेतु -स्था०। ३. स्मा० पोत्यके 
नत्यि। ४. सहामि-स्या०। ५. मोचेतु - स्था०। ६. स्या० पोत्यक़े नत्यि। 





२.५. ३३ ] धोतकमाणतपुण्कानिदेशो १० है 


अन्वत्थपेटिपदं धम्मानुधम्मपटिपद॑ पटिपज्जमाना मोचेय्युं' ति। एवं 
पि नाहं सहिस्सामि पमोचनाय। 

वुत्तज्हेते भगवता- सो वत, चुल्द, अत्तना पलिपपलिपप्नो 
पर पलिपपलिपन्नं उद्धरिस्सती ति नेंत॑ ठानं विज्जति। सो वत, 
चुन्द, अत्तना अदन्तो अविनीतो अपरिनिब्बुतों परं दमेस्सति 
विनेस्सति परिनिब्बापेस्सती ति नेतं॑ ठानं विज्जती ति। एवं पि 
नाहं सहिस्सामि पमोचनाय। वृत्तञ्हेते भगवता - 


“अत्तना हि कत॑ं पापं, अत्तना संकिलिस्सिति। 
अत्तना अकतं पापं, अत्तना व विसुज्भति। 
सुद्धि असुद्धि पच्चत्तं, नाञ्जो अज्ञं विसोधये  ति॥ 


एवं पि नाहं सहिस्सासि पमोचनाय। 


वुत्तज्हेते भगवता -  एवमेव खो, ब्राह्मण, तिट्दुतेव निब्बानं 
तिट्ुति निब्बानगामिमग्गों तिद्ठामह समादपेता, अथ च पन मम 
सावका भया एवं ओवदियमाना एवं अनुसासियमाना अप्पेकच्चे 
अच्चन्तनिट्ठ निब्बानं आराधेन्ति एकच्चे नाराधेन्ती ति। एत्थ क्याहूं, 
ब्राह्मण करोमि? भग्गक्खायी, ब्राह्मण, तथागतो। मर्गं बुद्धों' 
आचिक्खति। अत्तना पटिपज्जमाना मुच्चेय्यूं ति। एवं पि नाहं 
सहिस्सामि पमोचनाय। 

कर्थकर्थि धोतक कड्चि लोके ति। क्थंकर्थि पुग्गलं सकड्डू 
सखिल सद्वेछ्नहक सविचिकिच्छं। कड्चो ति। कड्नचि खत्तियं वा ब्राह्मण 
वा वेस्सं वा सुदं वा गहद्/ं वा पब्ब॑जितं वा देवं वा मनुस्सं वा। लोके ति। 
अपायलोके ...पे०... आयतनलोके ति - क्थंकथिं घोतक कड्चि लोके । 

धम्मं च सेंट्रं आजानमानों ति। धम्मं सेट्टं बुच्चति अमतं 
निब्बानं। यो सो सब्बसद्भारसमथो सब्बूपधिपटिनिस्सग्गों तण्हक्खयो 
विरागो निरोधो निब्बानं। सेट्ठं ति। अग्गं सेट्वंविसेंद्र पामोक्‍्ख॑ 
उत्तम॑ पवरं धम्म॑ आजानमानों विजानमानों पटिविजानमानों 
पटिविज्ममानों ति-धम्मं च॒ सेट्ठं आजानमानो। 


१. मुड्चेय्युं -स्पा०। २, निब्बानमस्गो -स्पा०। ३. पूंढ़ी -स्था०। ४, आजान- 
मातरो ति आजानमान - स्या० । 
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एवं तुबं ओघमिम तरेसी ति। एवं' कामोघ॑ भवोधं दिद्वोघ॑ 
अविज्जोध॑ तरेय्यासि उत्तरेय्यासि पतरेय्यासि समतिक्कमेय्यासि 
वीतिवत्तेय्यासी ति- एवं तुबं ओघमिमं तरेसि। तेनाह भगवा - 


“ताहं सहिस्सामि पमोचनाय, 
कथंकर्थि धोतक कड्चि लोक। 
धम्मं च॒ सेट्ं आजानमानो, 
एवं तुबं ओघमिमं तरेसी” ति।॥ 
३४. अनुसास ब्रह्म करुणायमानो, 
विवेकधम्म॑ यमहूं विजज्ञ । 
यथाहूं आकासो व अब्यापज्जमानों, 
इधेब सन्‍्तो असितो चरेय्यं॥ 
अनुसास ब्रह्म करुणायमानों ति। अनुसास ब्रह्म अनुग्गण्ह 
ब्रहों अनुकम्प ब्रह्म ति - अनुसास ब्रह्मं। करुणायमानों ति। करुणाय- 
मानो अनुदयमानो' अनुरक्खमानों अनुग्गण्हमानो अनुकम्पमानों ति - 
अनुसास ब्रह्म करुणायमानों। 
विवेकधम्म॑ यमहं विजड्मं ति। विवेकधम्मं वुच्चति अमतं 
निब्बानं। यो सो सब्बसज्भारसमथो सब्बृषधिपटिनिस्सग्गो तण्हक्खयों 
विरागो निरोधो निब्बानं। यमहं॑ विजड्म॑ ति। यमहं जानेंय्यं 
आजानेय्यं विजानेय्य पटिविजानेय्यं पटिविज्केय्य अधिगच्छेय्यं 
फुस्सेय्यं सच्छिकरेय्यं ति - विवेकधम्मं यमहं विजज्जं। 
यथाहू आकासो व अब्यापज्जमानों ति। यथा आकासो न 
पज्जति न गण्हति' न बज्मति न पलिबज्भमति, एवं अपज्जमानों 
अगण्हमानो' अबज्ममानो अपलिबज्ममानों ति- एवं पि आकासो व 
अब्यापज्जमानो। यथा आकासो न रज्जति लाखाय वा हलिहिया' 
वा नीलिया' वा मण्जेट्टाय वा एवं अरज्जमानो अदुस्समानों 
अमुय्हमानों अकिलिस्समानो ति-एवं पि आकासो व अब्यापज्ज- 





१. एवं तुब -स्था०। २-२. च अव्यापज्ञमानो -स्था०। ३ अनुद्धयमानों-स्था०। 
४-४ स्या० पोत्यके नत्वि। ५ स्या० पोत्यके नत्थि। ६. हलिद्वेत-स्या०। ७. नीलेन-- 
स्था०] ८. अकिलियमानों - स्था०। 
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मानो। यथा आकासो न कुप्पति न ब्यापज्जति न पतिलीयति 
न पटिहज्ञति, एवं अकुप्पमानों अब्यापज्जमानों अप्पतिलीयमानों 
अप्पटिहञ्ञमानो अप्यटिहतमानों ति-एवं पि आकासो व अब्या- 
पज्जमानो । 


इधेव सन्‍्तो असितो चरेथ्यं ति। इधेव सन्‍्तो ति। इधेव 

सन्‍्तो इधेव समानो इधेव निसिन्नो समानो इमस्मियेव आसने 
निसिन्नो समानों इमिस्सायेव परिसाय निसिन्नो समानो ति, एवं 
पि-इधेव सन्‍्तो। अथ वा, इधेव सन्‍्तो उपसन्तो वृपसन्तो निब्बुतो 
पटिपस्सद्धों ति, एवं पि- इधेव सन्‍्तो। असितो ति। ढ़ें निस्सया- 
तण्हानिस्सयो च दविट्टिनिस्सयो च ...पे०... अय॑ तण्हानिस्सयो...पे० ... 
अय॑ दिद्टिनिस्सयो .. तण्हानिस्सयं पहाय दिदट्विनिस्सयं पटिनिस्स- 
ज्जित्ता चक्‍्खु अनिस्सितो, सोतं अनिस्सितो, घानं अनिस्सितो, 
जिन्हं अनिस्सितो, काय अनिस्सितो, मन अनिस्सितो, रूपे .. सहे .. 
गन्धे ... रसे ... फोट्टब्बे ... कुल ... गणं ... आवासं ... लाभ॑ ... यसं ... 
पसंसं ... सुखं ... चीवर ... पिण्डपातं ... सेनासनं ... गिलानपच्चय- 
भेसज्जपरिक्खारं ... कामधातुं ... रूपधातुं ... अरुपधातुं ... 
कामभवं ... रूपभवं ... अरूपभवं ... सञ्ञाभवं ... असञ्ञाभवं 
.» नेवसञड्ञानासञझ्ञाभवं ... एकवोकारभवं ... चतुवोकारभवं ... 
पञ्चवोकारभवं ... अतीतं ... अनागत॑ .. पच्चुणन्नं ... दिट्दुसुत- 
मुतविज्ञातब्ब॑ं धम्मे असितो' अनिस्सितों अनल्लीनो अनुपगतों 
अनज्कोसितो अनधिमुत्तो निक्‍्खन्तो निस्सटो विप्पमुत्तो विसंयुत्तों' 
विमरियादिकतेन चेतसा। चरेय्यं ति। चरेय्यं विहरेय्यं इरियेय्यं 
वत्तेय्यं यपेय्यं यापेय्यं ति - इधेव सन्‍्तो असितो चरेय्यं। तेनाह 
सो ब्राह्मणो - 

“अनुसास ब्रह्म करुणायमानो, 

विवेकधम्म॑ यमहं विजज्जं। 

यथाहूं आकासों व अब्यापज्जमानो, 

इधेव सन्‍्तो असितो चरेय्यं' ति॥ 


१. स्था० पोत्थके नत्यि। २. निस्सट्टो -स्था०। ई. स्था० पोत्यके तत्यि। 
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३५. कित्तयिस्सामि ते सन्तिं, (घोतका ति भगया) 
विट्टें धम्मे अनीतिहूं। 
य॑ विदित्वा सतो चरं, तरे लोक विसत्तिक॥ 
कित्तयिस्सामि ते सन्तिं ति। रागस्स सन्तिं, दोसस्स सन्तिं, 
मोहस्स सन्तिं, कोधस्स सन्तिं उपनाहस्स ... मक्खस्स ... पतासस्स ... 
इस्साय ... मच्छरियस्स ... मायाय ... साठेय्यस्स ... थम्भस्स' ... सार- 
म्भस्स ... मानस्स ... अतिमानस्स ... मदस्स ... पमादस्स ... सब्ब- 
किलेसानं ... सब्बदुच्चरितानं ... सब्बदरथानं ... सब्बपरिह्वाहान ... 
सब्बसन्तापानं ... सब्बाकुसलाभिसड्डारानं सन्तिं उपसन्तिं वृपसन्ति 
निब्बुतिं पटिप्पस्सद्धिं कित्तयिस्सामि पकित्तयिस्सामि' आधचिक्खि- 
स्सामि देसेस्सामि पञ्ञपेस्सामि पट्ुपेस्सामि विवरिस्सासि विभ- 
जिस्सामि उत्तानीकरिस्सामि पकासिस्सामी ति- कित्तयिस्सामि 
ते सन्ति। 
घोतका ति भगवा ति। धोतका ति। भगवा त॑ ब्राह्मण 
नामेन आलपति। भगवा ति। गारवाधिवचनमेतं ... पे० ... सच्छिका 
पञ्ञत्ति, यदिदं भगवा ति- धोतका ति भगवा। 
दिट्ठें धम्मे अनोतिहं ति। ढिद्दें धम्मे ति। दिट्वें धम्मे 
आते धम्मे तुछिते धम्मे तीरिते धम्मे विभूते धम्मे विभाविते 
धम्मे सब्बे सल्भारा अनिच्चा ति.. पे० ... यं किड्चि समुदयधम्म 
सब्बं त॑ निरोधधम्मं ति दिट्ठें धम्मे बाते धम्मे तुलिते धम्मे 
तीरिते धम्में विभाविते धम्मे विभूते धम्मे ति, एवं पि- दिद्वे 
धम्मे ...पे०...। अथ वा, दुक्खे दिद्ठें दुक्व॑कथयिस्सामि, समुदये 
दिल्ठे समुदयं कथयिस्सामि, मण्गे दिद्ठें भग्गं कथयिस्सामि, निरोधे 
दिट्लें निरोधं कथयिस्सामी ति, एवं पि-दिद्दे धम्मे... पे० ...। 
अथ वा, सन्दिट्टिक अकालिकं एहिपस्सिकं ओपनेस्यिकं पच्चत्तं 
वेदितब्बं॑ विज्जूही ति, एवं पि-दिट्ठे धम्मे'। अनोतिहूं ति। न 
इतिहीतिहं न इतिकिराय न परम्पराय न पिटकसम्पदाय न तक्कहेतु 
न नयहेतु न आकारपरिवितक्केन न दिद्ठिनिज्कानक्खन्तिया सामं 





१. स्या० पौत्यके तत्यि। २. धस्मे ति दिट्टे धम्मे - स्था० । 
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सयमभिज्ञातं अत्तपच्चक्खधघम्मं, तं॑ कथयिस्सामी ति-दिंद्ठें धम्मे 
अनीतिहं । 
य॑ विदित्वा सतो चरं ति। यं विदितं कत्वा तुलूयित्वा 
तीरयित्वा विभावयित्वा विभूतं कत्वा; “सब्बे सद्भारा अनिच्चा' 
ति विदितं कत्वा तुलूयित्वा तीरयित्वा विभावयित्वा विभूतं कत्वा; 
“सब्बे सल्भारा दुक्खा'' ति ... 'सब्बे धम्मा अनत्ता” ति... पे० ... “यं 
किड्िच समुदयधम्मं॑ सब्बं॑ त॑ निरोधधम्म॑” ति विदितं कत्वा 
तुलयित्वा तीरयित्वा विभावयित्वा विभूतं॑ कत्वा। सतो ति। 
चतूहि कारणेहि सतो। काये कायानुपस्सनासतिपट्वानं भावेन्तो 
सतो ...पे०... सो वुच्चति सतो। चरं ति। चरन्तो विहरन्तो' 
इरियन्तो वत्तेन्तों पालेन्तो यपेन्तो यापेनतों ति-यं विदित्वा 
सतो चरं। 
तरे लोक विसत्तिकं ति। विसत्तिका वुच्चति तण्हा। यो 
रागो सारागो ...पे०... अभिज्का लोभो अकुसलमूल । विसत्तिका ति। 
केनट्रेन विसत्तिका ...प०... विसटा वित्यथता ति विसत्तिका। लोके 
ति। अपायलोके ...प०... आयतनलोके। तरे लोक विसत्तिकं ति। 
लोके वेसा विसत्तिका, लोक वेत विसत्तिकं सतो तरेय्य उत्तरेय्य 
पतरेय्यः समतिक्कमेय्य वीतिवत्तेय्या ति-तरे छोके विसत्तिकं। 
तेनाह भगवा - 
“कित्तयिस्सामि ते सन्तिं, (धोतका ति भगवा) 
दिट्दें धम्मे अनीतिहं। 
यं विदित्वा सतो चरं, तरे लोक विसत्तिकं ” ति॥ 
३६. तड्चाहूं अभिनन्दामि, महेसि सन्तिमुत्तमं। 
य॑ विवित्वा सतो घचरं, तरे लोक विसत्तिकं॥ 
तज्याहूं अभिनन्‍्दामी ति। त॑ ति। तुय्ह॑ं वचन ब्यप्पय 
देसनं अनुसासनं अनुसिट्ठं नन्दामि अभिनन्‍्दामि मोदामि अनुमोदामि 
इच्छामि सादियामि पत्थयामि पिहयामि अभिजप्पामी ति- तज्चाहं 
अभिनन्दामि। 


१. विचरन्तो -स्या०। 
« चु० नि०-६४ 
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महेसिसन्तिमुत्तमं ति। सहेसी ति। कि महेसि भगवा ? 
भहन्तं सीलक्खन्धं एसी गवेसी परियेसी ति महेसि, महन्तं समाधि- 
क्खन्ध ...पे०... कह॑ नरासभो ति महेसि। सन्तिमुत्तम॑ ति। सन्ति 
वुच्चति अमतं निब्बानं। यो सो सब्बसद्भारसमथो सब्बूपधिपटि- 
निस्सम्यो तण्हक्खयों विरागो निरोधों निब्बान। उत्तम ति। अग्गं 
सेट्टं विसेट्ठं पामोक्‍्खं उत्तमं पवरं ति- महेसि सन्तिमुत्तमं। 
यं' विदित्वा सतो चरं ति। य॑ं विदितं कत्वा ...पे ०...  सब्बे 
सद्भारा अनिच्चा ति विदितं कत्वा तुलयित्वा तीरयित्वा विभाव- 
यित्या विभूतं कत्वा; सब्बे सद्भारा दुक्खा  ति ... सब्बे धम्मा 
अनत्ता” ति ...प०... य किड्त्वि समुदयधम्मं सब्ब तं निरोधधम्म॑  ति 
विदितं' कत्वा तुलगित्वा तीरयित्वा विभावयित्वा विभूतं कत्वा। 
सतो ति। चतूहि कारणेहि सतो - काये कायानुपस्सनासतिपट्टानं 
भावेन्तो सतो ...पे०... सो वुच्चति सतो । चरं॑ ति। चरन्तो ..प०... 
यापेनतो ति-यं विदित्वा सतो चरं। 
तरे लोके विसत्तिकं ति। विसत्तिका वुच्चति तण्हा। यो 
रागो सारामो ...पे०... अभिज्का छोभो अकुसलमूल। विसत्तिका ति। 
केनट्रेंन विसत्तिका ?...प०. . विसटा वित्थता ति विसत्तिका। लोके 
ति। अपायलोके ...प० .. आयतनलोके। तरे लोके विसत्तिकं ति। 
लोके वेसा विसत्तिका, लोके वेतं विसत्तिक सतो तरेय्यं उत्तरेय्यं 
.पे०... वीतिवत्तेय्य॑ ति- तरे लोके विसत्तिकं। तेनाह सो ब्राह्मणो - 
“तज्चाहं अभिनन्दामि, महेसि सन्तिमुत्तमं। 
य॑ विदित्वा सतो चरं, तरे लोके विसत्तिकं” ति॥ 
३७. य॑ किडिल सम्पजानासि, (धोतका ति भगवा) 
उद्धं अधो तिरियं था पि मज्भे। 
एत॑ं विदित्वा सड्भो ति लोके, 
सवाभवाय माकासि तस्‍्हूं॥ 


य॑ किव्लि सम्पज्ञानासी ति। यं किड्चि सम्पजानासि 
आजानासि' पटिविजानासि पटिविज्मसी ति-यं किल्न्नि सम्प- 


१. तं->स्था० २. य॑ विदितं -स्या०। ३. विजानासि - स्था०। 


२.५. ९७ ] धोतक्षाजब्बुस्छासिदेसो (०७ 


जानाति। घोतका ति भगवा ति। धोतका ति। भयवा सं ब्राह्मणं 
नामेन आलरूपति। भगवा ति। गारवाधिवचनमैतं ...पे०... सच्छिका 
पञ्ञत्ति, यदिदं भगवा ति-धोतका ति भगवा। 

उद्धं अधो तिरियं चा पि मज्मे ति। उद्धं ति- अनागतं'। 
अधो ति - अतीत । तिरियं चा पि मज्के ति- पच्चुप्पन्नं। उद्धं ति- 
देवलोको। अधो ति -अपायलोको। तिरियं था पि मज्भे ति - 
मनुस्सलोको। अथ वा, उद्धं ति - कुसला धम्मा। अधों ति - अकुसला 
धम्मा। तिरियं चा पि सज्के ति - अब्याकता धम्मा। उद्धं ति- 
अरूपधातु। अधो ति - कामधातु। तिरियं चा पि सज्के ति- रूपधातु। 
उद्धं ति - सुखा वेदना। अधो ति - दुकक्‍्खा वेदना। तिरियं चा पि 
मज्के ति- अदुक्खमसुखा वेदना। उड्ं ति - उद्धं पादवला। अधो 
ति-अधो केसमत्थका। तिरियं चा पि मज्के ति- वेमज्फे ति - उद्धं 
अधो तिरियं चा पि मज्मे। 


नल 


0 


एत॑ं विदित्वा सड्भो ति लोक ति। सद्भो एसो छूग्गनं एतं ' 


बन्धनं एतं पलिबोधों एसो ति बत्वा जानित्वा तुलूयित्वा तीरयित्वा 
विभावयित्वा विभूतं कत्वा ति-एतं विदित्वा सदड्भो ति लोके। 


भवाभवाय माकासि तण्ह॑ ति। तष्हा ति। रूपततण्हा 


सहतण्हा ...पे ०... धम्मतण्हा। भवाभवाया ति - भवाभवाय कम्मभवाय | 


पुनब्भवाय' कामभवाय, कम्मभवाय काममभवाय पुनब्भवाय रूपभवाय, 
कम्मभवाय रूपभवाय पुनब्भवाय अरूपभवाय, कम्मभवाय अरूप- 
भवाय पुनब्भवाय पुनप्पुनब्भवाय, पुनप्पुनगतिया पुनप्पुनउपपत्तिया 
पुनप्पुनपटिसन्धिया पुनप्पुनअत्तभावाभिनिब्बत्तिया तण्ह॑ माकासि 
मा जनेसि मा सड्जनेसि मा निब्बत्तेसि माभिनिब्बत्तेसि, पजह 
विनोदेहि ब्यन्तीकरोहि अनभावं गमेही ति - भवाभवाय माकासि 
तण्ह॑ ति। तेनाह भगवा - 

“यं किबड्चि सम्पजानासि, (धोतका ति भगवा) 

उद्धं अधो तिरियं चा पि मज्मे। 

एतं विदित्वा सज्ो ति लोके, 

भवाभवाय माकासि तण्हं ति॥ 


१. उच्चन्ति अनायतं - स्या० । 


कण 
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चैग्ट चुल्सनिहेशों [२.५.३७- 
सह गाथापरियोसाना ...पे०... सत्या में भन्‍्ते भगवा, सावको- 


हमस्मी ति। 
घोतकमाणवपुच्छानिदेसो पथ्न्चमों । 


६. उपसीवमाणवपुच्छानिद्देसो 
३८. एको अहं सक्‍क महन्तमोधं (इच्चायस्मा उपसोयो) 
अनिस्सितो नो विसहामि तारितुं। 
हे आरम्म् ब्रृहि समनन्‍्तचक्खु, 
ये निस्सितो ओघमिमं तरेय्यं॥ 
एको अहूं सक्‍क महन्तमोधं ति। एको ति। पुग्गलो वा में 
दुतियो नत्थि, धम्मो वा में दुतियों नत्यि, यं वा पुग्गल निस्साय 
धम्म॑ वा निस्साय महन्तं कामोध॑ भवोघं दिद्दोघ॑ं अविज्जोध॑ 
७ तपरेय्यं उत्तरेय्यं पतरेय्यं समतिक्‍्कमेय्यं वीतिवत्तेय्य ति। सकक्‍का 
ति - सक्‍को। भगवा सक्‍यकुला पब्बजितो ति पि सक्‍को। अथ वा, 
अड्डो महद्धनो धनवा ति पि सक्‍को। तस्सिमानि धनानि, सेय्यथिदं - 
सद्भाधनं॑ सीलधनं हिरिधनं ओत्तप्पधनं सुतथनं चागधनं पज्ञाधनं 
सतिपट्टानधन ...पे०... निब्बानधनं। इमेहि अनेकेहि' धनरतनेहि अड्डढो 
४ मेहद्धनो धनवा ति पि सक्‍को। अथ वा, सक्‍को पहु विसवी अलमत्तो 
सूरो वीरो विककन्तो अभीरू अछम्भी अनुत्रासी अपलायी पहीनभयभेरवो 
- विगतलोमहंसो ति पि सक्‍को ति - एको अहं सक्‍क महन्तमोघं। 
इच्चायस्मा उपसोधों ति। इच्चा ति। पदसन्धि ...पे०...। 
आयस्मा ति। पियवचन ...पे०...। उपसोबों ति। तस्स ब्राह्मणस्स 
2 ताम॑ ...०... अभिलापो ति - इच्चायस्मा उपसीवों। 
अनिस्सितो नो विसहामि तारितुं ति । अनिस्सितो ति। 
. पुर्गल वा अनिस्सितो धम्म॑ वा अनिस्सितों नो विसहामि न 
उस्सहामि न सक्‍कोमि न पटिबलो महतन्त' कामोघं भ्रवोध॑ दिद्ोघ॑ 
अविज्जोधं तरितुं उत्तरितुं पत्तरितुं समतिक्‍्कमितुं बीतिवत्तितुं 
$ ति-अनिस्सितों नो विसहामि तारितुं। 


१. अनेकविधेहि-स्या०। २. तारितुं महन्तं - स्या०। 


२.६,३९ ] उपसीनमानवपुण्छामिदेशो १०९ 


आरम्मणं ब्रृहि समन्तचकक्‍्सू ति। आरम्मणं आलम्बणं 
निस्सयं उपनिस्सयं ब्रृह आचिक्खाहि देसेहि पञ्ञपेहि पह्ठपेहि 
विवराहि विभजाहि उत्तानीकरोहि पकासेहि। समन्तयक्खू ति। 
समनन्‍्तचक्खु वृच्चति सब्बज्ञुतबाणं। भगवा तेन सब्बञ्ञुतबाणेन 
उपेतो समुपेतों उपागतों समुपागतों उपपन्नों समुपपन्नों समन्नागतों। 


न तस्स अदिदुर्मिधत्थि किड्चि, 
अथो अविज्ञातमजानितब्बं। 
सब्ब॑ अभिज्ञासि यदत्थि नेय्यं, 
तथागतो तेन समन्‍्तचक्खू ति॥ 
आरसम्मर्ण बृहि समन्तचवखु । 
यं निस्सितों ओघमिमं तरेय्यं ति। य॑ निस्सितो ति। ये 
पुग्ग् वा निस्सितों धम्मं वा निस्सितो महन्तं कामोधं भवोघ॑ 
दिद्वोघं अविज्जोघं तरेय्यं उत्तरेय्यं पतरेय्यं समतिक्‍्कमेय्यं वीतिवत्तेय्यं 
ति-यं निस्सितो ओघमिमं तरेय्यं। तेनाह सो ब्राह्मणो - 
“एको अहं सक्‍क महन्तमोघं, (इच्चायस्मा उपसीवो ) 
अनिस्सितो नो विसहामि तारितुं। 
आरम्मणं ब्रृहि समन्तचवक्खु, 
यं निस्सितो ओघमिमं तरेय्यं” ति॥ 
३९. आकिड्चञ्ञं पेक्‍्थमानों सतिमा, (उपसीवा ति भगवा ) 
नत्यी ति निस्साय तरस्सु ओघं। 
कामे पहाय बिरतो कथाहि, 
तण्हक्खयं नत्तमहाभिपस्स ॥ 
आकिज्चस्ञ पेकक्‍्खमानों सतिमा ति। सो ब्राह्मणों पकतिया 
आकिज्चञ्ञायतनसमापत्तिं लाभीयेव निस्सयं न जानाति- “अय॑ 
में निसस्‍्सयो ति। तस्स भगवा निस्सयं च आचिक्खति उत्तरिं च 


8 


6 


४ नसमापत्ति श्र 
निय्यानपथं। आकिञ्चञ्ञायत सतो समापज्जित्वा ततो 


बुहुहित्वा तत्थ जाते चित्तचेतसिके धम्मे अनिच्चतो पेक्समानो, 
दुक्खतो ... रोगतो ... गण्डतो ... सललतो ... अधतो ... आबाघतो .... 


१. आरम्मर्ण बरृहीति आरम्म्ं - स्या०। २. रत्तमहाभिपस्स -स्यथा०। 


8 08 


द्गा 


शक 
छह 


११० जएलमिशेसो (१.६. ३९- 


परतो ... पलोकतो ... इंतितो ... उपहृवतो' ... भयतो... उपसग्गतो ... 
चलतो ... पभड्युतो ... अद्धूवतो ... अताणतो ... अलेणतो ... असर- 
णतो ... असरणीभूततो ... रित्ततो ... तुच्छतो ... सुझ्ञतों ... अन- 
त्ततो ... आदीनवतों ... विपरिणामधम्मतो ... असारकतो ... अघ- 
मूलतो ... भवतों ... विभवतों ... सासवतो' ... सद्भुततो ... मारामिसतो 
... जातिधम्मतो ... जराधम्मतो ... ब्याधिधम्मतो ... मरणधम्मतो ... 
सोकपरिदेवदुक्खदोमनस्सुपायासधम्मतो ... समुदयधम्मतों ... अत्यज्र- 
सतो ... अस्सादतो' ... आदीनवतो ... निस्सरणतो पेक्खमानो दक्‍्ख- 
मानों" ओलोकयमानो निज्कायमानों उपपरिक्खमानों। 


सतिमा ति। या सति अनुस्सति पटिस्सति .. पे० ... सम्मासति 
- अय॑ वृच्चति सति। इमाय सतिया उपेतो होति ... पे० .. समन्नागतो, 
सो वुच्चति सतिमा ति-आकिजञ्चञज्ञं पेक्वमानो सतिमा। 


उपसीबा ति भगवा ति। उपसीवा ति। भगवा ते ब्राह्मणं 
नामेन आलपति। भगवा ति। गारवाधिवचनमेत .. पे० .. सच्छिका 
पञ्जत्ति, यदिद॑ भगवा ति- उपसीवा ति भगवा। 


नत्थी ति निस्साय तरस्सु ओघं ति। नत्थि किज्ची ति 
आकिज्चज्ञायतनसमापत्ति। किंकारणा नत्यि किज्ची ति आकि- 
ज्चञ्जायतनसमापत्ति ? विज्ञाणञज्चायतनसमापत्ति सतो समा- 
पज्जित्वा ततो बुद्ुहित्वा तज्जेव विज्ञाणं अभावेति, विभावेति, 
अन्तरधापेति, नत्यि किब्न्ची ति पस्सति। तंकारणा नत्यि किज्ची 
ति आकिअ्चज्वायतनसमापत्ति' निस्साय उपनिस्साय आलम्बणं 
करित्वा कामोघ॑ भवोघं दिद्वोधं अविज्जोघं तरस्सु उत्तरस्सु पतरस्सु 
समतिक्‍्कमस्सु वीतिवत्तस्सू ति-नत्थी ति निस्साय तरस्सु ओघं। 


काम पहाय विरतो कथाहो ति। कार्मा ति। उद्दानतों हें 
कामा - वत्थुकामा च किलेसकामा च ... पे० ... इमे वुच्चन्ति वत्थुकामा 
«» १० ... इमे वुच्चन्ति किलेसकामा | कामे पहाया ति। वत्थुकामे 
परिजानित्वा किल्सकामे पहाय पजहित्वा विनोदेत्वा ब्यन्तीकरित्वा 





१. डंपहवतों असाततो-स्या०। २. सासवलों वधकतो -स्या०। ३. अनस्सादतो - 
स्था०। ४. अनिस्सरणतो -स्या०। ५. स्या० पोत्यके नतत्यि। ६ आकिब्चब्ब्यायतन- 
समापत्ति -स्था०। ७. त॑ निस्साय -स्था०। ८, कामे - स्या०। 


२.६.४० ] उपसीवमाणबपुच्छानिदेसो श्श्१ 


अनभावं गमेत्वा ति- कामे पहाय। विरतों कयाही ति। कथंकथा 
वुच्चति विचिकिच्छा। दुक्खे कड्धा ...पे०... छम्मितत्तं चित्तस्स 
मनोविलेखो कथंकथाय आरतो विरतो पटिविरतो निक्‍खन्तो 
निस्सटो विप्पमुत्तो विसञ्युत्तो विमरियादिकतेन चेतसा विहरती 
ति-एवं पि विरतो कथाहि ...पे० ... अथ वा, द्त्तिसाय तिरच्छानकथाय & 
आरतो विरतो पटिविरतो निक्‍्खन्तो निस्सटो विप्पमृत्तो विसज्ज्त्तो 
विमरियादिकतेन चेतसा विहरती ति एवं पि विरतों कथाही ति- 
कामे पहाय विरतो कथाहि। 


तण्हक्खयं नत्तमहाभिपस्सा ति। त्हा ति। रूपतण्हा ...प०... 
धम्मतण्हा। नत्तं वुच्चति रत्ति। अहो ति- दिवसो। रत्ति च दिवाच |, 
तण्हक्खयं रागक्खयं दोसक्खयं मोहक्खयं गतिक्खयं उपपत्तिक्खयं पटि- 
सन्धिक्खयं भवक्‍्खयं संसारक्खयं वट्ठक्खयं पस्स अभिपस्स दक्ख ओलोकय 8, 70 
निज्कभाय उपपरिक्खा ति - तण्हक्खयं नत्तमहाभिपस्स | तेनाह भगवा - 


“आकिज्चज्ञं पेक्वमानों सतिमा, (उपसीवा ति भगवा ) 
नत्थी ति निस्साय तरस्सू ओघं। द 
काम पहाय विरतो कथाहि, 

तण्हक्खयं नत्तमहाभिपस्सा ति॥ 


४०. सब्बेस कामेस्‌ यो बीतरागो, (इच्चायस्मा उपसीयो ) 
आकिज्चउज निस्सितो हित्वा' सठ्जं। 
सञ्ञाविमोक्खे परमेधिमृत्तो, % 
तिंट्टें नु सो तत्थ अनानुयायी।॥ 


सब्बेस्‌ कामेसु यो वीतरागों ति। सब्बेस्‌ ति। सब्बेन सब्बं 
सब्बधा सब्बं॑ असेसं निस्सेस परियादियनवचनमेत॑ सब्बेसू ति। 
कामेसू ति। कामा ति। उद्दानतों दे कामा -वत्युकामा च किलेसकामा 
च॒ ...पे०... इमे वुच्चन्ति वत्थुकामा ...पे०... इमे वुच्चन्ति किलेसकामा। » 
सब्बेसु कामंसु यो वीतरागों ति। सब्बेसु कामेसु यो वीतरागो 
विगतरागो चत्तरागो वन्तरागो मुत्तरागों पहीनरागो पटिनिस्सट्ठ- 
रागो विक्खम्भनतो' ति- सब्बेसु कामेसु यो बीतरागो। 


१. हित्व-स्था०। २. परियादायवचनमेतं - स्था०। ३. विक्खम्भितरागों - स्पा» । 
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इच्चायस्मा उपसीदो ति। इच्चा ति। पदसन्धि ...पे०...। 
आयस्मा ति। पियवचन ...प०...। उपसीवों ति। तस्स ब्राह्मणस्स 
नाम॑ ...पे०... अभिलापो ति - इच्चायस्मा उपसीवों। 


आकिड्चअ्ं निस्सितो हित्वा मञ्जं ति। हेट्टिमा छ समापत्तियो 
हित्वा' चजित्वा परिच्चजित्ता अतिक्‍कमित्वा समतिक्‍्कमित्वा 
वीतिवत्तित्वा आकिञज्चञ्ञायतनसमापत्तिं निस्सितो अल्लीनों उपगतो' 
समृपगतो' अज्कोसितो अधिमुत्तो ति- आकिञ्चज्ञ॑ निस्सितो 
हित्वा मज्जं। 

सजञ्ञाविमोक्‍्खे परमेधिमुत्तो ति। सञ्ञाविमोक्खा वुच्चन्ति 
सत्त सञज्ञासमापत्तियो। तासं सञ्जासमापत्तीन॑ं आकिञ्चञज्ञायतन- 
समापत्तिविमोक्‍्खो' अग्गो च सेट्टो च विसेट्टो च पामोक्‍्खों च 
उत्तमों च पवरों च, परमे अग्गे सेट्ट विसेट्र पामोक्‍्खे उत्तमे 
पवरे अधिमुत्तिविमोक्खेन अधिमुत्तो तत्राधिमृत्तो तदधिमृत्ती तच्चरितो 
तब्बहुलो तग्गश्को तन्निन्नो तप्पोणों तप्पब्भारों तदधिमुत्तो तदधि- 
पतेय्यों' ति - सञ्ञाविमोक्ख परमेधिमृत्तो। 

तिट्ठु नु सो तत्थ अनानुयायो ति। तिट्टे नू ति। संसयपुच्छा 
विमतिपुच्छा' द्वेछहकपुच्छा अनेकंसपुच्छा, (एवं नु खो, ननु खो, 
कि नु खो, कथं नु खो ति-तिट्ठं नु। तत्था ति। आकिज्चज्ञा- 
यतने। अनानुयायी ति। अनानुयायी अविच्चमानों अविगच्छमानो 
अनन्तरधायमानो अपरिहायमानो" ...पे०...। अथ वा, अरज्जमानों 
अदुस्समानो अमुय्हमानो अकिलिस्समानों ति-तिट्ठ नु सो तत्य 
अनानुयायी। तेनाह सो ब्राह्मणो - 


“सब्बेस्‌ कामेसु यो वीतरागो, (इच्चायस्मा उपसीवो) 
आकिजञज्चञ्ञं निस्सितो हित्वा मज्ञं। 
सञ्ञाविमोक्खे परमेधिमुत्तो, 
तिट्ठें नु सो तत्य अनानुयायी” ति॥ 


१. हिंत्वा वज्जेत्वा-स्या०। २-२ उपागतों समुपागतों-स्या०। ३. ० विमोक्‍्खा- 
स्था०, एवं मअ्जेसु पदेसु बहुवचनेन। ४ तदाधिपतेग्यो-स्था०। ५. स्या० पोत्यके 
नत्यि। ६. अवेधमानो-स्था०। ७. अपरिहियमानो-स्था०। ८. अकिलियमानो- 
स्या०। 


२.६.४१] उपसोवभाणवपुर्छानिहेसो ११३ 
४१. सब्बेस्‌ कासेसु यो बोतरागो, (उपसीवा ति भगवा ) 
आकिड्चउऊमस्ं॑ निस्सितो हित्वा सडऊ्जं। 
सब्ञाविसोक्ले परमेधिमुत्तो, 
तिट्टेग्य सो तत्थ अनानुयायी॥ 
सब्बेस्‌ कामेसु यो वोतरागो ति। सब्बेस्‌ ति। सब्बन सब्बं 
सब्बथा सब्ब॑ असेसं निस्सेसं परियादियनवचनमेतं सब्बेसू - ति। 
कामेसू ति। कामा ति। उद्दानतों द्वे कामा - वत्थुकामा च किलेसकामा 
च ...पे०... इमे वृच्चन्ति वत्थुकामा ...पे०... इमे वुध्चन्ति किलेसकामा। 
सब्बेस कामेस यो वोतरामों ति। सब्बेसु कामेसु यो वीतरागों 
.“पे ०... पटिनिस्सट्टरागो विक्खम्भनतो ति-सब्बेसु कामेस यो 
वीतरागो। 


उपसीवा ति भगवा ति। उपसोवा ति। भगवा त॑ ब्राह्मणं 
नामेन आलपति। भगवा ति। गारवाधिवचनमेतं ...पे ०... सच्छिका 
पञ्जत्ति, यदिदं भगवा ति- उपसीवा ति भगवा। 

आकिञ्चञ्ञ॑ निस्सितो हित्वा मज्ञं ति। हेंद्विमा छ 
समापत्तियो हित्वा चजित्वा' परिच्चजित्वा अतिक्‍्कमित्वा समति- 
क्क्रमित्वा वीतिवत्तित्वा आकिजचञज्ञायतनसमापत्ति निस्सितो अल्लीनों 
उपगतो समुपगतो अज्कोसितो अधिमृत्तो ति-आकिज्चज्ञं निस्सितो 
हित्वा मज्ञं। 

सञ्ञाविमोक्‍्खे परमेधिमुत्तो ति। सञ्जाविमोक्खा वुच्चन्ति 
सत्त सञ्ञासमापत्तियो। तासं सञज्ञासमापत्तीनं आकिज्चज्ञायतन- 
समापत्तिविमोक्लो अग्गो च सेट्टी च विसेट्टो च॒ पामोक्‍्खो च 
उत्तमो च पवरो च, परमे अग्गे सेट्ठें विसेट्ठ पामोक्‍्खे उत्तमे पवरे 
अधिमुत्तिविमोक्खेन अधिमुत्तो तत्राधिमुत्तो तदधिमृत्तों ...पे०... 
तदधिपतेय्यो ति-सज्ञाविमोक्खे परमेधिमुत्तो। 

तिट्वेग्य सो तत्थ अनानुयायी ति। तिट्वेस्या ति। तिट्वे्य 
सट्टिकप्पसहस्सानि। तत्था ति - आकिज्चञज्ञायतने। अनानुयायी 
ति। अनानुयायी अविच्चमानो अविगच्छमानों अनन्तरधायमानों 


१. वज्जेत्वा - स्था० । 
चु० लि०-१५ 
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अपरिहायमानो। अथ वा, अरज्जमानो अदुस्समानो अमुय्हमानों 
अकिलिस्समानो ति-तिट्वेग्य सो तत्थ अनानुयायी। तेनाह भगवा - 


“सब्बेसु कामेसु यो वीतरागों, (उपसीवा ति भगवा ) 
आकिज्चञ्ञं निस्सितो हित्वा मज्जञं। 

ह सञ्ञाविमोक्खे परमेधिमृत्तो, 
तिट्रेग्य सो तत्थ अनानुयायी ति॥ 


४२. तिट्ें थे सो तत्व अनानुयायो, 
पु पि वस्सानि समन्‍्तचक्खु। 
तत्थेव सो सोतिसिया बविमुत्तो, 

९ चर्बेथ विज्ञाणं तथाविधस्स॥ 


तिट्ठें चे सो तत्थ अनानुयायोी ति। सचे सो तिट्वेय्य 
सट्टिकप्पसहस्सानि। तत्था ति - आकिज्चज्ञायतने। अनानुयायी 
ति। अनानुयायी अविच्चमानो अविगच्छमानो अनन्तरधायमानों 
अपरिहायमानो । अथ वा, अरज्जमानो अदुस्समानो अमुय्हमानों 
४ अकिलिस्समानों ति-तिट्ठ चें सो तत्थ अनानुयागी। 


पूर्ग पि वस्सानि' समन्तचक्खू ति। पूर्ण पि बस्सानी ति । 

पूगं पि वस्सानि बहुनि वस्सानि बहुनि वस्ससतानि बहुनि वस्ससह- 

स्सतानि बहूनि वस्ससतसहस्सानि बहूनि कप्पानि बहूनि कप्पसतानि 

बहूनि कप्पसहस्सानि बहूनि कप्पसतसहस्सानि। समन्‍्तचक्खू ति। 

9 समन्तचक्खु वृच्चति सब्बञ्जुतबआणं . पे०... तथागतो तेन समन्तचक्खू 
ति-पूर्ग पि वस्सानि समन्‍्तचक्खु। 

तत्थेब सो सोतिसिया विमुत्तो चवेथ विज्ञाणं तथाविधस्सा तिं। 

तत्थेव सो सीतिभावमनुष्पततो निच्चो धुवों सस्सतो अविपरिणामधम्मो 

सस्सतिसम तथेव तिट्वेग्य। अथ वा, तस्स विज्जाणं चवेय्य 

$ उच्छिज्जेय्य नस्सेय्य' विनस्सेय्य न भवेय्या ति पुनब्भवपटिसन्धि- 

विज्ञर्ण निब्बत्तेय्य कामधातुया वा रूपधातुया वा अरूपधातुया वा 

ति आकिज्चज्ञायतनं' समापन्नस्स' सस्सत च उच्छेदं च पुच्छति। 

१. वस्सान-स्था०। २. भवेथ-स्यथा०। ३ वस्सान-स्या०;एवमुपरि पि। ४. 


बहुन्न - स्था० , एवमुपऱि पि। ५. स्या० पोत्थके तत्थि। ६-६. आकिज्चज्ञायतने उपपन्नस्स -- 
स्था०; एवमुपरि पि। 
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उदाहु तत्थेव अनुपादिसेसाय निब्बानधातुया परिनिब्बायेय्य। अथ 
वा, तस्स विञ्ञाणं चवेय्य पुन पटिसन्धिविज्ञाणं निब्बत्तेय्य 
कामधातुया वा रूपधातुया वा अरूपधातुया वा ति, आकिज्चज्ञा- 
यतनं उपपश्नस्स परिनिब्बानं च पटिसन्धि च पुच्छति। तथाविधस्सा 


ति। तथाविधस्स तादिसस्स' तस्सण्ठितस्स तप्पकारस्स तप्पटिभागस्स 5 


आकिज्चज्ञायतनं उपपन्नस्सा ति-तत्थेव सो सीतिसिया विमुत्तो 
चवेथ विञ्ञाणं तथाविधस्स। तेनाह सो ब्राह्मणो - 


“तिदुं चे सो तत्थ अनानुयायी, 
पूगं पि वस्सानि समन्‍्तचक्खु। 
तत्थेव सो सीतिसिया विमुत्तो, 
चबेय विज्ञाणं तथाविधस्सा” ति॥ 


४३. अच्चि यथा वातवेगेन खित्ता, (उपसीवा ति भगवा) 

अत्यं पलेति न उपेति सद्धं। 

एवं मुनी नामकाया बिमुत्तो, 

अत्यं पलेति न उपति सड्धें॥ 
अच्चि यथा वातवेगेन खित्ता ति। अच्चि वृच्चति जाल- 
सिखा। बाता ति-पुरत्यिमा वाता पच्छिमा वाता उत्तरा वाता 
दकक्‍्खिणा वाता सरजा वाता अरजा' वाता सीता वाता उण्हा बाता 
परित्ता' वाता' अधिमत्ता वाता वेरम्भवाता पक्‍्खवाता सुपण्णवाता 
तालपण्णवाता विधूपनवाता। वबातवेगेन खित्ता ति। वातवेगेन 
खित्ता उक्खित्ता नुन्ना पनुन्ना खम्भिता विक्खम्भिता ति-अच्चि 
यथा वातवेगेन खित्ता। उपसोवा ति भगवा ति। उपसोवा ति। 
भगवा तं ब्राह्मणं नामेन आलपति। भगवा ति। गारवाधिवचनमेतं 
.» पे० ... सच्छिका पञ्ञत्ति, यदिदं भगवा ति - उपसीवा ति भगवा। 
अत्यं पलेति न उपति सद्भूं ति। अत्यं पलेती ति । अत्थ॑ 
पलेति, अत्थं गमेति, अत्थं गच्छति निरुज्कृति वृपसमति पटिप्पस्सम्भति। 
न उपेति सद्धूं ति। सद्ध न उपेति, उद्देसे न उपेति, गणनं न 


१. खिसं-स्था०ग। २ अपरजा-स्था०। ३-३. स्या० पोत्यके नत्यि। ४-४, 
खित्त उक्खित्त - स्या०। ५. अमुकंनाम दिस गतो ति सद्भ -स्या०। 
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उपेति, पण्णत्ति न उपेति, 'पुरत्यिमं वा दिसं गता, पच्छिमं वा 
दिस गता, उत्तरं वा दिसं गता, दक्खिणं वा दिस गता उद्धं वा 
गता, अधो वा गता, तिरियं वा गता, विदिसं वा गता” ति, सो 
हेतु नत्यि, पच्चयो नत्यि, कारण नत्थि, येन सद्धे गच्छेय्या 
ति-अत्थं पलेति न उपेति सद्भुं। 
एवं मुनो नामकाया विमुत्तो ति। एवं ति। ओपम्मसम्पटि- 
पादनं। झुनी ति। मोनं वृच्चति आएं ... पे० ... सद्भजालमतिच्च सो 
मुनि। नामकाया विमुत्तों ति। सो मुनि पकतिया पुब्बेबः रूपकाया 
विमुत्तोी'। तदद्भं समतिक्कमा विक्खम्भनप्पहानेन पहीनो। तस्स 
मुनिनो भवन्त आगम्म चत्तारों अरियमग्गा पटिलद्धा होन्ति। 
चतुन्न॑ अरियमग्गानं पटिलद्धत्ता नामकायो व्‌ रूपकायो च परिज्ञाता 
होन्ति। नामकायस्स च रूपकायस्स च परिथ्ञातत्ता नामकाया च 
रूपकाया च मुत्तो विमुत्तों सुविमुत्तो' अच्चन्तअनुपादाविमोक्‍्खेना ति 
-एवं मुनी नामकाया विमृत्तो। 
अत्यं पलेति न उपति सड्डो ति। अत्य॑ पलेती ति। 

अनुपादिसेसाय निव्बानधातुया परिनिब्बायति। न उपेति सद्धं ति। 
अनुपादिसेसाय निब्बानधातुया परिनिव्बुतो सद्ल॑ न उपेति, उद्देस 
न उपेति, गणन॑ न उपेति, पण्णत्ति न उपेति - खत्तियो ति वा 
ब्राह्मणो ति वा वेस्सो ति वा सुद्दो ति वा गहद्ो ति वा पब्बजितो 
तिवा देवों तिवा मनुस्सो ति वा रूपी ति वा अरूपी 
तिवा सञ्ञी ति वा असऊ्ी ति वा नेवसञ्जीनासज्ञी ति 
वा। सो हेतु नत्थि पच्चयों नत्यि कारणं नत्थि येन सद्धें गच्छेय्या 
ति - अत्थं पलेति न उपेति सट्डं । तेनाह भगवा - 

“अच्चि यथा वातवेगेन खित्ता, (उपसीवा ति भगवा ) 

अत्थं पलेति न उपेति सड्ड । 

एवं मुनी नामकाया विमृत्तो, 

अत्यं पलेति न उपेति सबद्भं” ति॥ 


४-०४ ८४ल कल जतत++++++..क्‍.......... ......त 


के १. पु्बेनामकायाविमुत्तो च-स्था०। २. विमुत्तो च-स्था»। ३ स्या० पोत्पके 


२.६. ४५ ] उपसीवभाणचुण्हानिदेसो है१७ 
४४. अत्यद्भरतों सो उद वा सो नत्थि, 
उबाहू थे सससतिया अरोगों। 
त॑ में मुनी साधु वियाकरोहि, 
तथा हि ते विदितो एस धम्मों॥ 
अत्यड्धतो सो उद वा सो नत्यी ति। सो अत्यड्भुतो उदाहु 
नत्यि सो निरुद्धों उच्छिन्नो विनट्टो ति-अत्थड्भुतो सो उद वा 
सो नत्थि। 
उदाहु बे सससतिया अरोगो ति। उदाहु निच्चों धुवो सस्सतो 
अविपरिणामधम्मो सस्सतिसमं तथेव तिट्ठृंग्या ति- उदाहु वे सस्सतिया 
अरोगो। | 0 
त॑ में मुनी साधु वियाकरोही ति। त॑ ति। य॑ पुच्छामि 
यं याचामि यं अज्केसामि य॑ पसादेमि। मुनी ति। मोनं वुच्च॒ति 


च्ज़ 


साधु आचिक्खाहि देसेहि पञ्जपेहि पट्पेहि विवराहि विभजाहि 
उत्तानीकरोहि पकासेही ति-तं में मुनी साथु वियाकरोहि। 

तथा हि ते विदितो एस धम्मों ति। तथा हि ते विदितो' 
तुलितो तीरितो विभूतो विभावितों एस धम्मो ति-तथा हि ते 
विदितो एस धम्मो। तेनाह सो ब्राह्मणों - 


“अत्थद्भूतों सो उद वा सो नत्वि, 

उदाहु वें सस्सतिया अरोगो। 20 

त॑ में मुनी साधु वियाकरोहि, 

तथा हि ते विदितो एस धम्मो ति॥ 

४४. अत्यड्रतस्स न परसाणमत्यि, (उपसोवा ति भगवा) 
येन न॑ बज्जुं त॑ तस्स नत्यि। 
समृहता वादपथा पि सब्बे॥ 
अत्यद्धतस्स न पर्ाणमत्यी ति। अत्थज़ूतस्स अनुपादिसेसाय 

निब्बानधातुया परिनिब्बुतस्स रूपपमाण नत्यि, वेदनापमाणं नत्थि, 


किम, 
दा 





१. बिदितों बातों -स्था० । २. वज्जु - स्था०। रे. रुपप्पमाण -स्या०, एवमुपरि पि। 


के ॥॥4 
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सञ्जापमाणं नत्थि, सल्लारपमाणं नत्यि, विज्ञाणपमाणं नत्यि, न 
सति न संविज्जति नुपलब्भति पहीनं समुच्छिन्नं वृपसन्तं पटिप्पस्सद्धं 
अभव्बुप्पत्तिकं जाणर्गिना दड ति - अत्थद्भतस्स न पमाणमत्यि। 
उपसीवा ति भगवा ति। उपसोवा ति। भगवा त॑ ब्राह्मणं नामेन 
6 आलपति। भगवा ति। गारवाधिवचनमेतं ...पे०... सच्छिका पञ्मत्ति, 
यदिद भगवा ति-उपसीवा ति भगवा। 
येन न॑ वज्जुं त॑ तस्स नत्थो ति। येन तं॑' रागेन वर्देय्युं, येन 
दोसेन वर्देय्युं, येन मोहन वर्देग्युं, येन मानेन वर्देय्यूं, याय दिद्ठिया 
व्देय्युं, येन उद्धच्चेन वर्देव्यूं, याय विचिकिच्छाय वदेय्युं, येहि 
0 अनुसयेहि वर्देग्युं -रत्तो ति वा दुद्दों ति वा मूव्हों ति वा विनिबद्धो 
ति वा परामट्टो ति वा विक्खेपगतों ति वा अनिद्ठद्धतों ति वा 
थामगतो ति वा, ते अभिसद्भारा पहीना। अभिसड्डारानं पहीनत्ता 
गतिया येन तं' वर्देय्यूं - नेरियिकों ति वा तिरच्छानयोनिकों ति वा 
पेत्तिविसयिको ति वा मनुस्सो ति वा देवों ति वा रूपी ति वा 
४ अरूपी ति वा सज्जी ति वा असज्जी ति वा नेवसअ्जीनासस्त्री 
ति वा, सो हेतु नत्यि पच्चयों नत्यि कारणं नत्थि येन वदेय्यु 
कथेय्यूं भणेय्यूं दीपेय्यु बोहरेय्युं ति-येन न वज्जुं त॑ तस्स नत्थि। 
सब्बेस्‌ धम्मेसु समूहतेस्‌ ति। सब्बेसु धम्मेसु सब्बेसु खन्धेसु 
सब्बेस आयतनेसु सब्बासू धातृस्‌ सब्बासु गतीसु सब्बासु उपपत्तीसु 
2 सब्बासू पटिसन्धीसु सब्बेस्‌ भवेसु सब्बेस संसारेसु सब्बेसु बट्टेसु 
ऊहंतेसु समूहतेसु उद्धतेसु समुद्धतेसु उप्पाट्तिसु समुप्पाटितेंसू पहीनेसु 
समुच्छिन्नेस वृपसन्तेस्‌ पटिप्पस्सद्वेस अभब्बुप्पत्तिकेस आणग्गिना 
दड्डुसू ति - सब्बेसु धम्मेस समूहतेसु । 
समृहता वादपथा पि सब्बे ति। वादपथा वुच्चन्ति किलेसा 
» च खन्‍्धा च अभिसद्धारा च। तस्स वादा च्‌ वादपथा च अधि- 
वचनानि च अधिवचनपथा च निरुत्ति च निरुत्तिषया च पञ्जत्ति 
च॒प्ञजत्तिषषा च ऊहता समूहता उद्धता समुद्धता उप्पाटिता 
समुप्पाटिता पहीना समुच्छिन्ना वूपसन्ता पटिप्पस्सद्धा अभन्बुप्पत्तिका 
जाणग्गिना दड्डा ति - समूहता वादपथा पि सब्बे। तेनाह भगवा - 





१. स्था० पोत्यके तत्यि। २ विनिबन्धो-स्या०। ३. स्या० पोत्थके नत्यि। 


१.७.४६ ] नन्‍्दंमाणवपुण्छानिहेसो ११९ 


“अत्यज़ूतस्स न परमाणमत्यि, (उपसीवा ति भगवा) 
येन न॑ वज्जुं त॑ तस्स नत्थि। 
सब्बेस्‌ धम्मेस समूहतेसु, 
समूहता वादपथा पि सब्बे ति॥ 
सह गाथापरियोसाना ये ते ब्राह्मणेन सद्धिं ...पे ०... पञ्जलिको 
नमस्समानो निसिन्नो होति - सत्या में भन्‍्ते भगवा सावकोहमस्मी ति। 


उपसीवमाणवपुच्छानिद्देसो छट्टी । 
७. नन्‍्दसाणवपुच्छानिदेसो 
४६. सन्ति लोक भुनयों, (इच्चायस्मा नतन्‍दों) 
जना व्दान्ति तयिदं कथंसु। 


आणुपपन्न॑ मुनि नो वदल्ति, 
उदाहु वे जीवितेनूपपन्न ॥ 
सन्ति लोक मुनयो ति। सन्‍्ती ति। सन्ति संविज्जन्ति अत्थि 
उपलब्भन्ति। लोके ति। अपायलोकें... पे ० ... आयतनलोके । मुनयो ति। 
मुनिनामका आजीवका निगण्ठा' जटिला तापसा। देवा' छोके 
मुनयो ति सञ्जानन्ति, न च ते मुनयो' ति। सन्ति लोक मुनयो। 
इच्चायस्मा नन्‍दों ति। इच्चा ति। पदसन्धि ...प०... । आयस्मा ति 
पियवचन ...प०... । नन्‍दों ति। तस्स ब्राह्मणस्स नाम॑ ...पे०... अभि- 
लापो ति - इच्चायस्मा नन्‍्दो। 
जना वदन्ति तयिदं कथंस्‌ ति। जना ति-खत्तिया च 
ब्राह्मणा च वेस्सा च सुद्दा च गहद्टा च पब्बजिता च देवा च 
मतुस्सा च। बदलती ति-कथेन्ति भणन्ति दीपयन्ति बोहरन्ति। 
तपिदं कथंसू ति। संसयपुच्छा विमतिपुच्छा देछ्_हकपुच्छा अनेकंसपुच्छा 
“एवं नु खो, ननु खो, कि न्‌ खो, कथं नु खो ति-जना 
वदन्ति तयिदं कथ॑ंसु। 


आणूपपन्न॑ मुनि तो वदन्तो ति। अद्दु समापत्तिबाणेन वा 
पञ्चाभिज्ञाबाणेन वा उपेत समुपेत उपागत समुपागतं उपपन्नं 


१. जीविकेनूपपन्नं -स्था०। २. निम्बन्धा-स्था०। ३-३. स्था० पोत्थके नत्थि। 


कन्न 
झा 
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समुपपन्नं समन्नागतं मुनिं वदन्‍्ति कथेन्ति भणन्ति दीपयन्ति वोहरन्ती 
ति -आणूपपन्न॑ मुनि नो वदन्ति। 
उदाहु वे जीवितेनूषपन्न॑ ति। उदाहु अनेकविविधअतिपरम- 
दुक्‍्करकारिकल्खजीवितानुयोगेन उपेतं समुपेत॑ उपागत॑ समुपागत 
5 उपपन्नं समुपपन्नं समन्नागतं मुनि वदन्ति कथेन्ति भणन्ति दीपयन्ति 
वोहरन्ती ति- उदाहु वे जीवितेनूपपन्नं। तेनाह सो ब्राह्मणों - 


“सन्ति लोक मुनयो, (इच्चायस्मा नन्‍दो) 
जना वदन्ति तयिदं कथंसु। 
आणूपपन्न॑ मुनि नो वदन्ति, 

00 उदाहु वे जीवितेनूपपन्नं ति॥ 


४७. न दिट्ठिया न सुतिया न आणेन, 
मुनीध ननन्‍द कुसला वर्दान्ति। 
विसेनिकत्वा अनोधा निरासा, 
चरन्ति ये ते मुनयो ति ब्रमि॥ 

5 न दिद्विया न सूतिया न आणेना ति। न दिद्विया ति-न 
दिटुसुद्धायां। न सुतिया ति-न सुतसुद्धिया। न आणेना ति-नपि 
अट्टुसमापत्तिजाणेन न' पि पञ्चाभिज्ञाआणेन' न पि मिच्छाआणेना 
ति-न दिट्ठिया न सुतिया न आणेन। 


मुनोध नन्‍्द कुसला बदन्‍्तो ति। कुसला ति। ये ते खन्ध- 

» कुसला धातुकुसला आयतनकुसला पटिच्चसमृप्पादकुसला सतिपट्वान- 

कुसला सम्मप्पधानकुसला इद्धिपादकुसला इन्द्रियकुसंछा बलकुसला 

बोज्भज्भकुसला मग्गकुसला फलकुसला निब्बानकुसला दिदुसुद्धिया 

वा सुतसुद्धिया वा अट्दुसमापत्तित्राणेन वा पज्चाभिज्ञाबाणन वा 

मिच्छाजाणेन वा दिट्वेंत वा सुतेन वा उपेतं समुपेतं उपागत॑ समुपागत 

£ उपपनश्न समृपपन्न समन्नागतं मुनि न वदन्ति न कथेन्ति न भणन्ति 
न दीपयन्ति न वोहरन्ती ति-मुनीध तन्‍्द कुसला वदन्ति। 


विसेनिकत्वा अनोधा निरासा चर्रान्ति ये ते मुनयो ति ब्रमी ति। 
सेना वृच्चति सारसेता। कायदुच्चरितं मारसेना, वचीदुच्चरितं 


१-१: स्था० पोत्यके नत्यि। २. तेकुसला दिहुसुद्धिया -स्था०। 
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मारतसेना, मनोंदृच्चरितं मारसेना, रागो मारसेना, दोसों मारसेना, मोहो 
मारसेना, कोधो ... उपनाहो ... मक्खो ... पत्ासो ... इस्सा ... सच्छरियं 
.«» माया ... साठेय्यं ... थम्भो ... सारम्भो ... मानो ... अतिमानो ... मदो 
.» पमादो ... सब्बे किलेसा सब्बे दु्चरिता सब्बे दरथा सब्बे परितछाहा 
सब्बे सन्‍्तापा सब्बाकुसलाभिसद्धारा मारतेना। वृत्तओ्हेतं भगवता - 


“कामा ते पठमा सेना, दुतिया अरति वुच्चति। 
ततिया खुप्पिपासा ते, चतुत्यी तण्हा पवुच्चति॥ 
“पञ्चमं थिनमिद्धं ते, छट्ठा भीरू पवुच्चति। 
सत्तमी विचिकिच्छा ते, मक्खो थम्भो ते अट्टुमो ॥ 
लाभो सिलोको सक्कारो, मिच्छालद्धो च यो यसो ॥ 


“थो चत्तानं समुक्‍कंसे, परे च अवजानाति। 
एसा नमूचि ते सेना, कण्हस्साभिष्पहारिनी। 
न न॑ असूरो जिनाति, जेत्वा च लभते सुखं  ति॥ 


यतो चतूहि अरियमग्गेहि सब्बा च मारसेना सब्बे च 
पटिसेनिकरा किलेसा जिता च पराजिता च भग्गा विप्पल॒ग्गा' 
परम्मुखा, तेन वृच्चन्ति विसेनिकत्वा। अनीधा ति। रागो नीघो, 
दोसो नीघो, मोहो नीघो, कोधो नीघो, उपनाहो नीघो ... पें० .. 
सब्बाकुसलाभिसद्भारा नीघा। येस एते नीघा पहीना समुच्छिन्ना 
वूपसन्ता पटिप्पस्सद्धा अभब्बुप्पत्तिका आणग्गिना दड्ढा ते वुच्चन्ति - 
अनीघा। निरासा ति। आसा बृच्चति तण्हा। यो रागो सारागो 
.» पे० ... अविजा लोभो अकुसलमूलं। येसं एसा आसा तण्हा पहीना 
समृच्छिन्ना वृपसन्ता पटिप्पस्सद्धा अभब्बुप्पत्तिका आणग्गिना दड्ढा, 
ते वृच्चन्ति निरासा अरहन्तों खीणासवा। विसेनिकत्वा अनोघा 
निरासा चरन्ति ये ते मुनयो ति ब्रूमी ति। ये ते विसेनिकत्वा व 
अनीघा च निरासा च चरन्ति विहरन्ति इरियन्ति वत्तेन्ति पालेन्ति 
यपेन्ति यापेन्ति, ते लोके मुनयों ति ब्रूम आचिक्खामि देसेमि 
पञ्ञपेमि पट्टपेमि विवरामि विभजामि उत्तानीकरोमि पकासेमी 


१. थीनमिद्ध-स्या०। २. अवजानति-स्था०। हे. विष्पलत्ता-स्था०। ४-४. 
स्था० पोत्थके तत्थि! 
चु० नि०-१६ 
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ति - विसेनिकत्वा अनीधा निरासा चरत्ति ये ते मुनयो ति बूमि। 


तेनाह भगवा - 

“न दिट्विया न सुतिया न आाणेन, 

मुनीध नन्‍्द कुसलछा वदन्ति। 

विसेनिकत्वा अनीधा निरासा, 

चरन्ति ये ते मुनयो ति ब्रूमी ति॥ 

४८. ये केचिसे समणब्राह्मणासे, (इच्चायस्मा नन्‍दो) 

दिटुस्सुतेना पि बदन्ति सूद्धिं। 

सीलब्बतेना पि वर्दान्ति सुद्धिं, 

अनेकरूपेन बदन्ति सुद्धिं॥ 

कच्चिस्सु ते भगवा तत्थ यता चरन्ता, 

अतारु जाति च जरं व सारिस। 

पुच्छामि त॑ भगवा बूहि मेतं॥ 

ये कचिमे समणब्राह्मणासे ति। ये केची ति। सब्बेन सब्बं 

सब्बथा सब्बं॑ असेस निस्सेस परियादियनवचनमेतं-ये केची ति। 
समणा ति। ये केचि इतो बहिद्धा पब्बज्जुपगता परिब्बाजकसमापन्ना । 
ब्राह्मणा ति। ये केचि भोवादिका ति-ये केचिमे समणब्राह्मणासे । 
इच्चायरमा नन्‍्दो ति। इच्चा ति। पदसन्धि . पे०...। आयस्मा ति। 
पियवचन ...पे०...। नन्‍्दो ति। तस्स ब्राह्मणस्स नाम॑ ..पे०... अभिलापो 
ति - इच्चायस्मा नन्‍दो। 


दिटुस्सुतेना पि बदन्ति सुद्धिं ति। दिद्ेंन पि सुद्धिं बिसुद्धिं 
परिसुद्धिं मुत्ति विमुत्ति परिमुत्ति व्दन्ति कथेन्ति भणन्ति दीपयन्ति 
वोहरन्ति । सूतेन पि सुद्धिं विसूद्धिं परिसूद्धिं मुत्तिं विमुत्तिं परिमुत्तिं 
वदन्ति कथेन्ति भणन्ति दीपयन्ति वोहरन्ति। दिद्वस्सुतेन पि 
सुद्धिं विसुद्धिं परिसूद्धिं मुत्तिं विमृत्ति परिमुत्ति वदन्ति कथेन्ति 
भणन्ति दीपयन्ति वोहरन्ती ति - दिद्वस्सुतेना पि वदन्ति स॒द्धिं। 


सोलब्बतेना पि बद्दन्ति सुद्धिं& ति। सीलेन पि सृद्धिं विसद्धिं 
परिसुद्धिं मुत्ति विमृत्तिं परिमुत्ति वदन्ति कथेन्ति भणन्ति दीपयन्ति 


१. परियादायवचनमेत - स्या०। २. परिब्बाजसमापन्ना - स्था०। 
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बोहरन्ति वतेन' पि सुद्धिं विसुद्धिं परिसुद्धिं मुत्तिं विमृत्ति परिमृत्तिं 
वदन्ति कथेन्ति भणन्ति दीपयन्ति वोहरन्ति। सीलब्बतेना पि सुद्धिं 
विसुद्धिं परिसूद्धिं मुत्तिं विमुत्ति परिमुत्ति वदन्ति कथेन्ति भणन्ति 
दीपयन्ति वोहरन्ती ति-सीलब्बतेना पि वदन्ति सुद्धिं। 

अनेकरूपेन वर्दान्ति सुद्धिं ति। अनेकविधकोतूहलम ड्रलेन 
सुद्धिं विसुद्धिं परिसुद्धिं मुत्ति विमुत्ति परिमुत्ति वदन्ति क्थेन्ति 
भणन्ति दीपयन्ति वोहरन्ती ति - अनेकरूपेन वदन्ति सुद्धिं। 

कच्चिस ते भगवा तत्थ यता चरन्‍्ता ति। कच्चिस्स ति। 
संसयपुच्छा विमतिपुच्छा द्वेन्हकपुच्छा अनेकंसपुच्छा, 'एवं नु खो, 
ननु खो, कि नु खो, कथ्थ नु खो” ति- कच्चिस्सु। ते ति। दिद्ठि- 
गतिका। भगवा ति। गारवाधिवचनमेतं ...पे०... सच्छिका पउ्जत्ति, 
यदिदं भगवा ति- कच्चिस्सु ते भगवा। तत्थ यता चरन्ता ति। 
तत्था ति। सकाय दिद्ठिया सकाय खन्तिया सकाय रुचिया सकाय 
लद्धिया। यता ति। यत्ता' पटियत्ता' गुत्ता' गोपिता रक्खिता 
संवुता। चरन्ता ति! चरन्ता विहरन्ता' इरियन्ता वत्तेन्ता पालेन्ता 
यपेन्ता यापेनता ति- कच्चिस्सु ते भगवा तत्थ यता चरन्ता। 

अतारु जाति च जरं चर मारिसा ति। जातिजरामरणं 
अतरिंसू उत्तरिंस्‌ पतरिंसु समतिक्‍्कमिंसू वीतिवत्तिंस। मारिसा 
ति। पियवचन गरुवचन' सगारवसप्पतिस्साधिवचनमेतं - मारिसा ति - 
अतार जाति च जरं च मारिस। 

पु्छामि त॑ भगवा बूहि मेंतं ति। पुच्छामि त॑ ति। 
पुच्छामि' तं॑ याचामि तं अज्भेसामि' तं, कथयस्सु में ति पुच्छामि 
तं। भगवा ति ...पे०... सच्छिका पञ्मत्ति, यदिदं भगवा ति। ब्रृहि 
मेतं ति। बरृह आचिक्खाहि देसेहि पञ्जपेहि पटुपेंहि विवराहि 
विभजाहि उत्तानीकरोहि पकासेही ति -पुच्छामि तं॑ भगवा बूहि 
मेतं। तेनाह सो ब्राह्मणों - 

“ये केचिमे समणब्राह्मणासे, (इच्चायस्मा नन्‍दो) 
दिटुस्सुतेना पि वदन्ति सुद्धिं। 


१. वत्तेन-स्था०। २-२, यता पटियता-स्था०। ई. स्या० पोत्यके नत्यि। ४. 


विचरन्ता-स्या० । ५. स्था० पोत्यके तत्यि। ६. अज्ञीसामि तं पसादेमि - स्या०। 
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सीलब्बतेना पि वदन्ति सुद्धिं, 
अनेकरूपेन वदन्ति सुद्धिं॥ 
“कच्चिस्सु ते भगवा तत्थ यता चरन्ता, 
अतारु जातिं च जरं च मारिस। 

8 पुच्छामि तं॑ भगवा ब्रूहि मेत॑” ति॥ 


४९. ये फेचिमें समणब्राह्मणासे, (नन्‍्दा ति भगवा) 
दिटुस्सुतेना पि बदन्ति सुद्धिं। 
सीलब्बतेना पि वदन्ति सुद्धिं, 
अनेकरूपन वदन्ति सुद्धिं। 
0 किज्चा पि ते तत्थ यता चरन्ति, 
नातरिंसु जातिजरं ति बूमि॥ 
में केचिमे समणब्राह्मणासे ति'। ये कंची ति। सब्बेन सब्बं 
सब्बथा सब्बं असेस निस्सेस परियादियनवचनमेत - ये केची ति। 
समणा ति। ये केचि इतो बहिद्धा पब्वज्जुपगता परिब्बाजकसमापन्ना। 
४ ब्राह्मणा ति। ये केचि भोवादिका ति-ये केचिमे समणक्राह्मणासे। 
नन्‍्दा ति भगवा ति। नन्‍्दा ति। भगवा त॑ ब्राह्मणं नामेन आलपति। 
भगवा ति। गारवाधिवचनमेत ...पे० .. सच्छिका पञ्जत्ति, यदि 
भगवा ति-नन्‍्दा ति भगवा। 
दिटुस्सुतेना पि ब्दन्‍्ति सुद्धिं ति। दिद्ठेन पि सुद्धिं विसुद्धिं 
% परिसृद्धि मुत्तिं विमुत्ति परिमुत्ति वदन्ति कथेन्ति भ्रणन्ति दीपयन्ति 
बोहरन्ति। सुतेत पि सुद्धि ..पे०...। दिद्दुस्सुतेन पि सुद्धि विसृद्धिं 
परिसुद्धिं मुत्ति विभुत्ति परिमुत्ति व्दान्ति कथेन्ति भणन्ति दीपयन्ति 
बोहरन्ती ति- दिट्स्सुतेना पि वदन्ति सृद्धि। 
सोलब्बतेना पि बदन्ति सुद्धिं ति। सीलेन पि सद्धिं विसद्धिं 
परिसुद्धिं मुत्तिं विमुत्ति परिमुत्ति वदन्ति कथेन्ति भणन्ति दीपयन्ति 
वोहरन्ति। व्तेन पि सुद्धिं ..पे०.. वोहरन्ति। सीलब्बतेना पि सद्धिं 
8.78... विसुद्धिं परिसुद्धिं मृत्ति विमृत्ति परिमत्तिं वदन्ति कथेन्ति भणन्ति 
दीपयन्ति वोहरन्ती ति-सीलब्बतेना पि वदन्ति सूद्धिं। 


अनिननरनन-+ननन+-न+ 


श्ष्ड 
दा 
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अनेकरूपेन वदन्ति सुद्धिं ति। अनेकविधकोतृहलमजूलेन' 

सुद्धिं विसुद्धिं परिसुद्धिं मुत्ति विमुत्ति परिमुत्तिं वदन्ति कर्थेन्ति 

भणन्ति दीपयन्ति वोहरन्ती ति - अनेकरूपन वदन्ति सुद्धिं। 
किज्चा पि ते तत्य यता चरन्ती ति। किज्चा पी ति । 


पदसन्धि पदसंसर्गो पदपारिप्री अक्खरसमवायों ब्यञअ्जनसिलिट्गता 5 


पदानुपुब्बतापेतं - किज्चा पी ति। ते ति - दिटद्टिगतिका। तत्या ति। 
सकाय दिद्ठिया सकाय खन्तिया सकाय रुचिया सकाय लड्/िया। 
यता ति। यत्ता पटियत्ता गृत्ता गोपिता रक्खिता संवुता। चरनन्‍्ती 
ति। चरन्ति विहरन्ति इरियन्ति वत्तेन्ति पालेन्ति यपेन्ति यापेन्ती 
ति- किञ्चा पि ते तत्थ यता चरन्ति। 


नातरिंसू जातिज़रं ति ब्रमी ति। जातिजरामरणं न तरिंसु 
न उत्तरिंसु न पतरिंसु न समतिक्कमिंसु न वीतिवत्तिंसु, जातिजरा- 
मरणा अनिक्खन्ता अनिस्सटा' अनतिक्कन्ता असमतिक्कन्ता 
अवीतिवत्ता, अन्तोजातिजरामरणे परिवत्तेन्ति, अन्‍्तोसंसारपथे 
परिवत्तेन्ति, जातिया अनुगता, जराय अनुसटा, ब्याधिना अभिभूता, 
मरणेन अब्भाहता अताणा अलेणा असरणा असरणीभूता ति बूमि 
आचिक्खामि देसेमि पण्ञपेमि पट्टपेमि विवरामि विभजामि उत्तानी - 
करोमि पकासेमी ति-नातरिसु जातिजरं ति ब्रूमि। तेनाह भगवा - 


“में कैचिमे समणब्राह्मणासे, (नन्दा ति भगवा) 
दिट्वस्सुतेना पि वदन्ति सुद्धिं। 

सीलब्बतेना पि वदन्ति सुद्धिं, 

अनेकरूपेन वदन्ति सुद्धिं। 

किज्चा पि ते तत्थ यता चरन्ति, 

नातरिंसु जातिजरं ति ब्रूमी ति॥ 


५४०. ये केचिमे समणब्राह्मणासे, (इच्चायस्मा नन्‍दों) 
दिटुस्सुतेना पि वदन्ति सुद्धिं। 
सोलब्बतेना पि वदन्ति सुद्धिं, 
अनेकरूपेन बरदन्ति सुद्धिं। 
१. अनेकविधवत्तकुतूहलम जुलेन - स्या०। २. पदानुपुब्बतामेतं - त्या० ३. अनिस्सट्ठा - 
स्था०। ४. स्या० पोत्थके तत्यि। 
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अतारि जाति च जरं वर मारिस, 
पुच्छामि त॑ भगवा बूहि मेतं॥ 

5 ये केचिमें समणब्राह्मणासे ति। ये कंची ति। सब्बंन सब्बं 
सब्बथा सब्बं असेस निस्सेसं परियादियनवचनमेतं -ये कंची ति। 
समणा ति। ये कंचि इतो बहिद्धा पब्बज्जूपगता परिब्बाजकसमापन्ना। 
ब्राह्मणा ति। ये केचि भोवादिका ति-ये केचिमे समणकब्राह्मणासे। 
इच्चायस्मा नन्‍्दों ति। इच्चा ति पदसन्धि... पे० ... इच्चायस्मा 

॥0 नन्दों। 

दिट्ठुस्सुतेना पि वर्दान्ति सुद्धिं ति। दिद्वेंन पि सुद्धिं विसुद्धिं 
परिसुद्धिं मृत्तिं विमुत्ति परिमुत्ति वदन्ति कथेन्ति भणन्ति दीपयन्ति 
वोहरन्ति। सुतेना पिसुद्धि .. पे० ...। दिटुस्सुतेना पि सुद्धिं विसुद्धिं 
परिस्‌द्धिं मुत्तिं विमृत्ति परिमुत्ति वदन्ति कर्थेन्ति भणन्ति दीपयन्ति 

४ बोहरन्ती ति-दिट्ुस्सुतना पि वदन्ति सुद्धि। 

सीलब्बतेना पि बदन्ति सुद्धिं ति। सीलेना पि सुद्धिं विसुद्धिं 
परिसुद्धिं मुत्ति विमृत्ति परिमुत्तिं वदन्ति कथेन्ति भणन्ति दीपयन्ति 
वोहरन्ति। वतेना पि सृद्धि ..पे० . बोहरन्ति | सीलब्बतेना पि सुद्धिं 
विसुद्धिं परिसुद्धिं मुत्तिं विमुत्ति परिमुत्तिं वदन्ति क्थेन्ति भणन्ति 

» दीपयन्ति वोहरन्ती ति-सीलब्बतेना पि वदन्ति सुद्धि। 

अनेकरुपेन वदन्ति सुद्धिं ति। अनेकविधकोतूहलमजूलेन 

सुद्धिं विसुद्धिं परिसुद्धिं मुत्ति विमुत्ति परिमुत्ति वर्दनति कथेन्ति 
भणन्ति दीपयन्ति वोहरन्ती ति-अनेकरूपन वदन्ति सुद्धिं। 

ते चे मुनो ब्रृूस्त अनोधतिण्णे ति। ते चे ति- दिट्टिगतिके। 

$ सुनो ति। मोन वृच्चति आणं ...पे०... सद्भ जालमतिच्च सो मुनि। 

बूसि अनोधतिण्णे ति। कामोघं भवोघं दिद्दोघं अविज्जोधं अतिण्णे' 

अनतिक्कन्ते असमतिक्‍्कन्ते अवीतिवत्ते अन्तोजातिजरामरणे परिवत्तेन्ते' 

अन्तोसंसारपथे परिवत्ते्ते जातिया अनुगते जराय अनुसटे ब्याधिना 


१. अतिण्णे अनत्तिष्णे अनित्तिण्गे-स्था०। २. परिवत्तत्ते - स्था०; एवमुपरि पि 
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अभिभूते मरणेन अब्भाहते अताणे अलेणे असरणे असरणीभूते। 
बसी ति। बृसि आचिक्खसि देसेसि पञ्ञपेसि पट्ुपेसि विवरसि विभ- 
जसि उत्तानीकरोसि पकासेसी ति-ते चे मुनी ब्रूस अनोघतिण्णे। 


अथ को चरहि देवमनृस्सलोके अतारि जाति च जरं व मारिसा 
ति। अथ को एसो स्देवक लोके समारके सब्नह्मके सस्समणनब्राह्मणिया 
पजाय सर्देवमनुस्साय जातिजरामरणं अतरि' उत्तरि' पतरि समति- 
क्कमि वीतिवत्तयि। मारिसा ति। पियवचनं गरुबचनं सगारवसप्प- 
तिस्साधिवचनमेतं - मारिसा ति-अथ को चरहि देवमनुस्सलोके 
अतारि जाति च जरं च मारिस। 


पुच्छामि तं भगवा ब्रहि मेतं ति। पुच्छामि त॑ ति। पुच्छामि 
ते याचामि तं॑ अज्मेसामि त॑ पसादेमि" तं। भगवा ति। गारवाधि- 
बचनमेत॑ ...पे०... सच्छिका पञ्जत्ति, यदिदं भगवा ति। बूहि मेत॑ 
ति। ब्रृहि आचिक्खाहि देसेहि पञ्ञपेहि पट्टपेहि विवराहि विभजाहि 
उत्तानीकरोहि पकासेही ति-पुच्छामि तं॑ भगवा बूहि मेतं। तेनाह 
सो ब्राह्मणो - 


“ये केचिमे समणब्राह्मणासे, (इच्चायस्मा नन्‍्दो) 
दिट्दुस्सुतेना पि वदन्ति सुद्धिं। 
सीलब्बतेना पि वदन्ति सुद्धिं, 
अनेकरूपेन वदन्ति सुद्धिं। 
ते चे मुनी ब्रूस अनोघतिण्णे, 
अथ को चरहि देवमन्‌स्सलोके। 
अतारि जाति च जरं चर मारिस, 
पुच्छामि त॑ भगवा बूहि मेत॑ ति॥ 
५१. नाहं सब्बे समणब्राह्मणासे, (नन्दा ति भगवा) 
जातिजराय निवुता ति बूमि। 
ये सीध दिट्ठं व सुतं सुतं वा, 
सीलब्बत वा पि पहाय सब्बं॥ 


१-१. अतारि उत्तारि-स्था०। *, त कथयस्सु -पुमेतिच्छामी ति स्या० पोत्थके 
अंधिको पाठो दिस्सति। ह 
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अनेकरूप पि पहाय सब्यं, 
तण्हूं परिझ्ञ्ञाय अनासवासे। 
ते वे नरा ओघतिष्णा ति ब्रमि॥ 


नाहूं सब्बे समणब्राह्मणासे नन्‍्दा ति भगवा जातिजराय निवुता 
ति ब्रमो ति। नाहं, नन्‍्द, सब्बे समणब्राह्मणा जातिजराय आबुता 
निवृुता ओवुता' पिहिता पटिच्छन्ना पटिकुज्जिता ति वदामि। 
अत्थि ते समणब्राह्मणा येसं जाति च जरामरणं चर पहीना उच्चछिन्न- 
मूला तालावत्थुकता अनभावंकता आयतिं अनुष्पादधम्मा ति बूमि 
आचिक्खामि देसेमि पञ्ञपेमि पट्टपेमि विवरामि विभजामि उत्तानी- 
करोमि पकासेमी ति-नाहं सब्बे समणब्राह्मणासे नन्‍दा ति भगवा 
जाति जराय निवुता ति ब्ूमि। 

ये सीध विंटूं वा सुतं मुतं वा सीलब्बतं वा पि पहाय सब्खं 
ति। ये सब्बा दिट्ृुसुद्धेयों पहाय जहित्वा' पजहित्वा विनोदेत्वा 
व्यन्तीकरित्वा अनभावं गमेत्वा। ये सब्बा सुतसुद्धियो पहाय . .पे०... 
ये सब्बा मुतसुद्धिमों पहाय, ये सब्बा दिद्दुसुतमुतसुद्धियों पहाय ये 
सब्बा सीलसुद्धियो पहाय, ये सब्बा वतसुद्धियों पहाय, ये सब्बा 
सीलब्बतसुद्धियो पहाय जहित्वा पजहित्वा विनोदेत्वा ब्यन्तीकरित्वा 
अनभावं गमेत्वा ति-ये सीध दिद्दु व सुतं मुतंवा सीलब्बत वा 
पि पहाय सब्बं। 

अनेकरूपं पि पहाय सब्बं॑ ति। अनेकविधकोतृहलमड्भलेन 
सूद्धिं विसुद्धिं परिसुद्धि मुत्ति विमुत्ति परिमुत्ति पहाय जहित्वा 
पजहित्वा विनोदेत्वा ब्यन्तीकरित्वा अनभाव॑ गमेत्वा ति- अनेकरूप॑ 
पि पहाय सब्बं। 

तण्हूं परिज्ञाय अनासवासे' ते थे नरा ओघतिण्णा ति ब्रूमी 
ति। तप्हा ति। रूपतण्हा सहतण्हा गन्धतण्हा रसतण्हा फोट्टब्ब- 
तण्हा धम्मतण्हा। तष्हूं परिड्ञाया ति। तण्हं तीहि परिज्ञाहि 
परिजानित्वा - बआतपरिज्ञाय, तीरणपरिड्ञाय, पहानपरिज्जाय। 





 *. ओफूठा -स्था०। ३. अनभाव॑ंगता - स्था०। ३. स्या० पोत्थके नत्थि | ४. अना- 
सवाये - स्या० । 
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कतमा आतपरिश्ञा ? तण्हं जानाति'। “अय॑ं रूपतण्हा अय॑ सहृतण्हा 
अयं गन्धतण्हा अयं रसतण्हा अयं फोट्डब्बतण्हा अय॑ धम्मतण्हा' 
ति जानाति पस्सति - अय॑ आतपरिख्ञा। 

कतमा तीरणपरिज्ञा ? एवं बातं कत्वा तष्हं तीरेति 
अनिच्चतो दुक्खतो रोगतो गण्डतो ...पे०... निस्सरणतो' तीरेति - अय॑ 
तीरणपरिज्ञा । 


कतमा पहानपरिज्ञा ? एवं तीरयित्वा' तण्ह॑ पजहति 
विनोदेति ब्यस्तीकरोति अनभाव॑ गमेति। वृत्तञ्हेंतं भगवता - यो, 
भिक्‍खवे, तण्हाय छन्दरागों तं पजहथ। एवं सा तण्हा पहीना 
भविस्सति उच्छिन्नमूला तालावत्थुकता अनभावंकता आयतिं 
अनुप्पादधम्मा । अय॑ पहानपरिज्ञा। तण्हूं परिझ्जञाया ति। तण्हं 
इमाहि तीहि परिज्ञाहि परिजानित्वा। अनासवा ति। चत्तारो 
आसवा - कामासवो, भवासवो, दिद्ठासवो, अविज्जासवो। येस इमे 
आसवा पहीना उच्छिन्नमूला तालावत्युकता अनभावंकता आय्तिं 
अनुप्पादधम्मा, ते वृच्चन्ति अनासवा अरहन्तों' खीणासवा - तए्हं 
परिञ्ञाय अनासवा। 

ते वे नरा ओघतिण्णा ति ब्रूमी ति। ये तण्हं परिज्ञाय 
अनासवा, ते कामोघं तिण्णा भवोघं तिण्णा दिदट्वोघं॑ तिण्णा अवि- 
ज्जोघं तिण्णा सब्बसंसारपथं तिण्णा उत्तिण्णा नित्तिण्णा अतिक्‍्कन्ता 
समतिक्कन्ता वीतिवत्ता ति ब्रूमि आचिक्खामि देसेमि' पञ्ञपेमि 
पट्ठपेमि विवरामि विभजामि उत्तानीकरोमि पकासेमी ति - तथ्ह 
परिज्ञाय अनासवासे ते वे नरा ओघतिण्णा ति ब्रूमि। तेनाह 
भगवा - 


“नाहू सब्बे समणब्राह्मणासे, (नन्दा ति भगवा) 
जातिजराय निवुता ति ब्रूमि। 
ये सीध दिट्ठुं व सुतं मुतं वा, 
सीलब्बतं वा पि पहाय सब्बं। 


१. पजानाति- स्था०। २. अनिस्सरणतो-स्था०। ३. तिरेत्वा-स्था०। ४. ये ति 


अरहन्तो - स्या० । 
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अनेकरूपं पि पहाय सब्बं, 
तण्हं परिञ्ञाय अनासवासे। 
ते बे नरा ओघतिण्णा ति ब्रूमी” ति॥ 


५२. एताभिनन्दामि बचो महेसिनों, 
सुकित्तितं गोतमन्पधीक॑। 
ये सीध बिट्ठ व सुतं मृतं वा, 
सीलब्बतं वा पि पहाय सब्बं। 
अनेकरूप पि पहाय सब्बं, 
तण्हं परिञ्ञाय अनासवासे। 
0 अहूं पि ते ओघतिष्णा ति ब्रूमि॥ 


8, 428 एताभिनन्दामि वचों महेसिनों ति। एतं ति। तुख्ह॑ वचन 
व्यप्पं देसन॑ अनुसासन अनुसिद्र नन्दामि अभिनन्दामि मोदामि 
अनुमोदामि' इच्छामि सादियामि पत्थयामि पिहयामि अभिजपष्पामि। 
महेसिनो ति। कि महेसि भगवा ? महन्तं सीलक्खन्धं एसी गवेसी 
परियेसी ति महेसि .. पे० . कहं नरासभो ति महेसी ति - एताभि- 
ननन्‍्दामि बचो महेसिनों। 


सुकित्तितं गोतमनूषधीक॑ ति। सुकित्तितं ति। सुकित्तितं 
सुआचिक्खितं सुदेसित सुपञ्ञपितं सुपट्टपितं सुबिबर्ट' सुविभत्तं 
सुउत्तानीकत सुपकासित। गोतमनूपषधीक॑ ति । उपधी वुच्चन्ति किलेसा 
च खन्‍्धा च अभिसद्धारा च। उपधिप्पहानं उपधिवृषसमं उपधिनिस्सग्गं 
उपधिपटिप्पस्सद्ध अमृत निब्बान ति -सुकित्तितं गोतमनूषधीक । 
ये सोध दिट्ठुं व सुतं मुतं वा सोलब्बतं वा पि पहाय सब्यं 
ति। ये सब्बा दिट्ुसुद्धियों पहाय जहित्वा पजहित्वा विनोदेत्वा 
ब्यन्तीकरित्वा अनभाव गरमेत्वा। ये सब्बा सुतसुद्धियो ... पे ... 
» ये सब्बा मुतसुद्धियो .. ये सब्बा दिद्ुसुतमुतसुद्धियों ... ये सब्बा सील- 
सुद्धियो ... ये सब्बा वतसुद्धियो ... ये सब्बा सीलब्बतसुद्धियों पहाय जहित्वा 
पजहित्वा विनोदेत्वा ब्यन्तीकरित्वा अनभाव॑ गमेत्वा ति - ये सीध 
दिटुं व सुतं मृतं वा सीलब्बतं वा पि पहाय सब्बं । 


लन्ड 
द्त 


्छ 





१. सुविवरित-स्था०। 


२.७.५२ ] नन्दमाजवपुच्छानिहेसो १३१ 


अनेकरूप॑ पि पहाय सब्ब॑ ति। अनेकविधकोतूहलम ज्ुलेन 
सुद्धिं विसुद्धिं परिसुद्धिं मुत्ति विमुत्ति परिमुत्ति पहाय जहित्वा 
पजहित्वा विनोदेत्वा ब्यन्तीकरित्वा अनभाव॑ गमेत्वा ति - अनेकरूप॑ 
पि पहाय सब्बं। 

तण्हूं परिड्ज्ञाय अनासवासे अहूं पि ते ओघतिण्णा ति 
बसों ति। तण्हा ति - रूपतण्हा सहतण्हा गन्धतण्हा रसतण्हा फोट्ब्ब- 
तण्हा धम्मतण्हा। तण्हूं परिड्जञाया ति। तण्ह॑ तीहि परिज्ञाहि 
परिजानित्वा - बातपरिज्ञाय, तीरणपरिज्ञाय, पहानपरिज्ञाय। 
कतमा आतपरिज्ञा ? तण्हं जानाति, अयं रूपतण्हा अय॑ सहतण्हा 
अय॑ गन्धतण्हा अय॑ रसतण्हा अयं फोट्ब्बतण्हा अं धम्मतण्हा ति 
जानाति पस्सति - अय॑ बातपरिज्ञा । 

कतमा तीरणपरिज्ञा ? एवं बआातं॑ कत्वा तण्हं तीरेति 
अनिच्चतो दुक्खतो रोगतो गण्डतो सलल्‍्लतो अघतो आबाघतो परतो 
पलोकतो ईंतितो उपहृवतो भयतो उपसग्गतो चलतो पभडगुतो 
अद्धुवतोी अताणतो अलेणतो असरणतो असरणीभूततो रित्ततो 
तुच्छतो सुअझ्जतो अनत्ततो आदीनवतों विपरिणामधम्मतो असारकतो 
अधघमूलतो' वधकतो विभवतो सासवतो सद्भुततो मारामिसतो 
जातिधम्मतो जराधम्मतो ब्याधिधम्मतो मरणधम्मतो सोकपरि- 
देवदुक्वदोमनस्सुपायासधम्मतो संकिलेसधम्मतों समुदयतो अत्थड्भमतो 
अस्सादतो' आदीनवतो निस्सरणतो तीरेति - अय॑ तीरणपरिस्जा। 


कतमा पहानपरिज्ञा ? एवं तीरयित्वा तण्ह॑ पजहति 
विनोदेति ब्यन्तीकरोति अनभाव॑ गमेति -अयं पहानपरिज्ञा। 


तण्हूं परिज्ञाया ति। तण्ह॑ इमाहि तीहि परिज्वाहि 
परिजानित्वा। अनासवा ति। चत्तारो आसवा - कामासवो, भवासवो, 
दिद्दासवो, अविज्जासवो। येसं इमे आसवा पहीना उच्छिन्नमूला 
तालावत्युकता अनभावंकता आयतिं अनुष्पादधम्मा, ते वुच्चन्ति 
अनासवा अरहन्तो खीणासवा। तष्हं परिज्ञाय अनासवासे अहं पि 
ते ओघतिण्णा ति ब्रूमी ति। ये तण्ह॑ परिज्ञाय अनासवा, अहं पि 
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रहे चुहसनिहेसो [२.७.५२- 


ते कामो्॑ तिण्णा भवोध॑ तिण्णा दिद्वोध॑ तिष्णा अविज्जोधं तिण्णा 
सब्बसंसारपथं तिण्णा उत्तिष्णा नित्तिण्णा अतिक्‍्कन्ता समतिक्‍्कन्ता 
बीतिवत्ता ति ब्रूम वदामि ति-तफण्हं परिज्ञाय अनासवासे अहं 
पि ते ओघतिण्णा ति ब्रूमि। तेनाह सो ब्राह्मणो - 


5 “उताभिनन्दामि वचो महेसिनो, 
सुकित्तितं गोतमनूषधीक । 
ये सीध दिट्ुं व सुतं मुतं वा, 
सीलब्बत वा पि पहाय सब्बं। 
अनेकरूपं पि पहाय सब्बं, 
]0 तण्ह॑ परिञ्ञाय अनासवासे। 
अहं पि ते ओघतिण्णा ति बूमी ति॥ 
नन्‍्दमाणवपुच्छानिद्ेसो सत्तमों । 





८. हेमकमाणवपुच्छानिददेसो 
५३. ये से पुब्बे वियाकंसु, (इच्चायस्मा हेसको) 
हुरं गोतमसासना। 
इच्चासि इति भविस्सति, सब्बं त॑ इतिहीतिहं। 
॥8 सब्बं॑ त॑ तक्‍कवडुनं, नाहं तत्यथ अभिरमिं॥ 


ये में पुब्बे वियाकंसू ति। यो च बावरी ब्राह्मणों ये चम्जे 

तस्स आचरिया, ते सक दिट्टि सक॑ खन्तिं सक॑ रुचिं सक॑ लद्ि सक 
अज्मासयं सक अधिप्पायं व्याकंस आचिकिखिंसु देसयिंसु पठ्ञपिसु 
पट्टुपसु विवरिस्‌ विभरजिसु उत्तानीअकंसु पकासेसु ति - ये में पुब्बे 

2 वियाकसु। इच्चायस्मा हेमको ति। इच्चा ति। पदसन्धि ...पे०... 
पदानुपुब्बतापेत -इच्चा ति। आयस्मा ति । पियवचन ... पे०...। हेसको 
ति - तस्स ब्राह्मणस्स नाम ...प०.. अभिलापो ति - इच्चायस्मा हमको । 


हक हुर॑ गोतमसासना ति। हुरं गोतमसासना परं गोतमसासना 
3२ गॉतमसासना पठमतर गोतमसासना बुद्धसासना जिनसासना 
% तेथागतसासना अरहन्तसासना ति-हुरं गोतमसासना। 


१: येति यो-स्था०। २. व्याकरिसु -स्या०। 


२.८.५४] हैमशमायबदुण्छानिदेशो शै३३ 


इच्चासि इति भविस्सती ति। एवं किर आसि, एवं किर 
भविस्सती ति- इच्चासि इति भविस्सति। 

सब्बं॑ त॑ इतिहीतिहं ति। सब्ब॑ त॑ इतिहीतिहं इतिकिराय 
परम्पराय पिटकसम्पदाय तक्कहेतु नयहेतु आकारपरिवितक्केन 
दिट्विनिज्फानक्खन्तिया न साम॑ सयमभिज्ञातं न अत्तपच्चक्खधम्मं 
कथयिंसू ति - सब्बं॑ तं॑ इतिहीतिहं। 

सब्बं॑ त॑ तक्‍्कवडुनं ति। सब्बं॑ त॑ तक्कवड्डुनं वितक्‍्कवडुन॑ 
सद्भूप्पवड्डुंन॑ कामवितक्कवड्डनं ब्यापादवितक्कवड्डुन॑ विहिसावितक्क- 
बड्डंनं आतिवितक्कवड्डुन॑ जनपदवितक्कवड्डनं॑_ अमरावितक्कवड्डन॑' 
परानुदयतापटिसंयुत्तवितक्‍्कवडुनं लाभसक्कारसिलोकपटिसंयुत्तवितकक्‍्क- 
वड्डुनं अनवजञ्जत्तिपटिसंयुत्तवितक्कवड्डुनं ति - सब्बं त॑ं तक्‍्कवडुन । 

नाहूँ तत्थ अभिरमिं ति। नाहं तत्थ अभिरमिं न विन्दिं 
नाधिगच्छिं न पटिलभिं ति-नाहं तत्थ अभिरमिं। तेनाह सो 
ब्राह्मणो - 


ऐ 


“ये में पुब्बे वियाकंसु, (इच्चायस्मा हेमको) 
हुरं गोतमसासना। 

इच्चासि इति भविस्सति, सब्बं त॑ इतिहीतिहं। 

सब्बं त॑ तक्‍कवडुनं, नाहं तत्थ अभिरमिं” ति॥ 


५४. त्वं च में धम्ममक्साहि, तण्हानिग्धातनं मुनि। 
य॑ विदित्वा सतो चरं, तरे लोके विसत्तिकं॥ 


त्वं च में धस्ममक्खाही ति। त्वं ति। भगवन्तं भणति। 
धम्ममक्खाही ति। धम्म॑ ति। आदिकल्याणं मज्भेकल्याणं परियो- 
सानकल्याणं सात्थं सब्यझुजनं कंवलपरिपुण्णं परिसुद्धं ब्रह्मचरियं, 
चत्तारों सतिपट्टाने चत्तारो सम्मप्पधाने चत्तारो इद्धिपादे पड्िच- 
न्द्रियानि पञ्च बलानि सत्त .बोज्भड्भे अरियं अट्टुज्जिकं मग्गं निब्बानं 
च निब्बानगामिनिं च पटिपदं अक्खाहि आचिक्खाहि देसेहि पञ्ञपेहि 
पट्गपेहि विवराहि विभजाहि उत्तानीकरोहि पकासेही ति-त्वं च में 
धम्ममक्खाहि। 








१. अमरवितककवज्ुतं -स्था०। २. परानुहुयता० -स्था०। 
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तण्हानिग्धातनं मुती ति। तम्हा ति- रूपतण्हा पे०..- 
धम्मतण्हा। तण्हानिग्घातनं तण्हापहानं तम्हावृपसमं तप्हापटिनिस्सर्गं 
तण्हापटिप्पस्सद्धिं अमतं निब्बानं। मुनी ति। मोनन वुच्चति बाण 
...प ०... सज्भजालमतिच्च सो मुनी ति- तण्हानिग्धातनं मुनि। 
े यं विदित्वा सतो चरं ति। य॑ विदितं कत्वा तुलयित्वा 
तीरयित्वा विभावयित्वा विभूतं कत्वा। सब्बे सद्भारा अनिच्चा' 
ति विदितं कत्वा तुलयित्वा तीरयित्वा विभावयित्वा विभूतं कत्वा, 
“मब्बे सद्डारा दुक्खा' ति... सब्बे धम्मा अनत्ता ति ...पे०... य॑ 
किड्चि समुदयधम्म॑ सब्ब॑ त॑ निरोधधम्म॑” ति विदितं कत्वा 
७ तुलयित्वा तीरयित्वा विभावयित्वा विभूत॑ कत्वा। सतो ति। 
चतृहि कारणेहि सतो काये कायानुपस्सनासतिपट्टानं भावेन्तो 
सतो ...पे०... सो वुच्चति सतो । चरं ति। चरन्तो बिहरन्तो इरियन्तो 
वत्तेन्तो पालेन्तो गपेन्तो यापेन्‍्तों ति-यं विदित्वा सतो चर। 
तरे लोक विसत्तिकं ति। विसत्तिका वुच्चति तण्हा। यो 
७ रागों सारागो ... पे... अभिज्का लोभो अकुसलमूलं। विसत्तिका ति। 
केनट्रेन विभत्तिका पे० .. विसटा वित्थता ति विसत्तिका। लोके 
ति। अपायलोक मनुस्सलोके देवछोके खनन्‍्धलोके धातुलोके आयतन- 
लोक । तरे लोक विसशत्तक ति। लोक वेसा बिसत्तिका छोके वेत॑ 
विसत्तिक सतो तरेय्य॑ उत्तरेय्यं पतरेय्यं समतिक्कमेय्यं वीतिवत्तेय्यं 
» ति-तरे छोके विमत्तिक। तेनाह सो ब्राह्मणों - 
लव च में धम्ममक्‍्खाहि, तप्हानिग्धातनं मुनि। 
य॑ विदित्वा सतो चर, तरे लोक विसत्तिक” ति॥ 
५५. इध दिद्ुसुतमृतविज्ञातेसु, पियरूपेसु हेमक। 
उन्दरागविनोदनं, निब्बानपदमच्चुतं॥ 


क्र इध दिदुसतमृतविज्ञातेसू ति। दिंदुं ति- चक्खुना दिट्ठि। 
सृतं ति- सोतेन मुतं। मुतं ति- घोनेन' घायितं जिव्हाय साथितं 
कायेन फूहु। विड्जातं ति - मनसा विड्ञातं' ति- इध दिट्दुसुतमुत- 
विज्ञातेसु। 








१. तरेब्य -स्या०; एवमुपरि पि। २ मुत धानेन-स्था०। ३. बातं -स्या०। 
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पियरूपेत्‌ु हेमका ति। किज्च लोके' पियरूपं सातरूप॑ ? 
चकक्‍्खु लोके पियरूपं सातरूपं, सोतं लोके ... घान॑ लोके ... जिव्हा 
लोके ... कायो छोके ... मनो लोक॑ पियरूपं सातरूपं; रूपा लोके 
पियरूपं सातरूपं, सह्दा लोके ... गन्धा लोकें ... रसा लोके ... फोट्टब्बा 
लोके ... धम्मा छोके पियरूपं सातरूपं; चक्‍्खुविज्ञाणं लोके पियरूपं 
सातरूपं, सोतविज्ञाणं लोके पियरूपं सातरूपं, घानविज्ञ्ञार्ण लोके ... 
जिव्हाविज्ञाणं लोके ... कायविज्ञाणं लोके ... मनोविज्ञाणं लोके 
पियरूपं सातरूपं, चकक्‍्खुसम्फस्सो छोके ... सोतसम्फस्सो छोके ... 
घानसम्फस्सो लोके ... जिव्हासम्फस्सो लोके ... कायसम्फस्सो लोके ... 
मनोसम्फस्सो छोके पियरूप सातरूपं; चक्खुसम्फस्सजा वबेदना 
लोके पियरूपं सातरूपं ... सोतसम्फस्सजा वेदना ... घानसम्फस्सजा 
वेदना ... जिव्हासम्फस्सजा वेदना ... कायसम्फस्सजा वेदना ... 
मनोसम्फस्सजा वेदना छोके पियरूप सातरूपं; रूपसञ्ञा छोके ... 
सहसञ्ञा लोके .. गन्धसञ्ञा लोके ... रससञ्जा छोके ... फोट्टब्ब- 
सञ्ञा लछोके .. धम्मसञ्ञा लोके पियरूप॑ सातरूपं, रूपसज्चेतना 
लोके ... सहसडचेतना लोके . गन्धसञ्चेतना लोके ... रससञ्चेतना 
लोके ... फोट्टब्बसड्वेतना छोके ... धम्मसज्चेतना लोके पियरूप 
सातरूप॑; रूपतण्हा लछोके .. सहृतण्हा लोके ... गन्धतण्हा लोके ... 
रसतण्हा छोके ... फोट्डब्बतण्हा लोके ... धम्मतण्हा लोके पियरूप॑ 
सातरूपं, रूपवितकको लोके ... सहृवितक्को लोक ... गन्धवितक्‍को 
लोके ... रसवितककों छोके ... फोट्डब्बवितकको लोके ... धम्म- 
वितक्को लोके पियरूपं सातरूपं; रूपविचारों लोके पियरूपं सातरूपं, 
सहृविचारों छोके ... गन्धविचारो छोके ... रसविचारों छोके ... 
फोट्रब्बविचारों लोके ... धम्मविचारों लोके पियरूपं सातरूपं ति- 
पियरूपेसु हेमक। 

छन्दरागविनोदनं ति। छन्दरागों ति। यो कामेसु कामच्छन्दो 
कामरागो कामनन्दी कामतण्हा कामसिनेहों कामपरिछाहो काम- 
मुच्छा कामज्कोसानं कामोघो कामयोगो कामुपादानं कामच्छन्दनी- 
वरणं। छत्दरागविनोदनं॑ ति। उन्दरागप्पहानं छत्दरागवृपसम 
छल्दरागपटिनिस्सग्ग॑ छन्दरागपटिप्पस्सद् अमत॑ निब्बान॑ ति- 
उत्दरागविनोदन । 
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निब्बानपदमच्चुत ति। निब्बानप्द ताणपदं लेणपद सरणपर्द 
अभयपदं । अच्चुतं ति। निच्च धुवं सस्सत अविपरिणामधम्म॑ ति- 
निब्बानपदमच्चुतं। तेनाह भगवा- 
“इध दिदुसुतमुतविज्ञातेसु, पियरूपेसु हेमक। 
5 उन्दरागविनोदनं, निब्बानपदमच्चुत॑  ति॥ 


५६. एतदड्ञाय ये सता, दिद्दुधम्माभिनिब्बता। 
उपसन्ता च ते सदा, तिण्णा लोकों विसत्तिकं॥ 
एतदड्आाय ये सता ति। एतं ति। अमतं निब्बानं। यो सो 
सब्बसद्भारंसमथो सब्बूपधिपटिनिस्सग्गों तण्हक्खयों विरागो निरोधो 
४ निब्बानं। अज्जाया ति। अज्ञाय जानित्वा तुलगित्वा तीरयित्वा 
विभावगित्वा विभूत कत्वा। “सब्बे सद्भारा अनिच्चा” ति अज्जाय 
जानित्वा तुलयित्वा तीरग्रित्ता विभावयित्वा विभूत कत्वा। “सब्बे 
सद्भारा दुक्खा ति... सब्बे धम्मा अनत्ता” ति ..पे०. . ये किड्चि 
समुदयधम्म सब्ब त॑ निरोधधम्म” ति अज्ञाय जानित्वा तुलयित्वा 
७ तीरयित्वा विभावग्रित्वा विभूत कत्वा। ये ति - अरहन्तो खीणासवा। 
सता ति-चतूहि कारणेहि सता। काये कायानुपस्सनासति- 
पट्ठान भावितत्ता' सता .. पे०.. ते वुच्चन्ति सता ति-एतदज्ञाय 
ये सता। 


दिद्वुधम्माभिनिब्बुता ति। दिद्वुधम्मा ति। दिद्दुधम्मा आतधम्मा 

» वुलितधम्मा तीरितधम्मा विभूतधम्मा विभावितधम्मा। "सब्बे 
सब्लारा अनिच्चा” ति दिदृधम्भा ...पे०... “य॑ किड्चि समुदयधम्म॑ 
पब्ब॒त निरोधधम्म” ति दिदृधम्मा आतथम्मा तुलितधम्मा 

. तीरितधम्मा विभूतधम्मा विभावितधम्मा। अभिनिब्बता ति। रागस्स 
निब्बुता, दोसस्स निब्बापितत्ता निब्बुता, मोहस्स 

» निब्बापितत्ता निब्बुता, कोधस्स ... उपनाहस्स ... सब्बाकुसलाभि- 
पद्धारान सन्तत्ता समितत्ता वृपसमितत्ता निज्भातत्ता निब्बुतत्ता 


विगतत्ता पटिप्पसद्धत्ता 
सन्‍्ता उपसन्ता वृपसन्ता निब्बता पटिप्प- 
स्पद्धा ति - दिदुधम्माभिनिन्बृता ह वृप बता पटिप्प 


ल-++ ०“ >---.... 
७+3+००+--औ७७७७७०-............. 


१. भावेन्ता -स्था०। २, अभिनिब्बुता - स्था० ; एवमुपरि पि। 
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उपसन्ता च ते सदा ति। उपसन्‍्ता ति। रागस्स उपसमितत्ता 
निब्बापितता उपसन्ता ... दोसस्स ... मोहस्स ... कोघस्स ... उपनाहस्स 
..पे०... सब्बाकुसलाभिसद्भारान॑ सन्तत्ता समितत्ता वृपसमितत्ता 
निज्भातत्ता निब्बतत्ता विगतत्ता पटिप्पसद्धत्ता सन्‍्ता उपसन्ता 


वृपसन्ता निब्बुता पटिप्पस्सद्धा -ति उपसन्ता। ते ति-अरहन्तों & 


खीणासवा। सदा ति। सदा' सब्बकाल निच्चकाल धुवकाल सततं 
समितं अब्बोकिण्णं पोद्डानुपोद्नं उदकूमिकजातं अवीचिसन्ततिसहित 
फस्सित' पुरेभत्तं पच्छाभत्तं पुरिमयाम मज्किमयामं पच्छिमयाम॑ 
काछे जुण्हे वस्से हेमन्ते गरिम्हें पुरिमे वयोखन्धे मज्मिमें वयोखन्धे 
पच्छिम वयोखन्धे ति-उपसनन्‍्ता च ते सदा । 


तिण्णा लोके विसत्तिकं ति। विसत्तिका वुच्चति तण्हा। 


यो रागो सारागो ...पे०... अभिज्का लोभो अकुसलमूलं। विसत्तिका 
ति। केनट्टेंनं विसत्तिका ...पे०... विसटा वित्थता ति विसत्तिका। 
लोक ति! अपायलोके ...पे०... आयतनलोके। तिण्णा लोक विसत्तिकं 
ति। लोक वेसा विसत्तिका लोके वेतं विसत्तिक तिण्णा उत्तिण्णा 
नित्थिण्णा' अतिक्कनता समतिक्कन्‍्ता वीतिवत्ता ति-तिण्णा छोके 
विसत्तिकं। तेनाह भगवा - 


“एतदज्ञाय ये सता, दिद्वधम्माभिनिब्बुता। 
उपसन्ता च ते सदा, तिण्णा लछोके विस्त्तिक” ति॥ 


॥0 


86 


सह गाथापरियोसाना ...पे०... सत्या में भन्‍्ते भगवा, सावको- » 


हमस्मी ति। 
हेमकमाणवपुच्छानिद्देसो अट्डमो । 
९. तोदेय्यमाणवपुच्छानिदेसो 
४५७. यस्मिं कामा न वसन्ति, (इच्चायस्मा तोदेथ्यो) 
तण्हा यस्स न विज्जति। 


कर्थंकया च यो तिष्णो, विमोक्‍्खों तस्स कौदिसों॥ 


१. सदा सब्बदा -स्था०। २-२. पोलानुपो्ख उदकुम्मिजातं -स्था०। ३. फुसित- 
स्या०। ४. पुरिमयामे - स्था०; एबमुपरि पि। ५. केनत्थेन - स्या०। ६. नित्तिण्णा - स्था०। 
चु० नि०-१८ 
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यस्मि कामा न वसन्‍्ती ति। यस्मिं कामा न वसन्ति न 
संवर्सन्तिन आवसन्ति न' परिवसन्ती ति-यस्मिं कामा न वसन्ति। 


इच्चा ति। आयस्सा ति। पियवचन ...पे०...। तोदेब्यो ति। तस्स 
४ ब्राह्मणस्स नाम॑...पे०... अभिछापो ति-इच्चायस्मा तोदेय्यों। 


तण्हा यस्स न विज्जती ति। तण्हा यस्स नत्यि न सति न 
संविज्जति नुपलब्भति आाणग्गिना दड्डा ति-तण्हा यस्स न विज्जति। 
कर्थंकथा च यो तिण्णो ति। कथंकथा च यो तिण्णो उत्तिण्णो 


नित्यिण्णो अतिक्‍्कन्तो समतिक्‍कन्तो वीतिवत्तो ति- कथंकथा च 
0 यो तिण्णो। 


विमोक्‍्खों तस्स कौदिसो ति। विमोक्‍्खो तस्स कीदिसों 
किंसण्ठितो किंपकारो किपटिभागो इच्छितब्बों ति विमोकक्‍्ख पुच्छती 
ति - विमोक्‍्खो तस्स कीदिसो। तेनाह सो ब्राह्मणो - 


“यस्मिं कामा न वसन्ति, (इच्चायस्मा तोदेय्यो) 
88 तण्हा यस्स न विज्जति। 
कथंकथा च यो तिण्णो, विमोक्‍्खो तस्स कीदिसो” ति॥। 


५८. यस्मिं कामा न वसन्ति, (तोदेय्या ति भगवा) 


तण्हा यस्स न विज्जति । 
कर्थकथा च यो तिण्णो, विमोक्‍्खो तस्स नापरो॥ 


न्‍ यस्मिं कामा न वसन्‍्ती ति। यस्मिं ति। यसिसे' पुरगले' 
अरहन्ते खीणासवे | कामा ति। उद्दानतो वे कामा-वत्यकामा च 
किलेसकामा च॒ ...पे० . इमे वुच्चन्ति वत्थुकामा ...पे०... इमे वुच्चन्त 
किलेसकामा । यस्मिं कामा न वसन्‍्ती ति। यस्मिं कामा न वसन्ति 
न संवसन्ति न आवसन्ति न परिवसन्ती ति- यस्मिं कामा न वसन्ति। 


#.. तोदेय्या ति भगवा ति। तोदेग्या ति। भगवा त॑ ब्राह्मण 
तामेन आलपति । भगवा ति। गारवाधिवचनमेत॑ ... पे७ ... सच्छिका 
पञ्मत्ति, यदिदं भगवा ति- तोदेय्या ति भगवा। 


(-१. स्या० पोत्यके नत्यि। २. पादानृपुब्बकमेत - स्या० । रे-३ स्था० पोत्थके तत्यि। 
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तष्हा बस न विज्जतों ति। तण्हा ति- रूपतण्हा सहतण्हा 
गन्धतण्हा रसतण्हा फोट्ठब्बतण्हा धम्मतण्हा। यस्सा ति- अरहतो 
खीणासवस्स। त्हा यस्स न विज्जती ति। तण्हा यस्स नत्यि न 
सति न संविज्जति नुपलब्भति, पहीना समुच्छिन्ना वृूपसन्‍्ता पटि- 
प्पस्सद्धा अभब्बुप्पत्तिका आणग्गिना दड़ा ति-तण्हा यस्स न विज्जति। 

कर्थकथा चर यो तिण्णो ति। कथ्थंकथा वृच्चति विचिकिच्छा। 
दुक्‍्खे कद्ठा ... पे० ... छम्भितत्तं चित्तस्स मनोविलेखों। यो ति - यो सो 
अरहं' खीणासवो। कर्थंकंथा च्‌ यो तिण्णो ति। कथंकथा च यो 
तिण्णो उत्तिण्णो नित्थिण्णो अतिक्‍्कनतो समतिक्‍्कन्तो वीतिवत्तो 
ति-कर्थंकथा च यो तिण्णो। 


विमोक्‍्खों तस्स नापरो ति। नत्थि तस्स अपरो विमोक्‍्खो 
येन विमोक्‍्खेन विमुच्चेय्य। विमुत्तो सो। कतं' तस्स विमोक्खेन 
क्रणीयं ति- विमोक्‍्खो तस्स नापरो। तेनाह भगवा- 


“यस्मिं कामा न वसन्ति, (तोदेय्या ति भगवा) 
तण्हा यस्स न विज्जति। 
कर्थंकथा व यो तिण्णो, विमोक्‍्खो तस्स नापरो  ति॥ 


५९. निराससो सो उद आससानो, 
पठ्जाणवा सो उद पठ्मकप्पी। 
मुनि अहूं सक्‍क यथा विज्डुजं, 
ते में वियाचिक्व सभन्तचक्खु।॥। 


निराससो सो उद आससानों ति। नित्तण्हों सो, उदाहु सतण्हो 
रूप आसीसति', सहे ... गन्धे ... रसे ... फोटुब्बे ... कुल ... गण ... आवास ... 
“लाभ... यसं ... पसंसं ... सुख॑ ... चीवरं ... पिण्डपातं ... सेनासन ... गिलान- 
"वयभेसज्जपरिक्खारं... कामधातु... रूपधातुं ... अरूपधातु... कामभव्वं... 
रूपभवं ... अरूपभव ... सञ्जाभवं... असज्ञाभवं ... नेवसस्जानासल्ता- 
भवं ... एकवोकारभवं ... चतुवोकारभवं ... पञ्चवोकारभवं ... अतीत ... 
अनागत॑ ... पच्चुप्पन्न॑ ... दिट्दुसुतमुतविज्ञातब्ब धम्में आसीसति सादियति 
पत्थेति पिहेति अभिजप्पती ति - निराससो सो उद आससानो। 


१. स्था० पोत्यके नत्यि। २. कथ -स्यथा०। ३-३. रूप आर्सिसति-स्था०। 
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पश्ञआणवा सो उद पड्डाकप्पी ति। पश्थ्माणवा सो ति। 
पण्डितो पञ्ञवा बुद्धिमा आणी विभावी मेधावी। उद पठ्ण्यकप्पी 
ति। उदाहु अट्ठुसमापत्तिबाणेन वा पञ्चाभिज्ञाबाणेन वा मिच्छा- 
आणेन वा तण्हाकप्पं वा दिट्ठिकप्प वा कप्पेति जनेति सड्जनेति 
निब्बत्तेति अभिनिब्बत्तेती ति- पडञ्माणवा सो उद पञज्ञकप्पी। 
मुनि अहं सक्‍क यथा विजड्मं ति। सकका ति। सक्‍्को 
भगवा' । सक्‍यकुला पब्वजितों ति पि सक्‍को। अथ वा, अड्डी 
महद्धनो धनवा ति पि सक्‍को । तस्सिमानि धनानि, सेय्यथिदं - 
सद्भाधनं सीलधनं हिरिधनं ओत्तप्पधनं सुतथनं चागधनं पज्जाधन 
सतिपट्टानधन सम्मप्पधानधन इद्धिपादधन इन्द्रिययनं बलधनं बोज्भ- 
ज्भधनं मग्गधन फलधन निब्बानधनं ति। तेहि अनेकविधेहि धनरत- 
नेहि अड्डो महद्धनों धनवा ति पि सक्‍को। अथ वा, पहु विसवी 
अलमत्तो सूरो वीरो विक्‍कन्तो अभीरू अच्छम्भी अनुत्रासी 
अपलायी पहीनभयभेरवों विगतलोमहसों तिपि सवको। मुनि अहूं 
सक्‍क यथा विजञ्ज ति। सक्‍क यथाहं मुनि जानेय्यं आजानेय्य 
विजानेय्यं पटिविजानेय्य पटिविज्मेय्य॑ ति - मुनि अहं सक्‍क यथा 
विजज्ञं । 
तं॑ मे वियाचिक्व समन्तचक्खू ति। ते ति। य॑ पुच्छामि य॑ 
याच्ामि य अज्भेसामि य पसादेमि। वियाचिक्खा ति। आचिक्खाहि 
देसेहि पज्ञपेहि पट्ठपेहि विवराहि विभजाहि उत्तानीकरोहि पका- 
सेहि। समन्तचक्खू ति। समन्‍्तचक्खु वृच्चति सब्बज्जुतज्ाण ... पे०... 
तथागतो तेन समन्‍्तचक्खू ति-त में वियाचिक्ख समनन्‍्तचक्खु। 
तेनाह सो ब्राह्मणों - 
“निराससो सो उद आससानो, 
पञ्ञाणवा सो उद पञ्जकप्पी। 
मुर्निं अहं सक्‍क यथा विजज्जं, 
त॑ में वियाचिक्स समन्तचक्खू” ति॥ 
६०. निराससो सो न च आससानो, 
पञ्ञाणवा सो न व पञ्ज्णकप्पी। 


२.९. ६०] तोदेस्यमाणयपुण्छानिदेतो श्४१्‌ 
एवं पि तोदेब्य मुनि विजान, 
अकिज्चन कामभव असत्त॥ 

निराससो सो न च आससानो ति। नित्तण्हो सो। न सो 
सतण्हो रूपे' नासीसति। सहे ... गन्धे ... दिद्ुुसुतमुतविज्ञातब्बे धम्मे 
तासीसति न इच्छति न सादियति न पत्थेति न पिहेति नाभिजप्पती 
ति-निराससो सो न च आससानों। 

पञ्ञाणवा सो न च पञ्ञकप्पी ति। पञ्ञाणवा ति। पण्डितो 
पञ्जवा बृद्धिमा ब्राणी विभावी मेधावी। न चर पठ्ण्कप्पी ति। 
अट्टुसमापत्तिबआ॥ाणेन वा पज्चाभिज्ञाबाणेन वा मिच्छाजाणेन वा 
तण्हाकप्पं वा न कप्पेति दिद्विकप्प वा न कप्पेति न जनेति न॑ 00 
सञ्जनेति न निब्बत्तेति नाभिनिब्बत्तेती ति-पणज्ञाणवा सो न च 
पञ्ञकप्पी । 

एवं पि तोदेय्य मुनि विज्ञाना ति। सुनी ति। मोनं वुच्चति 
आाणं .. पे०... सद्भगजालमतिच्च॒ सो मुनि। एवं पि तोदे्य मुनि 
बिजाना ति। तोदेय्य, एवं मुनि जान पटिजान' पटिविजानों ७ 
पटिविज्मा' ति'-एवं पि तोदेय्य मुनि विजान। 

अकिज्चन कामभवे असत्तं ति। अकिज्चन ति। रागकिज्चनं 
दोसकिञ्चनं मोहकिजड्चनं मानकिज्चनं दिद्विकिउ्चनं किलेसकिज्चनं 
दुच्चरितकिज्चन। यस्सेतानि किज्चनानि' पहीनानि समुच्छिन्नानि 
वृपसन्तानि पटिप्पस्सद्धानि अभब्बुप्पत्तिकानि आणग्गिना दड्डानि, सो » 
वृच्चति अकिज्चनो। कामा ति। उद्दानतों हें कामा-वत्थुकामा न 
किलेसकामा च॒ ...पे०... इमें वुच्चन्ति वत्थुकामा ... पें० ... इमें वुच्चन्ति 
किलेसकामा । भवा ति। द्वे भवा - कम्मभवों च पटिसन्धिकों च 
पुतृब्भवों ...पे ०... अय॑ पटिसन्धिकों पुनब्भवो। 

अकिड्चनं कासमभव असत्तं ति। अकिड्चनं पुस्गल कामे च 
भें च असत्तं अरूग्गं अलग्गितं अपलिबुद्ध  निक्‍्खन्तं निस्सर्टँ 
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१-१ रूप नार्सिसति>स्या०। २. पण्ञाणवासो -स्था०। ३. विजान -स्था० | 
४. पटिविजानाति-स्था०। ५-५. स्था० पोत्यके नतत्यि। ६-६. यस्सेते किझ्चना-स्या०; 
एवमुपरि पि। ७. निस्सट्ट -स्या०। 
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विप्पमुत्तं विसज्जुत्तं विमरियादिकतेन चेतसा विहरन्तं ति - अकिज्चनं 
कामभवे असत्तं। तेनाह भगवा - 
“तिराससो सो न च आससानो, 
पञ्ञाणवा सो न च पञ्जकप्पी। 
एवं पि तोदेय्य मुनि विजान 
अकिञज्चनं कामभवे असत्तं ति॥ 


सह गाथापरियोसाना . .पे०. . सत्या में भन्ते भगवा, सावको- 


हमस्मी ति। 
तोदेय्यमाणवपुच्छानिदेसो नवमों। 
१०. कप्पसाणवपुच्छानिददेसो 
६१. मज्मे सरस्मिं तिट्ठतं, (इच्चायस्मा कप्पो) 
क्‍0 ओधे जाते महब्भये। 


जरामच्चुपरतानं, दीप पत्रूहि मारिस। 
त्वं च में दीपमक्खाहि, यथायिदं नापरं सिया।॥ 
मज्के सरस्मि तिट्ुत ति। सरो वृच्चति संसारों आगमन 
गमन॑ गमनागमन काल गति भवाभवों चुति च उपपत्ति च निब्बत्ति 
च भेंदों च जाति च जरा च मरणं च। ससारस्स पुरिमा पि 
कोटि न पञ्ञायति, पच्छिमा पि कोटि न पञ्ञायति; मज्मेव' 
संसारे सत्ता ठिता पतिट्टिता अल्लीना उपगता अज्मोसिता अधिमुत्ता। 


ह, ॥$5 कथं संसारस्स पुरिमा कोटि न पज्ञायति ? एत्तका जातियो 
वट्टं वत्ति, ततो परं न वत्तती ति, हेवं नत्यि। एवं पि संसारस्स 
पुरिमा कोटि न पज्ञायति। एत्तकानि जातिसतानि वह वत्ति, 
ततो पर न वत्तती ति, हेवें नत्यि। एवं पि संसारस्स पुरिमा कोटि 
न पजञ्ञायति। एत्तकानि जातिसहस्सानि वहूं वत्ति, ततो परं न 
वत्तती ति, हेवं नत्यि। एवं पि संसारस्स पुरिमा कोटि न पञ्ञायति। 
एत्तकानि जातिसतसहरसानि बट्टं वत्ति, ततो पर न वत्तती ति, 


१. च-स्था०। 
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हेवं नत्यि। एवं पि संसारस्स पुरिमा कोटि न पञ्ञायति। एत्तका 
जातिकोटियो वट्ट॑ वत्ति, ततो परं न वत्तती ति, हेवे नत्यि। एवं 
पि संसारस्स पुरिमा कोटि न पञ्ञायति। एत्तकानि जातिकोटिसतानि 
बट्ट॑ वत्ति, ततो परं न वत्तती त्ति, हेवं नत्यि। एवं पि संसारस्स 
पुरिमा कोटि न पज्ञायति। एत्तकानि जातिकोटिसहस्सानि बट्ूं 
वत्ति, ततों परं न वत्तती ति, हेवं नत्यि। एवं पि संसारस्स पुरिमा 
कोटि न पञ्ञायति। एत्तकानि जातिकोटिसतसहस्सानि बट्टं वत्ति, 
ततो परं न वत्तती ति, हेंवं नत्यि। एवं पि ससारस्स पुरिमा 
कोटि न पजञ्ञायति। 


एत्तकानि वस्सानि वह वत्ति, ततो पर न वत्तती ति, हेव॑ 
नत्यि। एवं पि संसारस्स पुरिमा कोटि न पञ्ञायति। एत्तकानि 
वस्ससतानि बट्ट वत्ति, ततो परं न वत्तती ति, हेवं नत्यि। एवं 
पि संसारस्स पुरिमा कोटि न पञ्ञायति। एत्तकानि वस्ससहस्सानि 
वट्टं वत्ति, ततो परं न वत्तती ति, हेवं नत्यि। एवं पि संसारस्स 
पुरिमा कोटि न पञ्ञायति। एत्तकानि वस्ससतसहस्सानि बह्ढं 
वत्ति, ततो परं न वत्तती ति, हेवं नत्यि। एवं पि संसारस्स पुरिमा 
कोटि न पञ्ञायति। एत्तका वस्सकोटियो बट्टं वत्ति, ततो परं न 
बत्तती ति, हेंव॑ नत्यि। एवं पि संसारस्स पुरिमा कोटि न पञ्ञायति। 
एत्तकानि वस्सकोटिसतानि वट्ट वत्ति, ततो परं न वत्तती ति, 
हेवं नत्यि। एवं पि संसारस्स पुरिमा कोटि न पञज्ञायति। एत्तकानि 
वस्सकोटिसहस्सानि बट्टं वत्ति, ततो परं न वत्तती ति, हेवं नत्यि। 
एवं पि संसारस्स पुरिमा कोटि न पञ्ञायति। एत्तकानि वस्सकोटि- 
सतसहस्सानि बट्टं वत्ति, ततो परं न वत्तती ति, हेवं नत्यि। एवं पि 
संसारस्स पुरिमा कोटि न पञ्ञायति। 


एत्तकानि कप्पानि वहूं वत्ति, ततो पर न वत्तती ति, हेव॑ 
नत्यथि। एवं पि संसारस्स पुरिमा कोटि न पञण्ञायति। एत्तकानि 
कप्पसतानि बट्ट॑ वत्ति, ततों पर॑ न वत्तती ति, हेव॑ नत्यि। एवं 
पि संसारस्स पुरिमा कोटि न पञ्ञायति। एत्तकानि कप्पसहस्सानि 
वटूं वत्ति, तती परं न वत्तती ति, हेवं नत्यि। एवं पि संसारस्स 
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ततो परं न वत्तती ति, हेव॑ नत्यि। एवं पि संसारस्स पुरिमा कोटि 
न पञ्ञायति। एत्तका कप्पकोटियो वहूं वत्ति, ततो परं न वत्तती 
ति, हेवं नत्यि। एवं पि संसारस्स पुरिमा कोटि न पञ्ञायति। 
एत्तकानि कप्पकोटिसतानि वट्ट वत्ति, ततों परं न वत्तती ति, हेव॑ 

8 नत्यि। एवं पि संसारस्स पुरिमा कोटि न पण्जायति। एत्तकानि 
कप्पकोटिसहस्सानि वट्ट वत्ति, ततो परं न वत्तती ति, हेव॑ं नत्यि। 
एवं पि संसारस्स पुरिमा कोटि न पज्ञायति। एत्तकानि कप्पकोटि- 
सतसहस्सानि बट्ट वत्ति, ततो परं न वत्तती ति, हेव॑ं नत्यि। एवं 
पि संसारस्स पुरिमा कोटि न पज्ञायति। 

0 वृत्तं हेत भगवता - अनमतग्गोयं, भिक्‍खवे, संसारो'। प्रव्बा 
कोटि न पज्ञायति अविज्जानीवरणानं सत्तानं तण्हासयोजनान 
सन्धावतं संसरत। एवं दीघरत्त खो, भिक्‍खवे, दुक्‍्ख पर्चनुभूत॑ 
तिब्ब पच्चनुभूत' व्यसन पच्चनुभूतं, कटसी वड्डिता'। यावच्नचिदं, 
भिक्‍खवे, अलमेव सब्बसड्भारेसु निब्बिन्दितू अल विरज्जितु अल 

४ विभुच्चितुं” ति। एवं पि ससारस्स पुरिमा कोटि न पण्जायति। 

कं संसारस्स पच्छिमा कोटि न पज्ञायति? एत्तका 
जातियो वट्ट वत्तिस्सति, ततो पर न वत्तिस्सती ति, हेव॑ नत्थि। 
एवं पि ससारस्स पच्छिमा कोटि न पञ्ञायति। एत्तकानि जाति- 
सतानि, एत्तकानि जातिसहस्सानि, एत्तकानि जातिसतसहस्सानि, 

9 एत्तका जातिकोटियो, एत्तकानि जातिकोटिसतानि, एत्तकानि 
जातिकोटिसहस्सानि, एत्तकानि जातिकोटिसतसहस्सानि, एत्तकानि 
वस्सानि, एत्तकानि वस्ससतानि, एत्तकानि वस्ससहस्सानि, एत्तकानि 
वस्ससतसहस्सानि, एत्तका वस्सकोटियो, एत्तकानि वस्सकोटिसतानि, 
एत्तकानि वस्सकोटिसहस्सानि, एत्तकानि वस्सकोटिसतसहस्सानि, 

४ एत्तकानि कप्पानि, एत्तकानि कप्पसतानि, एत्तकानि कप्पसहस्सानि, 
एत्तकानि कप्पसतसहस्सानि, एत्तका कप्पकोटियों, एत्तकानि कप्प- 
कोटिसतानि, एत्तकानि कप्पकोटिसहस्सानि, एत्तकानि कृप्पकोटि- 
सतसहस्सानि वह्टू वत्तिस्सति, ततो पर न वत्तिस्सती ति, हेवें नत्यि। 





(६. संसारस्स -स्या०्। २ स्था० पोत्यके नत्यि। ३. वबहिद्त - वो । है. 


मुच्चितु -स्था० | 
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एवं पि संसारस्स पच्छिमा कोटि न पञ्ञायति। एवं पि संसारस्स 
पुरिमा पि कोटि न पञ्ञायति, पच्छिमा पि कोटि न पव्ञायति, 
मज्केव संसारे सत्ता ठिता पतिट्टिता अल्लीना उपगता अज्भोसिता 
अधिमुत्ता ति - मज्मे सरस्मिं तिट्गुतं। इच्चायस्मा कप्पो ति। इच्चा 
ति। पदसन्धि ... पे०...। आयस्मा ति। पियवचन ... पे०... । कप्पो ति। 
तस्स ब्राह्मणस्स' नाम॑ ... पे०... अभिलापो ति - इच्चायस्मा कप्यो। 

ओधे जाते महृब्भये ति। कामोधे भवोघे दिद्वोधे अविज्जोघे 
जाते सञ्जातें निब्बत्ते अभिनिब्बत्ते पातुभूते। महब्भये ति। जातिभये 
जराभये ब्याधिभये मरणभये ति-आओघधे जाते महब्भये । 

ज़रामच्चुपरेतानं ति। जराय फुट्रानं परेतानं समोहितानं 
समन्नागतानं। मच्चुना फूट्टानं परेतानं समोहितानं समन्नागतानें, 
जातिया अनुगतानं जराय अनुसटानं ब्याधिना अभिभूतानं मरणेन' 
अब्भाहतानं अताणानं अलेणानं असरणानं असरणीभूतानं ति- 
जरामच्चुपरेतानं । 

दोप॑ पदत्रहि मारिसा ति। दीपं ताणं लंणं सरणं गति 
परायनं ब्रूहि आचिक्खाहि देसेहि पज्ञपेहि पट्ुपेहि विवराहि 
विभजाहि उत्तानीकरोहि पकासेहि। मारिसा ति। पियवचन 
गरुवचनं सगारवसप्पतिस्साधिवचनमेतं मारिसा ति-दीपं पबूहि 
मारिस। 

त्यं च में दोपमक्खाही ति। त्व॑ ति। भगवन्तं भणति। 
दोपमक्खाही ति। दीपं ताणं लेणं सरणं गतिं परायनं अक्खाहि 
आचिक्खाहि देसेहि पञ्ञपेहि पट्टपेहि विवराहि विभजाहि उत्तानी- 
करोहि पकासेही ति-त्वं च में दीपमक्खाहि। 

यथायिदं नापरं सिया ति। यथयिदं दुक्खं इधेव निरुज्भेय्य 
वृपसमेय्य अत्थं गच्छेय्य पटिप्पस्सम्भेय्य पुनपटिसन्धिकं दुक्खं न 
निब्बत्तेय्य, कामधातुया वा रूपधातुया वा अरूपधातुया वा कामभवे 
वा रूपभवे वा अरूपभवे वा सज्जाभवे वा असव्जाभवे वा 
नेवसञ्ञानासञ्ञाभवे वा एकवोकारभवे वा चतुवोकारभवें वा पञ्च- 
वोकारभवे वा पुनगतिया वा उपपत्तिया वा पटिसन्धिया वा 
भवे वा संसारे वा वट्टे वा न जनेय्य न सज्जनेय्य न निब्बत्तेय्य 

चु० नि०-१९ 


हिय्मी 


॥। 


श्न्क 
दूर 


38, 38 


8, 389 
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नाभिनिष्वत्तेग्य। इधेव निरुज्केग्य वृषसमेय्य अत्यं गच्छेय्य पटि- 
प्पस्सम्भेम्या ति- यथायिदं नापरं सिया। तेनाह सो ब्राह्मणो - 


“पज्के सरस्मिं तिट्ठतं, (इच्चायस्मा कप्पो) 
ओघे जाते महब्भये। 
8 जरामच्चुपरेतानं, दीपं पत्रूहि मारिस। 
त्वं च मे दीपमक्खाहि, यथायिदं नापरं सिया ति॥ 


६२. मज्के सरस्मिं तिट्ठुतं, (कप्पा ति भगवा) 
ओघे जाते महब्भये। 
जरामच्चुपरेतानं, दीपं पत्रूमि कप्प ते॥ 

॥0 भज्मे सरस्मिं तिट्ठत॑ ति । सरो वुच्चति संसारो आगमन गमन 
गमनागर्मन॑ काल गति भवाभवो, चुति च उपपत्ति च निब्बत्ति च 
भेदो च जाति च जरा चमरण॑ च। संसारस्स पुरिमा पि कोटिन 
पञ्ञायति, पच्छिमा पि कोटि न पञ्ञायति। मज्भेव संसारे सत्ता 
ठिता पतिट्टिता अल्लीना उपगता अज्भोसिता अधिमृत्ता। 


॥5 कथ संसारस्स पुरिमा कोटि न पञ्ञायति ? ..पे०.. .एवं' 
संसारस्स पुरिमा कोटि न पञ्ञायति। कर्थ संसारस्स पच्छिमा कोटि 
न पज्ञायति ? . पें०... एवं संसारस्स पच्छिमा कोटि न पञ्ञायति। 
एवं संसारस्स पुरिमा पि कोटि न पञ्ञायति, पच्छिमा पि कोटि न 
पञ्ञायति। मज्मेव संसारे सत्ता ठिता पतिट्टिता अल्लीना उपग्रता 
» अज्फोसिता अधिमुत्ता ति-मज्के सरस्मिं तिट्ुतं। कप्पा ति भगवा 
ति। कप्पा ति। भगवा त ब्राह्मणं नामेन आलपति | भगवा ति। 
गारवाधिवचनमेत॑ ...पे०... सच्छिका पञ्ञत्ति, यदिदं भगवा ति- 
कप्पा ति भगवा। 

._ओधे जाते महत्भये ति। कामोधे भवोधे दिद्वोघे अविज्जोधे 
% जाते सज्जाते निब्बत्ते अभिनिब्बत्ते पातुभूते। महब्भये ति। जातिभये 

जराभये व्याधिभये मरणभयें ति-ओघ जाते महब्भये । 
जरामच्चुपरेतानं ति। जराय फुट्टानं परेतानं समोहितानं 
पमब्ागतान। भच्चुना फुट्ठानं परेतानं समोहितानं समन्नागतानं 

१. एवं पि-स्था०। 


२.१० ०६२ | कप्पमाणभुण्ञारिुसो ररड 


जातिया अनुगतानं जराय अनुसटानं व्याधिना अभिभूतानं मरणेन 
अब्माहतानं अताणानं अलेणानं असरणान असरणीभूतानं ति- 
जरामच्चुपरेतानं । 

दीप॑ पत्नूमि कप्प ते ति। दीप॑ं ताणं लेणं सरणं गति परायन 
ब्रूम आचिक्खामि देसेमि पञ्ञपेमि पट्ुपेमि विवरामि विभजामि 
उत्तानीकरोमि पकासेमी ति-दीप॑ पन्रूमि कप्प ते। तेनाह भगवा - 


“भज्के सरस्मिं तिट्ठुतं, (कप्पा ति भगवा) 
ओघधे जाते महब्भये। 
जरामच्चुपरेतानं, दीपं पत्रूमि कप्प ते” ति॥ 
६३. अकिञ्चन अनादानं, एतं दीपं अनापरं। 
निब्बानं इति न॑ ब्रूमि, जरामच्चुपरिक्खयं ॥ 
अकिज्चनं॑ अनादान॑ ति। किज्वनं ति। रागकिज्चनं 
दोसकिज्चनं मोहकिज्चनं मानकिउ्चनं दिद्विकिज्चनं किलेसकिञ्चनं 
दुष्चरितकिज्चनं; किड्चनप्पहानं किड्चनवूपसमं॑ किज्चनपटि- 
निस्सग्गं॑ किञ्चनपटिप्पस्सद्धिं अमतं निब्बानं ति-अकिज्चनं। 
अनादानं ति। आदानं वृच्चति तण्हा। यो रागो सारागो ...पे०... 
अभिज्का लोभो अकुसलमूलं। आदानप्पहानं आदानवृपसमं॑ आदान- 
पटिनिस्सग्गं आदानपटिप्पस्सद्धिं अमतं निब्बानं॑ ति - अकिज्चनं 
अनादानं । 
एतं दीप अनापरं ति। एत॑ं दीप॑ ताणं लेणं सरणं गति 
परायनं । अनापरं ति। तम्हा परो अज्ञो दीपो नत्यि। अथ खो 
सो' एवं' दीपो अग्गो च सेट्टो च विसेट्रो च पामोक्लो च उत्तमो 
सच पवरो चा ति-एत॑ दीप॑ अनापरं। 
निब्बानं इति त॑ बसी ति। वान वुच्चति तण्हा। यो रागो 
सारागो ... पे०... अभिज्का लोभो अकुसलमूलं। वानप्पहानं वानवृपसमं 
वानपटिनिस्सग्गं वानपटिप्पस्सद्धि अमतं निब्बानं। इतो ति। पदसन्धि 
पदसंसग्गो पदपारिपूरी अकखरसमवायों ब्यञ्जनसिलिट्ठता पदानुपुव्ब- 
तापेत - इती ति। 
१-१६ सोयेव -स्था० | 


छू 


४८ झुल्लमिहेसों [ २,१०., ६४० 


शमी ति। ब्रूमि आचिक्खामि देसेमि पण्ञपेमि पहुपेमि 
विवरामि विभजामि उत्तानीकरोमि पकासेमी ति- निब्बानं इति 
नं बूमि। 
जरामच्चुपरिक्लयं ति। जरामरणस्स पहान॑ वृपसमं 
6 पटिनिस्सग्गं पटिप्पस्सद्धि अमतं निब्बानं ति -जरामच्चुपरिक्खयं। 
तेनाह भगवा - 
“अकिञज्चनं अनादानं, एतं दीपं अनापरं। 
निब्बानं इति नं ब्रूमि, जरामच्चुपरिक्खयं ति॥ 


६४. एतदऊ्आ्याय ये संता, विद्ृधम्माभिनिब्बुता। 
७ न ते मारवसानुगा, न ते सारस्स पढ़ग्‌ 0 


एतदल्ञयाय ये सता ति। एतं ति - अमतं निब्बानं। यो सो 
सब्बसद्भारसमथो सब्बूपधिपटिनिस्सग्गो तण्हक्खयों विरागो निरोधो 
निब्बानं। अड्झाया ति। अज्ञाय जानित्वा तुलयित्वा तीरयित्वा 
विभावयित्वा विभूतं कत्वा, 'सब्बे सद्भारा अनिच्चा ति.. .पे०... 'यं 
४ किज्चि समुदयधम्मं, सब्बं त॑ निरोधधम्म॑”” ति अञ्ञाय जानित्वा 
तुलूयित्वा तीरयित्वा विभावयित्वा विभूतं कत्वा | थे ति- अरहन्तो 
खीणासवा। सता ति। चतूहि कारणेहि सता। काये कायानुपस्सना- 
सतिपट्टानं भावेन्ता सता ... पे०... ते बृच्चन्ति सता ति - एतदझ्ञ्ञाय 

ये सता। 


9) दिटवुधम्माभिनिब्बुता ति। दिट्डधम्मा ति- दिद्वुधम्मा आतधम्मा 
तुलितधम्मा तीरितधम्मा विभूतधम्मा विभावितधम्मा । अभिनिब्ब॒ता 
ति। रागस्स निब्बापितत्ता निब्बुता, दोसस्स ... पे०... सब्बाकुसलाभि- 
सद्भारानं सन्तत्ता समितत्ता वृषसमितत्ता निज्ञातत्ता निब्बुतत्ता 
पटिप्स्सद्धत्ता सन्‍ता उपसन्ता वृपसन्ता निब्बुता पटिप्पस्सद्धा ति- 

» दि्वधम्माभिनिब्बुता। 

न ते मारवसानुगा ति। भारो' ति। यो सो मारो कण्हो अधि- 
पति अन्तगू नमुचि पमत्तबन्धु । न ते मारवसानुगा ति। न ते मारस्स 
व्स वत्तन्ति, ना पि मारो तेसू वसं वत्तेति। ते मार च मारपक्खं च 








$: पहुगू -स्था०; एवमुपरि पि। २. मारा-स्था०। ३-३. वत्तेन्ति-स्मा०। 
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मारपासं च मारबह्िसं च मारामिसं च मारविसयं च मारनिवासं च 

मारगोचरं च्‌ मारबन्धनं च अभिभुय्य अभिभवित्वा अज्ञोत्यरित्वा 
परियादियित्वा' महित्वा चरन्ति विहरन्ति इरियन्ति वत्तेन्ति पालेन्ति 

यपेन्ति यापेन्ती ति-न ते मारवसानुगा। 

. नते मारस्स पद्धगू ति। नते मारस्स पढ़ा पद्धचरा परि- 8 ४ 7४ 
चारिका सिया; बुद्धस्स ते भगवतों पद्धा पद्धचरा परिचारिका सिया 

ति-न तें मारस्स पद्गू। तेनाह भगवा - 


“शतदज्ञाय ये सता, दिद्वधम्माभिनिब्बुता। 
न ते मारवसानुगा, न ते मारस्स पद्धगू” ति॥ 


सह गाथापरियोसाना ...पे०... सत्या में भन्‍्ते भगवा, सावको- 
हमस्मी ति। 


क् 
ष्ज 


कप्पमाणवपुच्छानिदेसो दसमो। 


आंत 


११: जतुकण्णिमाणवपुच्छानिददेसो 
६४. सुत्वानहूं बोर अकामकार्सिं, (इच्चायस्मा जतुकण्णि) 
ओघातिगं पुट्ठुमकाममाग्। 
सन्तिपदं ब्रृहि सहजनेत्त , 
यथातच्छ॑ भगवा ब्रूहि मेंतं॥ ॥5 
सुत्वानह बोर अकामकार्मिं ति। सुत्वा सुणित्वा उग्गहेत्वा 
उपधारेत्वा उपलक्खयित्वा। इति पि सो भगवा अरहं ... पे० ... बुद्धो 
भगवा ति-सूत्वानहं। बीरा ति। वीरो भगवा। वीरियवा ति वीरो, 
पहू ति वीरो, विसवी ति वीरो, अलमत्तो ति बीरो, सूरो ति वीरो, 
विक्कन्तो अभीरू' अच्छम्भी अनुत्रासी अपलायी पहीनभयभेरवों विगत- ४० 
लोमहंसो ति वीरो। * 


विरतो इध सब्बपापकेहि, 
निरयदुक्खं अतिज्च वीरियवा सो । 


१. परियादवित्वा -स्या०। २. सहाजनेत्त -स्या०। ३. अभिर-स्या०। ४. विरि- 
यवा - स्था०; एवमुपरि पि। 


98, ॥42 


१५० अुल्लनिद्देशो [२.११.६५- 


सो वीरियवा पधानवा, 
वीरो तादि पवुच्चते तथत्ता ति॥ 


सुत्वानहं वीर। अकामकार्सि ति। काम्ता ति। उद्दानतों हें 
कामा - वत्युकामा च किलेसकामा च ...पे 9... इमे वुच्चन्ति वत्युकामा 
6 .-पें०... इमे वुच्चन्ति किलेसकामा । बुद्धश्स भगवतो वत्थुकामा परि- 
उ्ञाता, किलेसकामा पहीना। वत्युकामाबं परिज्ञातत्ता किलेसकामानं 
पहीनत्ता भगवा न कामे कामेति, न कार्म पत्थेति, न कामे पिहेति, न 
कामे अभिजप्पति | ये कामे कामेन्ति कामे पत्थेन्ति कामे पिहेन्ति कामे 
अभिजपन्ति ते कामकामिनो रागराशिनों सञ्जासज्जिनों। भगवा द 
0 कामे कामेति, न कामे पत्थेति, न कामे पिहेति, न कामे अभिजप्पति। 
तस्मा बुद्धो अकामों निक्कामो चत्तकामों वन्तकामों मुत्तकामों पहीन- 
कामो पटिनिस्सट्टकामो बीतरागों विगतरागो चत्तरागों वन्तरागों मुत्त- 
रागो पहीनरागो पटिनिस्सद्गरागों निच्छातो निब्बुतों सीतिभूतो सुख- 
प्पटिसंवेदी' ब्रह्मभूतेन अत्तता विहरती ति -सुत्वानहं वीर अकामकार्मि। 
॥5 इच्चायस्मा जतुकण्णी ति। इच्चा ति। पदसन्धि ... पे ०... 
पदानुपुब्बतापेतं -इच्चा ति। आयस्मा ति। पियवचनं सगारवसप्प- 
तिस्साधिवचनमेत॑ आयस्मा ति। जतुकण्णी ति। तस्स ब्राह्मणस्स गोत्तं 
सल्लना समञ्ञा पञ्ञत्ति वोहारों ति-इच्चायस्मा जतुकण्णि। 
ओघातिगं पुट्ठुमकाममागमं ति। ओघातिगं ति। ओघातिगं 
» ओघं अतिक्‍्कन्तं समतिकक्‍्कन्त वीतिवत्तं ति -ओधघातिगं। पुदढुं ति। 
पुटढु पुच्छितूं याचितुं अज्झेसितुं पसादेतुं। अकाम्मागम ति। अकाम 
पुट्‌ठुं निक्काम॑ चत्तकाम वन्तकामं मुत्तकामं पहीनकामं पटिनिस्सट्ुुकामं 
वीतरागं विगतरागं चत्तरागं वन्तरागं मुत्तरागं पहीनरागं पटिनिस्सट्टरागं 
आगम्हा आगतम्हा उपागतम्हा सम्पत्तम्हा तया सद्धिं समागतम्हा ति - 
४ ओधघातिगं पुट्ठमकाममागम | 
सन्तिपदं ब्रृंह सहजनेत्ता ति। सन्‍्ती ति। एकेन आकारेन 
सन्ति पि सन्तिपदं पि तंयेव अमत निब्बानं । यो सो सब्बसद्भारसभथो 
सब्बूपधिपटिनिस्सग्गों तप्हक्खयो विरागो निरोधो निब्बानं। वृत्तं हेत॑ 
भगवता - सन्तमेतं पद, पणीतमेतं पद, यदिदं सब्बसद्भारसमथो सब्बू- 
१. सुखपटिसवेदि - स्या० । 


३१.११.६६ | जतुकण्निमाणव्ण्छानिहेसो १५१ 


पश्चिषटिनिस्सग्गों तण्हक्खयो विरागो निरोधो निब्बानं ति। अथा- 
परेनाकारेन ये धम्मा सन्‍्तीधिगमाय सन्तिफुसनाय सन्तिसच्छिकिरियाय 
संवत्तन्ति, सेय्यथिद -चत्तारो सतिपट्ठाना चत्तारो सम्मप्पघाना चत्तारो 
इद्धिपादा पड्चिन्द्रियानि पशञ्च बलानि सत्त बोज्ञजा अरियो अद्ठज्िको 
मग्गो - इमें वृच्चन्ति सन्तिपदा। सन्तिपदं ताणपदं लेणपद सरणपद 
अभयपदं अच्चृतपद अमतपदं निब्बानपदं ब्रूह आचिक्खाहि देसेहि 
पञ्ञपेहि पट्ठपेहि विवराहि विभजाहि उत्तानीकरोहि पका- 
सेहि। सहजनेत्ता ति। नेत्तं वृच्चति सब्बज्ञुतआणं | बुद्धस्स भगवतो 
नेत्त च जिनभावों च बोधिया मूले अपुब्बं अचरिमं एकस्मि खणे उपपन्नो, 
तस्मा बुद्धों सहजनेत्तो ति - सन्तिपदं ब्रृहि सहजनेत्त । 

ययातच्छ भगवा ब्ूहि मेंतं ति। यथातच्छ वृच्चति अमर 
निब्बानं ...प० .. निरोधो निब्बानं । भगवा ति। गारवाधिवचन ...पे०... 
सच्छिका पञ्ञत्ति, यदिदं भगवा ति। बृहि मेत ति। बूृहि आचिक्खाहि 
.“पे०... पकासेही ति- यथातच्छ भगवा बूहि मेतं। तेनाह सो ब्राह्मणो- 


“सुत्वानहं वीर अकामकामि, (इच्चायस्मा जतुकण्णि) 
ओधघातिगं पुट्ठुमकाममागमं। 

सन्तिपदं ब्रृह सहजनेत्त, 

यथातच्छ॑ भगवा ब्रूहि मेत॑ ति॥ 


६६- भगवा हि कासे अभिभुय्य इरियति, 
आदिच्चों व पथर्िं तेजी तेजसा। 
परित्तपअण्सस्स में भूरिषञ्ओो, 
आचिक्ख धम्म॑ यमहूं विजक्ओं। 
जातिजराय इध विप्पहानं॥ 
भगवा हि कामे अभिभुम्प इरियतों ति। भगवा ति। गार- 
वाधिवचन ...पे०... सच्छिका पञ्ञत्ति, यदिदं भगवा ति। काला 
ति। उद्दानतो द्वे कामा -वत्थुकामा चर किलेसकामा च्‌...प०... इसमें 
बुच्चन्ति वत्थुकामा ...पे०... इमे बुच्चन्ति किलेसकामा। भगवा वत्थु- 
कामे परिजानित्वा किलेसकामे पहाय अभिभुय्य अभिभवित्वा अज्होत्य- 





१. कामे - स्या० | 


क 


है 


20 


रित्वा परियादियित्वा' चरति विहरति इरियिति वत्तेति पारेति अपेति 
यापेती ति- भगवा हि कामे अभिभुय्य इरियति। 
आदिच्चो व पथविं तेजी तेजसा ति। आदिच्चों वुच्चति 
सुरियो' । पथवी वृच्चति जगती । यथा सुरियो तेजी तेजेन समन्नागतो 
8.७ 58 पैथवि अभिभुय्य अभिभवित्वा अज्ञोत्यरित्वा परियादियित्वा 
सन्तापयित्वा सब्बं॑ आकासगतं तमगतं अभिविहच्च अन्धकारं विध- 
मित्वा आलोक दस्सयित्वा' आकासे अन्तलिक्खे गगनपथे' गच्छति, 
एवमेव भगवा बाणतेजी आराणतेजेन समन्नागतो सब्बं॑ अभिसद्भधारसमुदय 
... पे ०... किलेसतम अविज्जन्धकारं विधमित्वा आणालोक दस्सेत्वा 

0 वत्थुकामे परिजानित्वा किलेसकार्में पहाय अभिभुय्य अभिभवित्वा 
अज्ञोत्थरित्वा परियादियित्वा महित्वा चरति विहरति इरियति वत्तेति 
पाछेति यपेति यापेती ति - आदिच्चों व पर्थाव तेजी तेजसा । 

परित्तपञ्ञस्स में भूरिपज्ञो ति। अहमस्मि परित्तपञ्जों 
ओमकपज्जो लामकपञ्ञों' छतुक्कपञ्ञो'। त्वं पि महापज्ञों पुथु- 

७ पञ्ञों हासपञ्ञों जवनपञण्ञों तिवखपञ्ञो निब्बेधिकपज्ञो। भूरि 
वुल्चति पथवी। भगवा ताय पथविसमाय पञ्ञाय विपुलाय वित्थताय 
समन्नागतो ति-परित्तपञ्ञस्स में भूरिपज्ञो। 

आचिक्ख धम्मं यमहं विजञ्ञम ति। धम्म ति। आदिकल्याणं 
मज्ञझेकल्याणं परियोसानकल्याणं सात्यं सब्यज्जनं केवलपरिपुण्णं परि- 

% भेद ब्रह्मचरियं, चत्तारो सतिपट्वाने .पे०... निब्बानं च निब्बानगार्मिनि 
च्‌ पटिपदं आचिक्खाहि देसेहि पञ्जपेहि पटुपेहि विवराहि विभजाहि 
उत्तानीकरोहि पकासेहि। यमहं विजज्म ति। यमहं जानेय्यं आजा- 
नेय्यं विजानेय्यं पटिजानेय्यं पटिविज्ञेय्यं अधिगच्छेय्यं फससेय्यं' सच्छि- 
करेय्यं ति - आचिक्ख धम्म॑ यमहं विजज्जं। 

%.. जातिज़राय इध विप्पहानं ति। इधेव जातिजराय' मरणस्स 
पहान वूपसम पटिनिस्सग्गं पटिप्पस्सद्धिं अमतं निब्बानं ति - जाति- 
जराय इध विप्पहानं। तेनाह सो ब्राह्मणो - 

१ परियादयित्वा > स्या० 
म०। ४. दस्सेत्वा -स्या०। आम क बा ४०६22 


जतुकपज्जो - स्था०। ८. आजिक्स धस्स॑ फसेस्य॑ 
बा घस्मं-स्था०। ९. फुसेस्यं-स्या०। १०. जातिया- 


२३.११.६७] जतुरुण्निमाजबपुण्छानिदेसो १५३ 


“भगवा हि कामे अभिभुय्य इरियति, 
आदिच्चों व पर्थाव तेजी तेजसा। 
परित्तपञ्ञस्स में भूरिपञज्ञो, 
आचिक्ख धम्म॑ यमहं विजज्ञं। 
जातिजराय इध विप्पहानं” ति॥ 
६७. कासेसु' विनय गेधं, (ज़तुकण्णी ति भगवा) 
नेक्‍्सम्मं॑ दटठ खेसतो। 
उर्गहितं निरत्तं वा, सा ते विज्जित्य किझ्चन॥ 
कामेस्‌ विनय गेधं ति। कामा ति। उद्दानतो दे कामा - वत्थु- 
कामा च किलेसकामा च्‌...पे०... इमे वृच्चन्ति वत्थुकामा ... पे० ... 
इमें वुच्चन्ति किलेसकामा। गेध॑ ति। गेधो वृच्चति तण्हा। यो रागो 
सारागो ... पे ०... अभिज्मा लोभो अकुसलमूलं। का्मेसु विनय गेध॑ ति । 
कामेसु गेधं विनय पटिविनय पजह विनोदेहि ब्यन्तीकरोहि अनभाव॑ 
गमेही ति-कामेसू विनय गेधं। जतुकण्णी ति। भगवा त॑ ब्राह्मणं 
गोत्तेन आलपति। भगवा ति। गारवाधिवचनमेत॑ ... पे० ... सच्छिका 
पञ्ञत्ति, यदिद भगवा ति-जतुकण्णी ति भगवा। 
नेक्सम्मं ददठु खेमतो ति। नेक्खम्म॑ ति। सम्मापटिपदं अनु- 
लोमपटिपदं॑ अपच्चनीकपटिपदं अन्वत्यपटिपदं धम्मानुधम्मपटिपद 
सीलेसु परिपूरकारितं इन्द्रियेसु गुत्तद्वारतं भोजने मत्तज्ञुतं जागरिया- 
नुयोगं सतिसम्पजञ्ञं चत्तारों सतिपट्वाने चत्तारो सम्मप्पधाने चत्तारो 
इद्धिपादे पज्चिन्द्रियानि पञच बलानि सत्त बोज्ञज्भ अरियं अट्ठुज्िकं 
मग्गं निब्बानं च निब्बानगामिनि च पटिपदं खेमतो ताणतो लेणतो 
सरणतो सरणीभूततो अभयतो अच्चुततो अमततो निब्बानतो ददठूं 
पस्सित्वा तुलयित्वा तीरयित्वा विभावयित्वा विभूतं॑ कत्वा ति- 
नेक्खम्म॑ दटठु खेमतो। 
उर्गहित निरत्त वा ति। उर्गहितं ति। तण्हावसेन दिद्टि- 
वसेन गहित॑ परामट्ट अभिनिविट्ठं अज्ञोसितं अधिमुत्त। निरसं था 
ति। निरत्तं वा मुज्चितब्ब॑ विजहितब्ब॑ विनोदितब्बं' ब्यन्तीकातब्बं 
अनभारवे गमेतब्बं ति - उग्गहितं निरत्तं वा । 


१. कामे -स्या०। २. पजहिलब्य -स्था०। ३. विनोदेतब्बं-स्मा० 
चु० नि०-२० 
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१५४ चुंल्लनिहृसो [१.११ ६७- 


मा ते विज्जित्थ किज्चनं ति। रागकिञ्चनं दोसकिज्चन 
मोहकिञ्चनं मानकिञ्चनं दिट्विकिअचनं किलेसकिज्चनं दुच्चरित- 
किज्चनं। इदं किज्चनं तुय्हं मा विज्जित्थ भा पविज्जित्थ मा संवि- 
ज्जित्थ पजह विनोदेहि ब्यन्तीकरोहि अनभावं गमेही ति-मा ते 
विज्जित्थ किज्चनं। तेनाह भगवा - 


“कामेसु विनय गेंधं, (जतुकण्णी ति भगवा) 
नेक्‍्खम्म॑ दटठ खेमतो। 
उर्गहितं निरत्तं वा, मा ते विज्जित्थ किज्चनं  ति।॥ 
६८. य॑ पुब्बे तं विसोसेहि, पच्छा ते माहु किड्चनं। 
मज्भे थे नो गहेस्‍ससि, उपसन्तो चरिस्ससि॥ 
य॑ पुब्बे' तं विसोसेही ति। अतीते सद्धारे आरब्भ ये किलेसा 
उप्पज्जेय्यूं ते किलेसे सोसेहि विसोसेहि सुक्खापेहि विसुक्खापेषहि 
अबीजं करोहि पजह विनोदेहि ब्यन्तीकरोहि अनभावं गमेही ति - एव 
पियं पुब्बे त॑ विसोसेहि। अथ वा, ये अतीता कम्माभिसद्डभारा 
अविपक्कविपाका' ते कम्माभिसद्धारे सोसेहि विसोसेहि सुक्खापेहि 
विसुक्खापेहि अबीज करोहि पजह विनोदेहि ब्यन्तीकरोहि अनभाव 
गमेही ति-एवं पि य॑ पुब्बे त॑ विसोसेहि। 
पच्छा ते माहु किड्चनं ति। पच्छा वुच्चति अनागते सद्ारे 
आरब्भ रागकिज्चन दोसकिज्चन मोहकिञज्चन मानकिञ्चन दिद्ठि- 
किज्चनं किलेसकिञ्चनं दुच्चरितकिठ्चनं। इदं किज्चनं तुय्हं मा 
अहु मा अहोसि मा जनेसि मा सञ्जनेसि मा्भिनिब्बत्तेसि पजह विनोदेहि 
ब्यन्तीकरोहि अनभाव गमेही ति-पच्छा ते माहु किज्चन। 
मज्के चे नो गहेस्‍ससी ति। मज्झें वुच्चति पच्चृप्पन्न॑ रूप॑ 
वेदना सञ्ञा सद्भारा विज्ञाणं। पच्चुप्पने सद्धारे तप्हावसेन दिद्ठि- 
वसेन न गहेसससि न तण्हिस्ससि न परामसिस्ससि न नन्दिस्ससि 
नाभिनन्दिस्ससि' न अज्ञोसिस्ससि। अभिनन्दनं अभिवदनं अज्ञोसान 
गाह परामास अभिनिवेसं पजहिस्ससि विनोदेस्ससि ब्यम्तीकरिस्ससि 
अनभारव॑ गमेस्ससी ति-मज्झे थे नो गहेस्ससि। 


१. पुब्ब -स्था०। २. विपककविपाका -स्या०। ३. स्या०» पोत्यके नत्यि। 


२.११. ६९] जतुकण्निमानपपुच्छामिदेतो श्पप 


उपसन्तों चरिस्ससों ति। रागस्स उपसमितत्ता उपसन्तो चरि- 
स्ससि, दोसस्स ...पे ०... सब्बाकुसलाभिसड्धारानं सन्तत्ता समितत्ता उप- 
समितत्ता वृपसमितत्ता निज्ञ्ातत्ता' विगतत्ता पटिप्पस्सद्धत्ता सनन्‍्तो 
उपसन्तो वूपसन्तो निब्बुतो पटिप्पस्सद्ों चरिस्ससि विहरिस्ससि 
इरियिस्ससि वत्तिस्ससि पालेस्ससि यपेस्ससि यापेस्ससी ति-उपसन्तो 
चरिस्ससि। तेनाह भगवा - 
“थं पुब्बे तं विसोसेहि, पच्छा ते माहु किज्चनं। 
मज्झे थे नो गहेस्‍ससि, उपसन्तो चरिस्ससी” ति॥ 
६९. सब्बसो नामरूपस्मिं, बीतगेधस्स ब्राह्मण। 
आसवास्स न विज्जन्ति, येहि मच्चुबर्स बजे।। 
सब्बसो नामरूपस्मिं वीतगेधस्स ब्राह्मणा ति। सब्बसो ति। 
सब्बेन सब्बं सब्बथा सब्बं असेसं निस्सेसं परियादियनवचनमेतं सब्बसो 
ति। नाम ति-चत्तारो अरूपिनों खनन्‍्धा। रूपं ति-चत्तारोच महाभूता 
चतुन्न॑ च महाभूतानं उपादाय रूपं। ग्रेधो वुच्चति तण्हा। यो रागो 
सारागो ...प०... अभिज्ञा लोभो अकुसलमूलं। सब्बसो नामरूपस्सिं 
बोतगेधस्स ब्राह्मणा ति। सब्बसों नामरूपस्मिं वीतगेधस्स विगतगेधस्स 
चत्तगेधस्स वन्तग्रेधस्स मुत्तगेधस्स पहीनगेधस्स पटिनिस्सट्गगेंधस्स वीत- 
रागस्स विगतरागस्स चत्तरागस्स वन्तरागस्स मृत्तरागस्स पहीनरागस्स 
पटिनिस्सट्टरागस्सा ति-सब्बसो नामरूपस्मि वीतग्रेघस्स ब्राह्मण । 
आसवास्स न विज्जन्ती ति। आसवा ति। चत्तारो आसवा - 
कामासवो, भवासवो, दिद्वासवो, अविज्जासवो। अस्सा ति- अरहतो 
खीणासवस्स। न विज्जन्ती ति। इमें आसवा तस्स नत्थि न 


सन्ति न संविज्जन्ति नुपलब्भन्ति पहीना समुच्छिन्ना वृूपसन्‍्ता , 


पटिप्पस्सद्धा अभब्बुप्पत्तिका आणग्गिना दड्ढडा ति-आसवास्स न 
विज्जन्ति | 

येहि मच्चुब्स बजे ति। येहि आसवहि भच्चुनो वा वसं गच्छेय्य, 
मरणस्स वा वसं गच्छेय्य, मारपक्खस्स वा वसं गच्छेय्य; ते आसवा 
तस्स नत्यि न सन्ति न संविज्जन्ति नुपलब्भन्ति पहीना समुच्छिन्ता 


१. विज्ञातत्ता -स्पा०। २, आसवस्स-स्यथा०। 
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१५६ चुल्कनिदेसो [२.११.६९- 
वूपसन्ता पटिप्पस्सद्धा अभब्बुप्पत्तिका आणमग्गिना दष्ढा ति - येहि 
मच्चुवसं बजे। तेनाह भगवा - 
“सब्बसो नामरूपस्मि, वीतगेघस्स ब्राह्मण। 
आसवास्स न विज्जन्ति, येहि मच्चुवसं वे” ति॥ 


सह गाथापरियोसाना ...पे ०... सत्था में भन्‍्ते भगवा, सावको- 


हमस्मी ति। 
जतुकण्णिमाणवपुच्छानिदेसो एकादसमों । 





१२- भव्राबुधमाणवपुच्छानिद्देसो 
७०. ओकड्जहूं तण्हच्छिदं अनेजं, (इच्चायस्मा भद्गावुधो ) 
नन्दिज्जहं ओघतिष्णं विमुत्त। 
कप्पडजहूं अभिया्े सुमेधं, 


॥0 सुत्वान नागस्स अपनमिस्सन्ति इतो॥ 


कन्क 
श्र 


ओकज्जहं तण्हच्छिदं अनेजं ति। ओकझ्जहूं ति। रूपधातुया 
यो छन्दो यो रागो या नन्‍्दी' या तण्हा ये उपायुपादाना चेतसो अधिडट्ा- 
नाभिनिवेसानुसया, ते बुद्धस्स भगवतो पहीना उच्छिन्नमूला तालावत्यु- 
कता अनभावंकता आयरति अनुप्पादधम्मा। तस्मा बुद्धो ओकज्जहो। 
वेदनाधातुया ... सञ्ञाधातुया ... सल्भारधातुया . . विज्ञाणधातुया यो 
उछन्‍्दों यो रागो या नन्‍्दी या तण्हा ये उपायुपादाना चेतसो 
अधिट्वानाभिनिवेसानुसया, ते बुद्धस्स भगवतो पहीना उच्छिन्नमूछा 
तालावत्थुकता अनभावंकता आर्यति अनुप्पादधम्मा। तस्मा बुद्ध 
ओकज्जहो। 


$0 तण्हच्छिदं ति। तण्हा ति। रूपतण्हा ...पे०... धम्मतण्हा। सा 


तण्हा बुद्धस्स भगवतो छिन्ना उच्छिन्ना समुच्छिन्ना वृपसन्‍्ता पटिप्पस्सद्धा 


* अभन्वुष्पत्तिका आणग्गिना दड्ढा। तस्मा बुद्धों तण्हच्छिदों। अनेजो 
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ति। एजा वुच्चति तण्हा। यो रागो सारागो ...पे०... अभिज्ञा लोभो 
अकुसलमूल। सा एजा तपण्हा बुद्धस्स भगवतों पहीना उच्छिन्नमूला 
तालावत्युकता अनभावंकता आर्यतति अनुप्पादधम्भा । तस्मा बुद्धो अनेजो। 





१. नन्दि-स्या०; एवमुपरि पि। 


२.१२.७० |] सव्रावुधमागकफुलएनिदेसो १५७ 


एजाय पहीनत्ता अनेजो भगवा छाभे पि न इञ्जति, अलाभेपि न 
इञ्जति, यसे पि न इञ्जति, अयसे पि न इञ्जति, पसंसाय पि न 
इज्जति, निन्‍्दाय पि न इज्जति, सुखे पि न इज्जति, दुक्खे पि न इज्जति 
न चलति न वेधति न पवेधति न सम्पवेधती ति। तस्मा बुद्धों अनेजो 
ति-ओकणज्जहं तण्हच्छिदं अनेजं । इच्चायस्मा भव्राबुधों ति। इच्चा ति। 
पदसन्धि ...प०... आयस्मा ति। पियवचन ... पे ०... भद्राबुधो ति। तस्स 
ब्राह्मणस्स नाम॑ ...पे०... अभिलापो ति-इच्चायस्मा भद्वावुधो। 

नन्दिज्जहूं ओघतिण्णं विमुत्तं ति। नन्‍्दी वुच्चति तण्हा। 
यो रागो सारागो ...पे०... अभिज्ञा लोभो अकुसलमूलं। सा नन्‍्दी सा 
तण्हा बुद्धस्स भगवतो पहीना उच्छिन्नमूला तालावत्थुकता अनभावंकता 
आयति अनुप्पादधम्मा। तस्मा बुद्धों नन्दिज्जहो। ओघतिण्णं ति। 
भगवा कामोघं तिण्णों भवोघं तिण्णो दिद्दोधं तिण्णो अविज्जोध तिण्णो 
सब्बसंसारपथ्थ तिण्णो उत्तिण्णो नित्यिण्णो' अतिक्‍्कन्तो समतिक्‍्कन्तो 
बीतिवत्तो। सो वुत्थवासों' चिण्णचरणों ...प०... जातिमरणसंसारो' 
नत्थि तस्स पुनब्भवों ति - नन्दिज्जहं ओघतिण्णं। बिमुत्त ति। भगवतो 
रागा चित्त मृत्तं विमुत्तं सुविमुृत्त, दोसा चित्त ... मोहा चित्त ...पे ०... 
सब्बाकुसलाभिसद्धारेहि चित्त मुत्तं विमुत्तं सुविमुत्त ति-नन्दिज्जहं 
ओघतिषण्णं विमुत्तं। 

कप्पड्जहं अभियाचे सुमेधं ति। कप्पा ति। द्वे कप्पा - तण्हा- 
कप्पो च दिट्टिकप्पो च्‌. .पे०... अय॑ तण्हाकप्पो ...पे ०... अय॑ दिद्टिकप्पो । 
बुद्धस्स भगवतो तण्हाकप्पो पहीनो दिद्ठिकप्पो पटिनिस्सट्टो। तण्हा- 
कप्पस्स पहीनत्ता दिट्टिकप्पस्स पटिनिस्सद्वत्ता तस्मा' बुद्धो कप्पण्जहो। 
अभियाचे ति। याचामि अभियाचामि अज्ञेसामभि सादियामि पत्थयामि 
पिहयामि' जप्पासि अभिजप्पामि। सुमेधा' वुच्चति पञ्ञा। या पञ्जा 
पजानना ...पे ०... अमोहो धम्मविचयो सम्मादिद्टि | भगवा इमाय मेधाय 
पञ्ञाय उपेतो समुपेतो उपागतो समुपागतो उपपन्नों समुपपन्नों समन्ना- 
गतो। तस्मा बुद्धो सुमेंधो ति-कप्पञ्जहं अभियाचे सुमेधं। 


१. नित्तिष्णो -स्पा०। २. वुहुवासो -स्था०। ३. जातिजरामरणससारो -स्था०। 
४. स्या० पोत्यके नत्यि। ५. पिहेमि-स्या०। ६. स्या०» पोत्यके तत्यि। ७. सुमेघ॑ 
ति मेघा - स्या० । 


फ्ा 


न्ज्ब 
फ्छ 
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१५८ चुल्लनिदेसो [३.११.७१- 


सुत्वान नागस्‍्स अपनमिस्सन्ति इतो ति। नागल्सा ति। नागो। 

भगवा आगूं न करोती ति नागो, न गच्छती ति नागो, न आगच्छती 

ति नागो ...पे०... एवं भगवा न गच्छती ति नागो। सुत्वान नागस्स 

अपनमिस्सन्ति इतो ति। तुय्हं वचन व्यप्पर्थ देसन॑ अनुसासनं अनुसिद्ठ 

5 सुत्वा सुणित्वा उग्गहेत्वा उपधारयरित्वा उपलक्खयित्वा इतो अपनमि- 

स्सन्ति वजिस्सन्ति पक्कमिस्सन्ति दिसाविदिसं गमिस्सन्ती ति - सुत्वान 
नागस्स अपनमिस्सन्ति इतो। तेनाह सो ब्राह्मणों - 


, ॥80 “ओकज्जहं तण्हच्छिदं अनेजं, (इच्चायस्मा भद्दावृधों) 
नन्दिज्जहं ओघतिण्णं विमृत्तं। 
१0 कप्पञ्जहं अभियाचे सुमेधं, 
सुत्वान नागस्स अपनमिस्सन्ति इतो” ति॥ 
७१. नानाजना जनपदेंहि सद्भता, 
तब बोर वाक्य अभिकद्धूमाना। 
तेस तुबं साधु वियाकरोहि, 
छ तथा हि ते विदितो एस धम्मो॥ 


नानाजना जनपदेहि सद्भता ति। नानाजना ति। खत्तिया च 

ब्राह्मणा च वेस्सा च सुद्दा च गहट्दा च पब्बजिता च देवा च मनृस्सा च। 
जनपदेहि सद्भता ति। अड्भा च मगधा च कलिड्भा' च कासिया च 
कोसला च वज्जिया च मल्ला च चेतियम्हा च वंसा च कुरुम्हा' च 

» पञ्चाला च मच्छा च सूरसेना च अस्सका च अवन्तिया च योना च 


कम्बोजा च। सदड्भता ति। सद्भुता समागता समोहिता सब्निपतिता 
ति-नानाजना जनपदेहि सद्भुता। 


तब बोर वाक्य अभिकड्धमाना ति। बीरा ति - वीरो। भगवा 
वीरियवा ति बीरो, पह ति वीरो, विसवी ति बीरो, अलमत्तो ति वीरो, 
४ विगतलोमहंसो ति पि वीरो। 


विरतो इध सब्बपापकेंहि, 
निरयदुक्स अतिज्च वीरियवा सो। 


१. आगच्छति - स्या०। २-२. स्या० पोत्थके नत्यि। ३. सागरम्हा - स्या० । 
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सो वीरियवा पधानवा, 
वीरो तादि पवुच्चते तथत्ता ति॥ 


तव बोर वाक्य अभिकड्धमाना ति। तुय्हं वचन ब्यप्प् देसन॑ 
अनुसासन अनुसिट्ठं। अभिकड्धमाना ति। अभिकड्ध माना इच्छमाना 
सादियमाना पत्थयमाना पिहयमाना अभिजष्पमाना ति-तव वीर 
वाक्यं अभिकद्धमाना। 

तेस तुबं साधु बियाकरोहो ति। तेस ति। तेस खत्तियानं 
ब्राह्मणानं वेस्सानं सुद्दानं गहट्वानं पब्बजितानं देवानं मनुस्सानं। तुबं 
ति-भगवन्तं भणति। साधु वियाकरोही ति। साधु आचिक्खाहि देसेहि 
पञ्ञपेहि पद्पेहि विवराहि विभजाहि उत्तानीकरोहि पकासेही ति - 
तेस तुबं साधु वियाकरोहि। 

तथा हि ते बिदितों एस धम्मों ति। तथा हि ते विदितो 
तुलितो तीरितो विभूतो विभावितो एस धम्मो ति-तथा हि ते 
विदितो एस धम्मो। तेनाह सो ब्राह्मणो - 


“तानाजना जनपदेंहि सज्जता, 

तव वोर वाक्य अभिकद्धमाना। 

तेसं तुवं साधु वियाकरोहि, 

तथा हि ते विदितो एस धम्मो” ति॥ 

७२. आदानतण्हूं विनयेथ सब्बं, (भद्गाबुधा ति भगवा) 

उद्धं अधो तिरियं चा पि;मज्के। 

य॑ यण्हि लोकस्मसिमुपादियन्ति, 

तेनेव मारो अन्वेति जन्‍्तुं॥ 

आदानतण्ह विनयेय सब्बं ति। आदानतण्हं' बुच्चति रूप- 

तण्हा ...पे०... आदानतण्हा ति किकारणा वुच्चति आदानतण्हा ? ताय 
तण्हाय रूप॑ आदियन्ति उपादियन्ति गण्हन्ति परामसन्ति अभिनिवि- 
सन्ति। वेदनं ... सजञ्जं ... सद्धारे ... विज्ञार्ण ... गति ... उपपत्ति 
«» पटिसन्धि ... भव ... संसार ... वट्टं आदियन्ति उपादियन्ति 
गण्हन्ति परामसन्ति अभिनिविसन्ति। तंकारणा वृच्चति आदान- 


१. विदितों बातो -स्या०। २. बा-स्था०। ३. आदानतण्हा-स्यथा०। 
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तण्हो। आदानतण्हं विनयेथ सब्बं ति। सब्बं॑ आदानतण्हं विनयेय्य' 
पटिविनयेय्य' पजहेय्य विनोदेय्य ब्यन्तीकरेय्य अनभाव॑ गमेय्या ति- 
आदानतण्हं विनयेथ सब्बं। भद्रावुधा ति भगवा ति। भव्राबुधा ति। 
भगवा त॑ ब्राह्मणं नामेन आलपति। भगवा ति। गारवाधिवचनमेतं 
पे ०... सच्छिका पञ्जत्ति, यदिदं भगवा ति-भद्रावुधा ति भगवा। 


उद्धं अधो तिरियं चा पि मज्भे ति। उद्धं ति- अनागतं। अधो 
ति-अतीतं । तिरियं चा पि मज्के ति-पच्चुप्पन्न। उद्धं ति - देवलोको। 
अधो ति- निरयलछोको। तिरियं चा पि मज्मे ति - मनृस्सलोकों। अथ 
वा, उद्धं ति - कुसला धम्मा। अधो ति - अकुसला धम्मा। तिरियं चा 
पि मज्के ति-अब्याकता धम्मा | उद्धं ति- अरूपधातु । अधो ति - काम- 
धातु। तिरियं चा पि मज्के ति-रूपधातु। उद्धं ति -सुखा बेदना। 
अधो ति-दुक्‍्खा वेंदना। तिरियं चा पि भज्के ति- अदुक्खमसूखा 
बेंदना। उद्धं ति- उद्धं पादतला। अधो ति- अधो केसमत्थका। तिरियं 
चा पि मज्के ति-वेमज्ञे ति- उद्धं अधो तिरियं चा पि मज्े। 

य॑ यज्हि लोकस्मिमुपादियन्ती ति। य॑ य॑ रूपगतं बेदनागतं 
सञ्ञागत सद्भारगतं विज्ञाणगतं आदियन्ति उपादियन्ति गण्हन्ति 
परामसन्ति अभिनिविसन्ति। लोकस्मिं ति। अपायलोके ... पे०... 
आयतनलोके ति-य यक्हि लोकस्मिमुपादियन्ति। 


तेनेब मारो अन्वेति जन्तूं ति। तेनेव कम्माभिसब्भारवसेन 

पटिसन्धिकों खन्धमारों धातुमारो आयतनमारों गतिमारो उपपत्तिमारों 
पटिसन्धिमारों भवमारों संसारमारों वट्टमारों अन्वेति अनुगच्छति 
अन्वायिको होति। जन्तुं ति। सत्त जन' नरं माणवं' पोसं पुम्गर् जीव 
जागु जन्तुं इन्दगुं मनुजं ति - तेनेव मारो अन्वेति जन्तुं। तेनाह भगवा- 

आदानतण्हं विनयेथ सब्बं, (भद्रावुधा ति भगवा) 

उद्धं अधो त्तिरियं चा पि मज्मे। 

य॑ यजञ्हि लोकस्मिमृपादियन्ति, 

तेनेव भारो अन्बेति जन्तुं” ति॥ 





हा १. विनयेध-स्या०। २ स्था० पोत्यके नत्यि। ३-३. स्था» पोत्यके न दिस्सति। 
४ यहि-स्था०। ५ स्या० पोत्यके नत्थि। ६. मानव-स्था०। ७. जातु-स्या०। 
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७३. तस्मा पज्ानं न उपायियेथ, 
भिक्‍खु सतो किड्चन सब्बलोक। 
आवानसत्ते इति पेक्खमानों, 
पजं इमं मच्चुधेम्पे बिससं।॥ 
तस्मा पजानं न उपादियेथा ति। तस्मा ति। तस्मा तंकारणा 
तंहेतु तप्पच्चया तंनिदाना, एतं आदीनवं सम्पस्समानों आदानतण्हाया 
ति-तस्मा। पजानं ति। जानन्तो पजानन्तो आजानन्तो विजानन्ती 
पटिविजानन्तो पटिविज्मन्तो सब्बे सद्भारा अनिच्चा ति...पे०... 
“यं किज्चि समुदयधम्म॑ सब्बं तं निरोधधम्म॑ ति जानन्तो पजानन्तो 
आजानन्तो विजानन्तो पटिविजानन्तो पटिविज्मन्तों। न उपावियेथा 
ति। रूप नादियेय्य न उपादियेय्य न गण्हेग्यथ न परामसेय्य नाभि- 
निविसेय्य; वेदनं ... सञ्जं ... सद्धारे .. विज्ञाणं ... गतिं ... उपपत्ति 
.» पटिसन्धिं ... भवं ... संसारं ... वट्टं नादियेय्य न उपादियेय्य 
न गण्हेय्य न परामसेय्य नाभिनिविसेय्या ति - तस्मा पजान॑ 
न उपादियेथ । 
भिक्‍खु सतो किज्चन सब्बलोक ति। भिक्‍स्‌ ति। पुथुज्जन- 
कल्याणको वा भिक्‍खु, सेक्‍्खो वा भिक्‍्खु । सतो ति। चतूहि कारणेहि 
सतो - काये कायानुपस्सनासतिपट्टानं भावेन्तो सतो ...पे०... सो 
वुच्चति सतो ति-भिक्‍खु सतो। किड्चनं ति। किड्ि रूपगतं 
वेदनागतं सज्ञागतं सद्भारमतं विज्ञाणगतं। सब्बलोके ति। 
सब्बअपायलोके सब्बमनुस्सलोके सब्बदेवलोके सब्बखन्धलोके सब्ब- 
धातुलोके सब्बआयतनलोके ति-भिक्खु सतो किज्चनं सब्बलोके। 


आदानसत्ते इति पेक्समानो ति। आदानसत्ता वुच्चन्ति ये 
रूप॑ आदियन्ति उपादियन्ति गण्हन्ति परामसन्ति अभिनिविसन्ति; 
बेंदनं ... सञ्मं ... सद्धारे ... विज्ञाणं ... गतिं ... उपपत्तिं ... पटिसन्धिं 
.» भवं ... संसारं ... वट्ं आदियन्ति उपादियन्ति गण्हन्ति परामसन्ति 
अभिनिविसन्ति। इती ति। पदसन्धि ...पे ०... पदानुपुब्बतापेतं इती ति। 
पेक्‍्खभानो ति। पेक्समानो दक्‍्खमानो दिस्समानों पस्समानों 
ओलोकयमानो निज्कायमानों उपपरिक्लमानो ति- आदानसत्तें 
इति पेक्खमानों। 
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पञ॑ इम॑ मच्चुधेम्ये विसत्त ति। पजा ति। सत्ताधिवचन 
मच्चुधेय्या' वुच्चन्ति किलेसा च खन्‍्धा च अभिसब्भारा च। पजा 
मच्चुधेय्ये मारधेय्ये मरणधेय्ये सत्ता विसत्ता आसत्ता हूग्गा 
लग्गिता पलिबुद्धा। यथा भित्तिखिले वा नागदन्ते वा भण्ड सत्तें 
विसत्तं आसत्त रूग्गं रूग्गितं पलिबुद्ध, एवमेव पजा मच्चुधेय्ये 
भारधेय्ये मरणधेय्ये सत्ता विसत्ता आसत्ता रूग्गा लग्गिता पलिबुद्धा 
ति-पर् इमं मच्चुधेय्ये विसत्त॥ तेनाह भगवा- 
“तस्मा पजानं न उपादियेथ, 
भिक्‍्खू सतो किञ्चनं सब्बलोके। 
आदानसत्ते इति पेक्खमानो, 
पजं इमं मच्चुधेय्ये विसत्त ति॥ 
सह गाथापरियोसाना ...पे०... सत्था में भन्‍्ते भगवा, सावको- 
हमस्मी ति। 
भद्रावुधमाणवपुच्छानिद्ेसो द्वादसमों । 





१३. उदयमाणवपुच्छानिद्देसो 
७४. भाषि विरजमासीनं, (इच्चायस्मा उदयो) 
कतकिच्च॑ अनासवं। 
पारगुं सब्बधस्मानं, अत्यि पडहेन आगमं। 
अज्ञ्याविभोक्स पत्रूहि, अविज्जाय पभेदनं॥ 


ऊार्िं विरजमासोन ति। भायिं ति। झायी भगवा। पठमेन 
पि भानेन भायी, दुतियेन पि भानेन भायी, ततियेन पि भानेन 
भायी, चतुत्थेन पि भानेन झायी, सवितक्‍्कसविचारेन पि भानेन 
भायी, अवितक्कविचारमत्तेन पि भानेन कायी, अवितक्कअविचारेन 
पि भानेन भायी, सप्पीतिकेत पि भानेन भायी, निष्पीतिकेन पि 
भानेन भायी, सातसहगतेन पि भानेन भझायी, उपेक्खासहगतेन पि 
भानेन भागी, सुड्जतेन पि भानेन भायी, अनिभित्तेन पि भानेन 
भायी, अप्पणिहितेन पि भानेन झायी, लोकियेन पि भ्रानेन भायी, 


१. मच्चुधेय्ये ति मच्चुधेग्या - स्या०। २. संत्रूहि-स्या०। 
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लोकुत्तरेन पि फ्रानेन कायी भानरतो एकत्तमनुयुत्तो सदत्यथगरुको 
ति - भायिं। बिरज॑ ति। रागो रजो, दोसो रजो, मोहो रजो, 
कोधो रजो, उपनाहों रजो ...पे०... सब्बाकुसलाभिसद्धारा रजा। ते 
रजा बुद्धस्स भगवतों पहीना उच्छिन्नमूला तालावत्थुकता अन- 
भावंकता आयति अनुप्पादधम्मा। तस्मा बुदढ़्ों अरजो विरजों 
निरजो रजापगतो रजविप्पहीनो रजविप्पयुत्तो' सब्बरजवीतिवत्तों । 


रागो रजो न च पन रेण्‌ वुच्चति, 

रागस्सेतं अधिवचनं रजो ति। 

एतं रजं विप्पजहित्वा' चकक्‍्खुमा, 

तस्मा जिनो विगतरजों ति वुच्चति॥ 

दोसो रजो न च पन रेणु वुच्चति, 

दोसस्सेतं अधिवचनं रजों ति। 

एतं रजं विप्पजहित्वा चकक्‍्खुमा, 

तस्मा जिनो विगतरजों ति वुच्चति॥ 

मोहो रजो न च पन रेणु वुच्चति, 

मोहस्सेतं अधिवचनं रजो ति। 

एतं रजं विप्पजहित्वा चक्खुमा, 

तस्मा जिनो विगतरजों ति वुच्चती ति॥ 

विरजं । आसौन ति। निसिन्नों भगवा पासाणके चेतिये 

ति - आसीनो | 

नगस्स पस्से आसीनं, मुनि दुक्‍्खस्स पारगुं। 

सावका पयिरुपासन्ति, तेविज्जा मच्चुहायिनो ति॥ 

एवं पि भगवा आसीनो। अथ वा, भगवा सब्बोस्सुक्कपटिप्प- 

स्सद्धत्ता आसीनो वुत्थवासों चिण्णचरणों ... पे० ... जातिमरणसंसारो 
नत्यि तस्स' पुनब्भवों ति। एवं पि भगवा आसीनों ति- भायिं 
विरजमासीन । 


१. रजविप्पमृत्तो-स्या०। २. स्या» पोत्थके नत्यि। ३. विष्पजहित्व-स्या०; 
एवमुपरि पि। 
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इच्चायस्मा उदयो ति। इच्चा ति। पदसन्धि ... पे० ... 
आयस्मा ति। पियवचन ... पें० ... उदयो ति। तस्स ब्राह्मणस्स नाम 
.» पे० ... अभिलापो ति - इच्चायस्मा उदयो। 

कतकिच्च॑ अनासव॑ ति। बुद्धस्स भगवतों किच्चाकिच्च 
करणीयाकरणीय पहीनं उच्छिन्नमूल तालावत्युकतं॑ अनभाव॑ंकतं 
आयति अनुप्पादधम्मं। तस्मा बुद्धों कतकिज्चों। 


यस्स चः विसता नत्यि, छिन्नसोतस्स भिक्‍खुनो। 
किच्चाकिच्चप्पहीनस्स, परिछाहो न विज्जती ति॥ 


कतकिच्चं अनासबं ति। आसवा ति। चत्तारो आसवा - 
कामासवों, भवासवो, दिद्वासवो, अविज्जासवो। ते आसवा बुद्धस्स 
भगवतो पहीना उच्छिन्नमूला तालावत्थुकता अनभावंकता आयतिं 
अनुष्पादधम्मा। तस्मा बुद्धो अनासवों ति-कतकिच्च॑ अनासवं। 


पारगुं सब्बधम्मानं ति। भगवा सब्बधम्मानं अभिज्ञापारगू 
परिज्ञापारगू पहानपारगू भावनापारगू सच्छिकिरियापारगू समा- 
पत्तिपारगू। अभिज्जापारगू सब्बधम्मानं, परि|ज्ञापारगू सब्बदुक्खानं, 
पहानपारगू सब्बकिलेसानं, भावनापारगू चतुन्न॑ मग्गान, सच्छिकिरिया- 
पारगू निरोधस्स, समापत्तिपारगू सब्बसमापत्तीनं। सो वसिष्पत्तो 
पारमिप्पत्तो अरियस्मिं सीलस्मि; वसिष्पत्तो पारमिप्पत्तो अरियस्मिं 
समाधिस्मिं, वसिप्पत्तो पारमिप्पत्तो अरियाय पज्ञाय; वसिप्पत्तो 
पारमिप्पत्तो अरियाय विमुत्तिया। सो पारगतो पारप्पत्तो अन्तगतो 
अन्तप्प्तो कोटिगतो कोटिप्पत्तो परियन्तगतों परियन्तप्पत्तो 
वोसानगतो वोसानप्पत्तो ताणगतो ताणप्पत्तो लछेणगतों लेणप्पत्तो 
सरणगतो सरणप्पत्तो' अभयगतो अभयप्पत्तो अच्चुतगतो अच्चुत- 
प्पत्तो अमतगत्तो अमृतप्पत्तो निब्बानगतो निब्बानप्पत्तो। सो वुत्त- 
वासो चिण्णचरणो ...े०... जातिमरणसंसारों नत्यि तस्स पुनब्भवो 
ति-पारणगुं सब्बधम्मानं। 
,. अत्थि पण्हेन आग ति। पडछ्हेन' अत्यिको आगतोम्हि, 
हर पुच्छितुकामो आगतोम्हि, पञुहं सोतुकामों आगतोम्ही ति, 


१. किच्च -स्था०। २-२ परिपता - स्था० । ३-३. चरणगतों चरनप्पतो - स्या० । 
४-४. पञ्ह॒त्थिकम्हा आगता - स्या०; एवमुपरि पि। 
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एवं पि अत्थि पठ्हेन आममं। अथ वा, पह््हत्थिकान पहहं' 
पुच्छितुकामान' पञहं सोतुकामानं आगमन अभिक्‍कमन उपसडूमनं 
पयिरुपासनं अत्यी ति, एवं पि अत्थि पञहेंन आगमं। अथ वा, 
पञ्हागमो तुय्हं अत्यि, त्वं पि पहु विसवी अलमत्तों मया' पुच्छितं' 
कथेतुं विसज्जेतुं, वहस्सेतं भारं' ति, एवं पि अत्थि पञ्हेन आगमं। 

अव्य्याविमोकक्‍्ख पत्रही ति। अज्ञाविमोक्‍्खों वुल्चति अरहत्त- 
विमोक्‍्खो। अरहत्तविमोक्खं पत्रूहि आचिक्खाहि देसेहि पज्ञपेहि 
पट्गपेहि विवराहि विभजाहि उत्तानीकरोहि पकासेही ति- अज्ञा- 
विमोक्‍्खं पत्रूहि। 

अधिज्जाय पभेदनं ति। अविज्जाय भेदनं पभेदनं पहान॑ 
वृपसम॑ पटिनिस्सग्गं पटिप्पस्सद्धं अमतं निब्बानं॑ ति - अविज्जाय 
पभेदनं। तेनाह सो ब्राह्मणों - 


“भार्यिं विरजमासीनं, (इच्चायस्मा उदयो) 
कतकिच्च अनासवं। 

पारगुं सब्बधम्मानं, अत्यि पञ्हेन आगमं। 

अज्ञाविमोक्ख पत्रूहि, अविज्जाय पभेदनं ति।। 


७४. पहान॑ कामच्छन्दानं, (उदया ति भगवा) 

दोमनस्सान चूभयं। 

थिनस्स' चू पनृदन, कुक्कुच्चानं निवारणं॥ 
पहान॑ कामच्छन्दानं ति। छन्‍्दों ति। यो कामेसु कामच्छन्दो 
कामरागो कामनन्दी कामतण्हा कामसिनेहों कामपिपासा कामपरि- 
छाहो काममुच्छा कामज्कोसानं कामोधो कामयोगो कामुपादानं 
कामच्छन्दनीवरणं । पहान॑ कामच्छन्दानं ति। कामच्छन्दानं पहान॑ 
वूपसमं पटिनिस्सग्गं पटिप्पस्सद्धिं अमतं निब्बानं ति-पहानं काम- 
च्छन्दानं। उदया ति भगवा ति। उदया ति। भगवा त॑ ब्राह्मणं 
नामेन आलपति। भगवा ति। गारवाधिवचनमेतं ...पे ०... सच्छिका 

पञ्ञत्ति, यदिदं भगवा ति- उदया ति भगवा। 


१-१. पल्हापुच्छकानं - स्था०। २. आगम॑ - स्या०। ३-३. मया सद्धि पुच्छितु - स्या०। 
४. सन्दस्सेतु -स्या०। ५. भणितु -स्या०। ६. कामछत्दानं -स्था०। ७. भीतस्स -स्या०। 
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दोमनस्सान चूभयं ति। बोसनस्सा ति। य॑ चेतसिक असातं 
चेतसिक दुक्खं चेतोसम्फस्सजं असातं दुक्‍्खं वेदयितं, चेतोसम्फस्सजा 
असाता दुक्‍्खा वेदना। दोमनस्सान चूभयं ति। कामच्छन्दस्स च 
दोमनस्सस्स च उभिन्नं पहानं वृषसमं पटिनिस्सग्गं पटिप्पस्सद्धिं अमर 
5 निव्बानं ति-दोमनस्सान चूभयं। 
थिनस्स च पनूदनं ति। थिन॑ ति। या चित्तस्स अकल्यता 
अकम्मज्जता ओलीयना सललीयना लीना लीयना लीयितत्तं थिन॑ 
थियना थियितत्तं चित्तस्स। पनूदन ति। थिनस्स च पनूदनं पहान॑ 
वृपसम पटिनिस्सग्गं पटिप्पस्सद्धिं अमत निब्बानं ति- थिनस्स च 
॥ पनूदनं। 


कुककुच्चानं निवारणं ति। कुक्कुच्चं ति। हत्थकुक्कुच्च॑ पि 

कुक्‍्कुच्चं, पादकुक्कुच्च॑ पि कुक्कुच्चं, हत्यपादकुक्कुच्चं पि कुक्कुच्चं। 
अकप्पिये कप्पियसण्जिता, कप्पिये अकप्पियसब्क्िता, अवज्जे वज्ज- 
सड्ञजिता, वज्जें अवज्जसब्जिता। यं॑ एवरूपं॑ कुक्कुच्च कुक्‍्कु- 
७ च्चायना वुकक्‍्कुच्चायितत्तं चेतसो विप्पटिसारों मनोविलेखों, इदं 
वुच्चति कुक्‍्कुच्चं। अपि च, दह्वीहि कारणेहि उप्पज्जति कुक्कुच्चं 
चेतसो विप्पटिसारों मनोविलेखों- कतत्ता च अकतत्ता च। कर्थ॑ 
कतत्ता च अकतत्ता च उप्पज्जति कुक्कुच्च॑ चेतसो विप्पटिसारो 
मनोविलेखों ? 'कतं में कायदुच्चरितं, अकतं में कायसुचरितं” ति 

» उप्पज्जति कुक्‍्कुच्च॑ चेतसो विप्पटिसारों मनोविलेखों। “कतं में 
वचीदुत्चरितं, अकतं में वचीसुचरितं” ति ...पे०. “कतं में मनो- 
दुष्चरित, अकतं में मनोसुचरित” ति ...पे०... 'कतो में पाणातिपातो, 
अकता में पाणातिपाता वेरमणी” ति ...प०... “कत में अदि्नादानं, 
अकता में अदिन्नादाना वेरमणी” ति ...प०. . 'कतो मे कामेसुमिच्छा- 

% चारो, अकता में कामेसुमिच्छाचारा वेरमणी” ति ...पे० . “कतो में 
मुसावादो, अकता में मुसावादा वेरमणी” ति ..े०... “कता में 
पिसुणा वाचा, अकता में पिसृणाय वाचाय वेरमणी'' ति ...पे ०... “कता 

में फरुसा वाचा, अकता में फरसाय वाचाय वेरमणी'' ति ...पे ०... 'कतो 

में सम्फपलछापो, अकता में सम्फप्पलापा वेरमणी” ति...पे०... “कता 


>> >+-++- 


९. अकल्लता >स्था०। २. लीनं-स्या०। 
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में अभिज्कमा, अकता में अनभिज्का' ति...पे०.... कतो में व्यापादो, 
अकतो मे अब्यापादो” ति ...१०... कता में मिच्छादिद्ठि, अकता में 
सम्मादिट्टी ” ति, उप्पज्जति कुक्कुच्च॑ चेतसो विप्पटिसारों मनो- 
विलेखो । एवं कतत्ता च अकतत्ता च उप्पज्जति कुक्कुच्च॑ चेतसो 
विप्पटिसारों मनोविलेखो। 


अथ वा, सीलसुम्हि अपरिपूरकारी” ति उप्पज्जति कुक्कुच्च 
चेतसो विप्पटिसारो मनोविलेखो; “इन्द्रियेसुम्हि अगुक्तद्वारों 
ति... भोजने अमत्तज्जुम्ही” ति... जागरियं अननुयुत्तोम्ही ' 
ति... न सतिसम्पजञ्मेन समन्नागतोम्ही” ति... अभाविता में 
चत्तारो सतिपट्ठाना ति, चत्तारों सम्मप्पधाना ति चत्तारो इद्धिपादा 
ति, पश्चिन्द्रियनी ति, पञ्च बलानी ति, सत्त बोज्भड्भरा ति, 
अरियो अदट्डड्रिको मग्गो” ति... दुक्खं मे अपरिज्ञातं, समुदयो में 
अप्पहीनो, मग्गो में अभावितो, निरोधों में असच्छिकतो” ति 
उप्पज्जति कुक्‍्कुच चेतसो विप्पटिसारो मनोविलेखों। 


कुक्‍्कुच्चानं निवारणं ति। कुक्कुच्चानं आवरणं नीवरणं 
पहानं उपसमं वृपसमं पटिनिस्सग्गं पटिप्पस्सद्धिं अमतं निब्बान 
ति - वुक्कुच्चानं निवारणं। तेनाह भगवा - 


“पहान॑ कामच्छन्दानं, (उदया ति भगवा) 
दोमनस्सान चूभय॑ं। 
थिनस्स च पनृदनं, कुक्कुच्चानं निवारण ति॥ 
७६. उपक्खासतिसंसुद्ध, धम्मतकक्‍्कपुरेजवं। 
अज्ञाविमोक्खं पतन्नूमि, अविज्जाय पभेदन॥ 
उपेक्खासतिसंसुद्ध ति। उपेक्शा ति। या चतुत्थे भाने 
उपेक्ला उपेक्खना अज्भुपेकक्‍्लना चित्तसमता' चित्तप्पस्सद्धता 
मज्भत्तता चित्तस्स। सती ति। या चतुत्थे काने उपेक्खस आरब्भ 
सति अनुस्सति ...प०... सम्मासति। उपेक्खासतिसंसुद्ध ति। चतुत्ये 
भाने उपेक्खा च सति च॒ सुद्धा होन्ति विसुद्धा' संसुद्धा परिसुद्धा 


१. अपारिपूरिकारी-स्या०। २. संब्रूमि-स्या०। हे. चित्तसमयों-स्या०। ४. 
वित्तप्पसादता -स्या०। ५. स्था० पोत्यके नत्यि। 
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परियोदाता अनज्भणा विगतृपक्किलेसा' मुदुभूता कम्मनिया ठिता 
आनेञ्जप्पत्ता ति- उपेक्लासतिसंसुद्ध । 

धस्मतक्कपुरेजब॑ति। धम्मतक्‍्को वुच्चति सम्मासड्प्पो। 
सो आदितो होति, पुरतो होति, पुब्बद्धमों होति अज्ञाविमोक्‍्खस्सा 

5 ति, एवं पि धम्मतक्कपुरेजवं। अथ वा, धम्मतक्‍्कों वुच्चति 
सम्मादिट्टि। सा आदितो होति, पुरतो होति, पुब्बज्धमों' होति 
अव्ञाविमोक्‍्खस्सा ति, एवं पि धम्मतक्कपुरेजवं। अथ वा, 
धम्मतकक्‍्को वुच्चति चतुन्नं मग्गानं पुव्बभागविपस्सना। सा आदितो 
होति, पुरतो होति, पुब्बड्रमो होति अज्ञाविमोक्‍्खस्सा ति-एवं 

0 पि धम्मतक्कपुरेजवं। 

अज्ञाविसोकक्‍्ख पत्र्सी ति। अज्ञाविमोक्‍्खो वुच्चति 
अरहत्तविमोक्वो । अरहृत्तविमोक्व पत्रूम आचिक्खामि देसेमि 
पञ्ञपेमि पट्पेमि विवरामि विभजामि उत्तानीकरोमि पकासेमी 
ति- अज्ञाविमोक्ख पत्रूमि। 

॥8 अविज्जायपभेदनं ति। अबिज्जा' ति। दुक्‍्खे अज्वार्ण 
« पे०... अविज्जा मोहो अकुसलमूलं। पभ्ेदनं॑ ति। अविज्जाय पभेदन 
पहान॑ वृपषसमं पटिनिस्सग्गं पटिप्पस्सद्धिं अम॒तं निब्बानं ति- अविज्जाय 
पभेदन । तेनाह भगवा - 

“उपेक्खासतिसंसुद्धं, धम्मतक्कपुरेजवं। 
20 अञ्ञाविमोक्‍्ख पत्रूमि, अविज्जाय पभेदनं ति॥ 
७७. किंसु संयोजनों लोको, किस तसस्‍्स विचारणं। 
किस्सस्स विप्पहानेन, निब्बानं इति वुच्चति॥ 
किंसु संयोजनों लोको ति। लोकस्स ' संयोजन लग्गनं बन्धन 
उपक्किलेसो। केन लोको युत्तो पयुत्तो आयुत्तो समायुत्तो रूग्गो 
४ लग्गितो पलिबुद्धो ति-किसु संयोजनो छोको। 
किंसू तस्स विचारणं ति। किसू तस्स चारणं विचारणं 
पटिविचारणं। केन छोको चरति विचरति पटिविचरती ति - किसु 


१ विगतुपक्किलेसा-स्था०। २. पृब्बज़ुमा-स्या०; एयमपरि पि। ३. अवि- 
उजाया - स्था०। ४. अज्राण - स्या०; एवमुपरि पि। ५. कि छोकस्स - स्या०। 
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तस्स विचारणं। किसस्स विप्पहानेन निव्यानं इति वुच्चती ति। 
किस्सस्स विप्पहानेन वृषसभेन पटिनिस्सग्गेन पटिप्पस्सद्धिया निब्बान॑ 
इति वृच्चति पवृच्चति कथीयति भणीयति दीपीयति वोहरीयती 
ति- किस्सस्स विप्पहानेन निब्बानं इति वृच्चति। तेनाह सो 
ब्राह्मणो - 
“किंसु संयोजनों लोको, किंसू तस्स विचारणं। 
किस्सस्स विप्पहानेन, निब्बानं इति वुच्चती” ति॥ 


७८. नन्दिसंयोजनों लोको, वितक्‍कस्स विचारणा। 
तण्हाय विप्पहानेन, निब्बानं इृति वृच्चति॥ 


नन्दिसंयोजनो लोकों ति। नन्‍्दी वुच्चति तण्हा। यो रागो 
सारागो ...पे ०... अभिज्कमा लोभो अकुसलमूलं, अय॑ वुच्चति नन्‍्दी। 
या नन्‍्दी लोकस्स संयोजन लग्गनं बन्धनं उपक्किलेसो, इमाय 


नन्दिया लोको युत्तो पयुत्तो आयुत्तो समायुत्तो रूग्गों लग्गितों . 


पलिबुद्धो ति -नन्दिसंयोजनों लोकों। 


वितक्कस्स विचारणा ति। वितकका ति। नव वितक्का - 
कामवितक्को, ब्यापादवितक्को, विहिसावितक्कों, आतिवितक्कों 
जनपदवितक्को, अमरावितक्को, परानुदयतापटिसंयुत्तो' वितक्‍्को, 
लाभसक्कारसिलोकपटिसंयुत्तो वितक्‍को,  अनवज्जत्तिपटिसंयूत्तो 
वितक्को। इमे वुच्चन्ति नव वितक्का। इमें नव वितक्का 
लोकस्स' चारणा विचारणा पटिविचारणा। इमेहि नवहिं 
वितक्‍्केहि लोको चरति विचरति पटिविचरती ति-वितक्कस्स 
विचारणा। 

तण्हाय विप्पहानेन निब्बानं इति बुच्चतो ति। तष्हा ति। 
रूपतण्हा ...पे ०... धम्मतण्हा। तण्हाय विप्पहानेन निब्बानं इति 
बुच्चती ति। तण्हाय विप्पहानेन वृपसमेन पटिनिस्सग्गेन पटिप्प- 
स्सद्धिया निब्बानं इति वुच्चति पवुच्चति कथीयति भणीयति 


डाडजणणणथखिशजणयाज जज चना 


१ परानुदयता० -स्था०। २. अस्स लोकस्स - स्या७ | 
चु० ति० “२२ 


ब््क 
ध्छ 
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दीपीयति बोहरीयती ति- तण्हाय विप्पहानेन निब्बानं इति वुच्चति। 
तेनाह भगवा - 
“तन्दिसंयोजनो लोको, वितक्‍्कस्स विचारणा। 
तण्हाय विप्पहानेन, निब्बानं इति बृच्चती'” ति॥ 


४ ७९. कथं सतस्स चरतो, विज्ञा्णं उपरुज्भति। 
भगवन्तं पुटठुमागसा, त॑ सुणोम बचो तव॥ 


कथ्थ सतस्स चरतो ति। कथं सतस्स सम्पजानस्स चरतों 
विहरतो' इरियतो वत्तयतो पालयतों यपयतो यापयतो ति-कर्थ॑ 
सतस्स चरतो। 
७0 विज्ञाणं उपरुज्कतो ति। विज्ञाणं निरुज्मति वृषसम्मति 
अत्यं गच्छति पटिप्पस्सम्भती ति-विज्ञाण उपरुज्कृति। 
भगवन्तं पुट्ठुमागसा ति। बुद्ध भगवन्त पुट्ठु पुच्छितु याचितु 
अज्मेसितुं पसादेतुं आगम्हा आगतम्हा उपागतम्हा सम्पत्तम्हा, 
“तया सद्धिं समागतम्हाँ ति-भगवन्तं पुट्ठुमागमा। 
१ त॑ सुणोम बचो तवा ति। त॑ ति। तुख्ह॑ वचन ब्यप्पथों 
देसन अनुसासन अनुसिद्र सुणोम उम्गण्हाम धारेम उपधारेम 
उपलक्खेमा ति-त सुणोम बचो तव। तेनाह सो ब्राह्मणों - 


_कथं सतस्स चरतो, विज्ञाणं उपरुज्मति। 
भगवन्त पुट्ठुमागमा, त॑ सुणोम वचों तवा”ति॥ 


20 ८०. अज्भत्तं व्‌ बहिद्धा चु, बेदनं नाभिनन्दतो। 
एवं सतस्स चरतो, विज्ञाणं उपरुज्कति॥ 


. अज्भत्त च बहिंद्धा च बेदनं नाभिनन्दतों ति। अज्भत्तं 
वेदनास्‌ बेदनानुपस्सी विहरन्तो वेदनं नाभिनन्दति नाभिवदति न 
अज्भोसेति, अभिनन्‍्दन अभिवदनं अज्भोसान गाह परामासं 
» अभिनिवेस॑ पजहति विनोदेति ब्यन्तीकरोति अनभाव॑ गमेति |; 
बहिद्धा वेदनासु वेदनानृपस्सी विहरन्तो वेदनं नाभिनन्दति नाभिवदति 


क्च िििििज जज ततन+->. 








१. पुददुमागम्हा-स्या०; एवम्परि पि। २ विचरतो-स्था०। े 
स्या०। ४ अज्ञोसाय तिट्ठति - स्वा०; एवमृपरि पि। ०। के. ब्यपर्थ 
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न अज्भोसेति, अभिननन्‍्दनं अभिवदनं अज्भोसान गाहं परामासं 
अभिनिवेस पजहति विनोदेति ब्यन्तीकरोति अनभावं॑ गमेति; 
अज्भत्तबहिद्धा वेदनासू वेदनानुपस्सी विहरन्तो वेदनं नाभिनन्दति 
नाभिवदति न अज्भोसेति, अभिनन्दनं अभिवदनं अज्भोसान गाहूं 
प्रामासं अभिनिवेसं पजहति विनोदेति ब्यन्तीकरोति अनभावं 
गमेति। अज्भत्तं समुदयधम्मानुपस्सी वेदनासु वेदनानृपस्सी विहरन्तो 
बेदन नाभिनन्दति नाभिवदति न अज्कोसेति, अभिनन्दनं अभिवदलन 
अज्भोसान गाहं परामासं अभिनिवेसं पजहति विनोदेति ब्यन्तीकरोति 
अनभाव॑ गमेति; अज्भृत्त वयधम्मानुपस्सी वेदनासु वेदनानुपस्सी 
विहरल्तो ...पे ०... अज्कत्तं समुदयवयधम्मानुपस्सी वेदनासु वेदनानुपस्सी 
विहरन्तो ...पे०... बहिद्धा समुदयधम्मानुपस्सी वेदनासू वेदनानुपस्सी 
विहरन्तो वेदनं नाभिनन्दति नाभिवदति न अज्फोसेति, अभिनन्दनं 
अभिवदनं अज्कोसानं गाहं परामासं अभिनिवेसं पजहति विनोदेति 
ब्यन्तीकरोति अनभाव॑ गमेति, बहिडा वयधम्मानुपर्सस। वेदनासु 
वेदनानुपस्सी विहरन्तो ...पे०... बहिद्धा समुदयवयधम्मानुपस्सी वेदनासु 
वेदनानुपस्सी विहरन्तों ...प०... अज्भत्तवहिद्धा समुदयधम्मानुपस्सी 
वेदनासु वेदनानुपस्सी विहरन्तो ...पे ०... अज्भत्तबहिद्धा वयधम्मानुपस्सी 
वेदनासु वेदनानुपस्सी विहरन्तो ...पे०... अज्भत्तबहिद्धा समुदयवय- 
धम्मानुपस्सी वेदनासु वेदनानुपस्स। विहरन्तो वेदनं नाभिनन्दति 
नाभिवदति न अज्मोसेति, अभिनन्दनं अभिवदनं अज्भोसानं गाहं 
परामासं अभिनिवेस॑ पजहति विनोदेति ब्यन्तीकरोति अनभावं 
गमेति। इमेहि द्वादसहि आकारेहि बेदनासु वेदनानुपस्सी विहरन्तो 
पे०... अनभाव॑ गमति। 


अथ वा, वेदनं अतिच्चतो पस्सन्‍्तो वेदन नाभिनन्दति 
नाभिवदति न अज्भोसेति, अभिनन्दनं अभिवदन अज्भोसानं गाहं 
परामासं॑ अभिनिवेसं पजहति विनोदेति ब्यन्तीकरोति अनभावं 
गमेति। बेदनं दुक्खतो रोगतो गण्डतो सल्‍ूलतो अघतो आबाघतो 
पे०... निस्सरणतो' पस्सन्‍्तो वेदन॑ नाभिनन्दति नाभिवदति न 
अज्मोसेति, अभिननन्‍्दनं॑ अभिवदनं अज्कोसानं गाहँ परामासं 


१. अनिस्सरणतो -स्या०। 


8, 762 


5, 368 
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अभिनिवेर्स पजहति विनोदेति ब्यन्तीकरोति अनभावं॑ गमेति। 
इमेहि चत्तालीसाय' आकारेहि वेदनासु वेदनानुपस्सी विहरन्तो वेंदनं 
नाभिनन्दति नाभिवदति न अज्मोसेति, अभिननन्‍्दनं अभिवदनं 
अज्कोसान गाहं परामासं अभिनिवेस पजहति विनोदेति ब्यन्तीकरोति 
5 अनभाव॑ गमेती ति-अज्मत्तं च बहिद्धा च वेदनं नाभिनन्दतो। 

एवं सतस्स चरतो ति। एवं सतस्स सम्पजानस्स चरतो 
विहरतो इरियतो वत्तयतों पालयतो यपयतों यापयतो ति - एवं 
सतस्स चरतो। 


विज्ञाणं उपरुज्कती ति। पुज्ञाभिसद्भारसहगतं विज्ञाण् 

0 अपुण्ञाभिसडद्भारसहगतं विज्ञाणं आनेञ्जाभिसड्डारसहगतं विज्ञा्णं 

निरुज्कति वृपसम्मति अत्यं गच्छति पटिप्पस्सम्भती ति-विज्ञाण 
उपरुज्मती। तेनाह भगवा - 


“अज्मत्तं च बहिद्धा च, वेद नाभिनन्दतो। 
एवं सतस्स चरतो, विज्ञाणं उपरुज्मती' ति॥ 


8 सह गाथापरियोसाना ...पे ०... सत्था में भन्‍्ते भगवा सावको- 
हमस्मी ति। 
उदयमाणवपुच्छानिदेसो तेरसमो । 





१४. पोसालमाणवपुच्छानिदेसो 


८१. यो अतोतं आदिसति, (इच्चायस्मा पोसालो ) 
20 अनेजों छिन्नसंसयो । 
पारगुं_ सब्बधम्मानं, अत्यि पह्हेन आगमं॥ 
यो अतोतं आदिसतो ति। यो ति। यो सो भगवा सयम्भू। 
अनाचरियको पुब्बे अननुस्सुतेसु धम्मेसु सामं सच्चानि अभिसम्बुज्मि, 
तत्थ च सब्बञ्ञुतं पत्तो, बलेसु च वसीभाव। अतोतं आदिसतो ति। 
# भगवा अत्तनों व परेसं च अतीत पि आदिसति, अनागतं पि 
आदिसति, पच्चुप्पन्न॑ पि आदिसति। 





१. द्वाचत्ताढ्वीसाय-स्था०। २, पारगू-स्या०॥ 
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कंथं भगवा अत्तनो अतीतं आदिसति ? भगवा अत्तनों 
अतीतं एक पि जाति आदिसति, द्वें पि जातियो आदिसति, तिस्सो 
पि जातियो आदिसति, चतस्सो पि जातियो आदिसति, पञ्च पि 
जातियो आदिसति, दस पि जातियो आदिसति, वीसं पि जातियो 
आदिसति, तिसं पि जातियो आदिसति, चत्तालीसं' पि जातियो 
आदिसति, पञ्ञासं पि जातियो आदिसति, जातिसतं पि ... जातिसहस्सं 
पि ... जातिसतसहस्सं पि... अनेके पि संवद्टकप्पे ... अनेके पि 
विवट्ठकप्पे ... अनेकि पि संवदट्टविवट्टकप्पे आदिसति- “अमुत्रासि 
एवंनामो एवंगोत्तो एवंवण्णों एवमाहारो एवंसुखदुक्खप्पटिसंवेदी' 
एबमायुपरियन्तो, सो ततो चुतो अमुत्र उदपादिं ; तत्रापासिं एवंनामो 
एवगोत्तो एवंवण्णो एक्माहारो एवंसुखदुक्खप्पटिसंवेदी एवमायु- 
परियन्तो, सो ततो चुतो इधूृपपन्नो” ति। इति साकारं सउद्देसं 
अनेकविहितं पुब्बेनिवासं आदिसति। एवं भगवा अत्तनो अतीत॑ं 
आदिसति। 


क्थं भगवा परेसं अतीतं आदिसति ? भगवा परेसं अतीत॑ 
एक पि जाति आदिसति, द्वे पि जातियो आदिसति ...पे०... अनेके 
पि संब्टविवट्टकप्पे आदिसति-“अमुत्रासि एवंनामो एवंगोत्तो 
एवंवण्णो एवमाहारों एवंसुखदुक्ख॒प्पटिसंवेदी एवमायुपरियन्तो, सो 
ततो चुतो अमुत्र उदपादि ; तत्रापासि एवंनामो एवंगोत्तो एवंवण्णो 
एवमाहारो एवंसुखदुक्खप्पटिसंवेदी एवमायुपरियन्तो, सो ततो चुतो 
इधूपपन्नो” ति। इति साकारं सउद्ेसे अनेकविहितं पुब्बेनिवास 
आदिसति। एवं भगवा परेसं अतीतं आदिसति। 
भगवा पञ्च जातकसतानि भासन्तो अत्तनो च परेसं च 
अतीत॑ आदिसति, महापदानियसुत्तन्तं' भासन्तो अत्तनों च परेसं च 
अतीतं आदिसति, महासुदस्सनियसुत्तन्त भासन्तो अत्तनो च॒ परेसं 
च अतीत आदिसति, महागोविन्दियसुत्तन्तं' भासन्तो अत्तनो च 
परेसं च अतीतं॑ आदिसति, माघदेवियसुत्तन्तं' भासन्तो अत्तनो च 
परेसं च अतीतं' आदिसति' । 
१. चत्तातीस-स्था०। २. एवंसुलदुक्सपटिसंवेदी-स्या०; एवमुपरि पि। ३ . 


महाघनियसुत्त- स्या०। ४. महासुदस्सनयुत्त -स्था०। ५. महागोविन्दसुत्त-स्या०! ६ 
मघवेवसु् - स्या०। ७-७. म० पोत्थके नत्यि। 


दर 


सकी 
द् 


35 


5 206 


#. 365 


१७४ चुल्कनिदेशो [२. १४.८१- 


वृत्त हेते भगवता-अतीतं खो, चुन्द, अद्धानं आरब्भ 
तथागतस्स सतानुसारितराणं होति। सो यावतक आकद्धुति तावतकं 
अनुस्सरति। अनागतं च' खो, चुन्दं ... पच्चुप्पन्न॑ च॑ खो, चुन्द, 
अद्भानं आरब्भ तथागतस्स बोधिजं बाणं उप्पज्जति - 'अयमन्तिमा 

6 जाति, नत्यिदानि पुनब्भवों ति। 


इन्द्रियपरोपरियत्ततजाणं_ तथागतस्स॒ तथागतबल्ूं, सत्ताम 
आसयानुसयत्राणं तथागतस्सः तथागतबलं, यमकपाटिहीरे आएं 
तथागतस्स तथागतबलं, महाकरुणासमापत्तिया आणं तथागतस्स 
तथागतबलं, सब्बज्ञुतत्राणं तथागतस्स तथागतबर्ं, अनावरणआाण 
0 तथागतस्स तथागतबलं, सब्बत्य असज्भमप्पटिहतमनावरणआण 
तथागतस्स तथागतबलं। एवं भगवा अत्तनो च परेसं च अतीतं पि 
आदिसति अनागतं पि आदिसति पच्चुप्पन्न पि आदिसति आचिक्खति 
देसेति पञ्ञपेति पट्ढपेति विवरति विभजति उत्तानीकरोति पकासेती 
ति-यो अतीतं आदिसति। 


88 इच्चायस्मा पोसालो ति। इच्चा ति। पदसन्धि ...पे०... 
आयस्मा ति। पियवचन ...प० .. पोसालो ति। तस्स ब्राह्मणस्स नाम 
.पें०... अभिलापो ति -इच्चायस्मा पोसालो। 

अनेजो छिन्नसंसयो ति। एजा वृच्चति तण्हा। यो रागो 
सारागो . पे०.. अभिज्का लोभो अकुसलमूलं। सा एजा तप्हा बुद्धस्स 

2 भगवतों पहीना उच्छिन्नमूला तालावत्युकता अनभावंकता आयतिं 
अनुप्पादधम्मा। तस्मा बुद्धों अनेजो। एजाय पहीनत्ता अनेजो। 
भगवा छाभे पि न इज्जति . .पे०... दुक्ले पि न इज्जति न चढछूति न 
वेधति नप्पवंधति न सम्पवेधती $ति अनेजो। छिल्नलसंसयों ति। 
संसयो बुच्चति विचिकिच्छा । दुक्‍्खे कद्भा ...पे० ... ठम्भितत्तं चित्तस्स 
मनोविलेखों। सो संसयो बुद्धस्स भगवतो पहीनो छिन्नो उच्छिन्नो 
समुच्छिन्नो वृपसन्‍्तो पटिनिस्सग्गो' पटिप्पस्सद्धो अभव्युप्पत्तिको 
आणरिगिना दड्ढी। तस्मा बुद्धो छिन्नसंसयो ति - अनेजो छिन्नसंसयो। 


पारगुं सब्बधम्मानें ति। भगवा सब्बधम्मानं अभिज्ञापारगू 
परिज्ञापारगू पहानपारगू भावनापारगू सच्छिकिरियापारगू समापत्ति- 


१-१. स्था० पोत्यके नत्यि। २. यमकपाटिहिरिय-स्था०। ३, स्था० पोत्यके नत्यि। 


छ 
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पारगू अभिज्ञापारगू सब्बधम्मानं ... पे० ... जातिभरणसंसारो' नत्यि 
तस्स पुनब्भवों ति- पारगू सब्बधम्मानं। 
अत्यि पठहेन आगर्म ति। पञ्हेंन अत्यिको आगतोम्हि' 
.» पे० ... वहस्सेते भारं ति-अत्थि पश्हेन आगमं। तेनाह सो 
ब्राह्मणो - 
“यो अतीतं आदिसति, (इच्चायस्मा पोसालो) 
अनेजो छिन्नसंसयो। 
पारग्‌ सब्बधम्मानं, अत्यि पञ्हेन आग ति॥ 


८२. विभूतरूपसब्िस्स, सब्बकायप्पहायिनों। 
अज्मत्तं च बहिड्स्‍धा च, नत्यि किज्चों ति पस्सतो। 
आणं सककानुपुच्छामि, कर्थ नेय्यों तथाबिधों।॥ 


विभूतरूपसण्जिस्सा ति। कतमा रूपसञ्ञा ? रूपावचर- 
समापत्तिं समापन्नस्स वा उपपन्नस्स वा दिद्वधम्मसुखविहारिस्स' वा 
सञ्ञा सञ्जानना सञ्जानितत्त - अय॑ रूपसञ्जा। विभूतरूपसण्निस्सा 
ति। चतस्सो अरूपसमापत्तियो पटिलद्धस्स' रूपसञ्जा विभूता होन्ति 
विगता' अतिक्‍्कन्ता समतिक्कन्ता वीतिवत्ता ति - विभूतरूपसज्ञिस्स । 


सब्बकायप्पहायिनों ति। सब्बो तस्स पटिसन्धिको रूपकायो 
पहीनो, तदड्भसमतिक्कमा विक्खम्भनप्पहानेन पहीनो तस्स रूपकायो 
ति - सब्बकायप्पहायिनो । 


अज्भतं च बहिड्धा च नत्यि किड्ची ति पस्सतो ति। 
नत्यि किड्ची ति। आकिडज्चञ्ञायतनसमापत्ति। किंकारणा ? 


नत्थि किज्ची ति आकिज्चज्ञायतनसभापत्ति। य॑ं विज्ञाणज्चा- 
यतनसमापत्तिं सतो समापज्जित्वा ततो बुद्ुहित्वा तड्जेव विज्ञाणं 
अभावेति, विभावेति, अन्तरधापेति, “नत्यि किड्ची' ति पस्सति - 
तंकारणा नत्यि किज्ची ति आकिब्चञज्जायतनसमापत्ती ति - अज्कत्तं 
च्‌ बहिद्धा च नत्यि किज्ची ति पस्सतो। 


१ जातिजरामरणससारो -स्या०। २-२. पर्हत्यिकम्हा -स्था०। ३. आगता- 
स्था०। ४, दिद्रुधम्मसुखविहारस्स - स्था०। ५. लाभिस्स-स्या०। ६. विभाविता-स्या०। 
७. स्था० पोत्यके तत्यि। 
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जआाणं सक्‍कानुपुष्छामों ति। सक्‍का ति- सक्‍्को। भगवा 
सक्‍यकुला पब्बजितो ति पि सक्‍को ...प०... पहीनभयभेरवों विगत- 
लोगहंसो ति पि सकक्‍को। आएं सबकानुपुच्छामी ति। तस्स बाणं 
पुच्छामि, पञ्ञं पुच्छामि, सम्बुद्ध पुच्छामि। कीदिस किसष्ठितं 
किंपकारं किंपठटिभागं आणं' इच्छितब्बं  ति -आणं सक्‍कानुपुच्छामि। 
कर्य॑ नेय्यों तथाविधों ति। कथं सो नेतब्बो विनेतब्बों अनुनेतब्बो' 
पञ्ञापेतब्बो निज्मापेतब्बो' पेक्खेतब्बो' पसादेतब्बो ? कर्थ' तेन 
उत्तरिज्राणं उप्पादेतब्ब? तथाविधो ति। तथाविधो तादिसो 
तस्सण्ठितो तप्पकारों तप्पटिभागों यो सो आकिज्चज्ञायतनसमा- 
पत्तिलाभी ति-कर्थ॑ नेय्यों तथाविधो। तेनाह सो ब्राह्मणो- 


“विभूतरूपसब्जिस्स, सब्बकायप्पहायिनो। 
अज्मत्तं च बहिद्धा च, नत्यि किज्ची ति पस्सतो। 
आणं सकक्‍कानुपुच्छामि, कथ नेय्यो तथाविधो” ति॥ 


८३. विज्ञाणद्वितियों सब्बा, (पोसाला ति भगवा) 
७ अभिजानं तथागतो। 
तिट्ठन्तमेनं जानाति, घिमुत्त' तप्परायणं। 


बिश्ञाणट्वितियों सब्बा ति। भगवा अभिसद्डारवसेन 

चतस्सो विञ्ञाणट्टवितियों जानाति, पटिसन्धिवसेन सत्त विज्ञाण- 

ट्वितियों जानाति। कथ्थ भगवा अभिसद्भारवसेन चतस्सो विज्ञाण- 

% द्वितियो जानाति? वृत्तं हेते भगवता - “रूपुपय' वा, भिक्‍खवे, 

विउ्ञाणं तिट्ठमानं तिट्वेंग्य, रूपारम्मणं रूपप्पतिट्ुं_नन्दूपसेचन' 

बुद्धि" विरूछिहं वेपुल्लं आपज्जेय्य''। वेदनुपय॑'' वा, भिक्‍खवे ...पे ०... 

सज्जुपय॑ वा, भिक्‍खवे ...े ०...सद्भारुपयं वा, भिक्‍खवे, विड्भाणं 

330 तिट्ठेग्य, सद्भारारम्मणं सद्भारप्पतिट्ठं ननन्‍्दूपसेचन बुद्धि 

४ विरूक्िहं वेपुल्ल॑ आपज्जेय्या” ति। एवं भगवा अभिसद्भारवसेन 
चतस्सो विज्ञाणट्टितियों जानाति। 


हर 
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१. स्या० पोत्यके नत्थि। २ अभिनेतब्बो -स्था०। ३ अभिनिज्ञापेतब्बा ३ 

०। ३, “-स्था०। 

४. पेक्खितब्यों -स्या०। ५-५. कयमस्स-स्या०। ६. विमृत्त -स्या०। ७. रूपूपाय - 

स्था०। ८. तिट्रुति-स्था०। ९ नन्दूपसेवन-स्था०; एबमुपरि पि। १०. वृढ्ठि-स्था०। 
१६. आपज्जति-स्या०। १२, बेदनूपाय-स्था०; एवमृपरि पि। 
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कथं भगवा पटिसन्धिव्सन सत्त विज्ञाणद्वितियों जानाति ? 
बुत्त हेते भगवता - सन्ति, भिक्‍खवे, सत्ता नानत्तकाया नानत्त- 
सड्ञिनो - सेय्यथापि मनृस्सा एकच्चे च देवा एकच्चे च विनिपातिका। 
अय॑ पठमा विज्ञ्राणट्विति। सन्ति, भिक्‍खवे, सत्ता नानत्तकाया 
एकत्तसण्जिनो, सेय्यथापि देवा ब्रह्मकयिका पठमाभिनिब्बत्ता। अय॑ 
दुतिया विज्ञाणट्टिति। सन्ति, भिक्‍खवे, सत्ता एकत्तकाया नानत्त- 
सज्ञिनो, सेय्यथापि देवा' आभस्सरा। अय॑ ततिया विज्ञाणट्टविति। 
सन्ति, भिक्‍खवे, सत्ता एकत्तकाया एकत्तसड्थिनो, सेय्यथापि देवा 
सुभकिण्हा । अयं चतुत्थी' विज्ञाणद्विति। सन्ति, भिक्‍्खवे, सत्ता 
सब्बसो रूपसञ्ञानं समतिक्‍्कमा पटिघसज्चानं अत्यथद्भमा नानत्त- 
सञ्ञानं अमनसिकारा, अनन्तों आकासो ति आकासानज्चायतनू- 
पगा। अय पजञ्चमी' विज्ञाणट्टिति। सन्ति, भिक्‍खवे, सत्ता सब्बसो 
आकासानञ्चायतनं' समतिक्‍्कम्म, अनन्त विज्ञाणं ति विज्ञाण- 
ञ्चायतनूपगा। अयं छट्ठी" विज्ञाणट्विति। सन्ति, भिक्‍खवे, सत्ता 
सब्बसो विज्ञाणञ्चायतनं समतिक्कम्म, नत्थि किज्ची ति 
आकिज्चज्ञायतनूपगा। अय॑ं सत्तमी विज्ञाणटद्विति। 


एवं भगवा पटिसन्धिवसेन सत्त विज्ञाणद्वितियो जानाती 
ति-विज्ञाणट्वितियो सब्बा। 


पोसाला ति भगवा ति। पोसाला ति। भगवा त॑ ब्राह्मण 
नामेन आलपति। भगवा ति। गारवाधिवचनमेतं ...पे ०... सच्छिका 
पञ्जत्ति, यदिदं भगवा ति -पोसाला ति भगवा। 


अभिजानं तथागतो ति। अभिज्ञानं ति। अभिजानन्तो 
विजानन्तो' पटिविजानन्तो पटिविज्मन्तों तथागतो। वृत्तं हेत॑ 
भगवता - 'अतीतं चे पि खो, चुन्द, होति अभूत॑ अतच्छ॑ अनत्थ- 
सझ्हितं, न त॑ तथागतो ब्याकरोति। अतीतं थे पि, चुन्द, होति 
भूत॑ तच्छ॑ अनत्यसड्हितं, तं पि तथागतो न ब्याकरोति। अतीत चे 
पि खो, चुन्द, होति भूतं तच्छ अत्यसज्हितं, तत्र कालञ्जू तथागतो 


१. स्था० पोत्यके नत्यि। २. सुमकिण्हका-स्था०। ३. चतुत्या-स्था०। ४. 
आकासानअ्चायततुपगा - स्या०; एवमुपरिपि। ५. पञ्चमा-स्या०। ६. आकिस्चस्ता- 
यतनं-स्पा०। ७. छट्ठा -स्या०। ८. सत्तमा-स्था०। ९. स्या० पोत्यके नत्यि। 
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१७८ चुह्लनिद्देसो [२. १४. ८३- 


होति तस्सेव' पञहस्स वेय्याकरणाय। अनागत॑ चे पि, चुन्द, 
होति ...पे०... पच्चुप्पन्न॑ चे पि, चुन्द, होति अभूत॑ अतच्छ॑ अनत्य- 
सब्हितं, न तं॑ तथाग्रतो ब्याकरोति। पच्चुप्पन्न॑ चे पि, चुन्द, होति 
भूत॑ तच्छ॑ अनत्थसज्हितं, तं पि तथागतो न ब्याकरोति। पच्चु- 
प्पन्न॑ चे पि, चुन्द, होति भूत॑ तच्छं अत्यसड्छितं, तत्र कालज्ञू 
तथागतो होति तस्स पञ्हस्स' वेग्याकरणाय। इति खो, चुन्द, 
अतीतानागतपच्चुप्पन्नेस धम्मेस तथागतो कालवादी भूतवादी 
अत्यवादी धम्मवादी विनयवादी। तस्मा तथागतो ति वृच्चति। 


“यं खो, चुन्द, सदेवकस्स लोकस्स समारकस्स स्रह्मकस्स 
सस्समणब्राह्मणिया पजाय स्देवमनुस्साय दिद्वं सुतं मुतं विज्ञातं पत्तं 
परियेसितं अनुविचरितं मनसा, सब्ब त॑ तथागतेन अभिसम्बुद्ध। 
तस्मा तथागतो ति वृच्चति। य॑ च, चुन्द, रत्ति तथागतों अनुत्तरं 
सम्मासम्बोधिं अभिसम्ब॒ज्भति, यं च रत्ति अनुपादिसेसाय निब्बान- 
धातुया परिनिब्बायति, य॑ं एतस्मिं अन्तरे भासति लपति निदिसति 
मब्बं तें तथेव होति नो अज्ञथा। तस्मा तथागतो ति वृुच्चति। 
यथावादी, चुन्द, तथागतो तथाकारी; यथाकारी तथावादी। इति 
यथावादी तथाकारी, यथाकारी तथावादी। तस्मा तथागतो ति 
वुच्चति। सदेवके, चुन्द, लोक समारके सब्नह्मके सस्समणब्राह्मणिया 
पजाय संदेवमनुस्साय तथागतों अभिभू अनभिभूतो अज्जदत्थुदसो 
बसवत्ती। तस्मा तथाग्रतो ति बुच्चती ति- अभिजानं तथागतो। 


तिटुन्तमेन॑ जानाती ति। भगवा इधत्थञ्जेब' जानाति 
कम्माभिसद्भारवसेन - अयं पुग्गलो कायस्स भेदा पर॑ मरणा 
भपायं दुग्गतिं विनिपातं निरयं उपपज्जिस्सती” ति। भगवा इधत्थ- 
उ्जेव जानाति कम्माभिसल्भारवसेन - अयं पुग्गलो कायस्स भेदा 
परं मरणा तिरच्छानयोनि उपपज्जिस्सती” ति। भगवा इधत्थञ्ञेव 
जानाति कम्माभिसद्भारवसेन -अय॑ पुग्गलो कायस्स भेदा परं 
मरणा पेत्तिविसयं' उपपज्जिस्सती” ति। भगवा इधत्थञ्जेव जानाति 
कम्माभिसद्धारवसेन - अय॑ पुर्गलो कायस्स भेदा परं मरणा 





(. तस्स -स्था०। २ इधटुड्जेव -स्या०; एवमुपरि पि। ३. पित्तिवितयं - स्था०) 
एवमृपरि पि। 


२. १४,८१ ] पोसालमाभवबंपुस्छानिदेतो १७९ 


मनुस्सेसु उप्पज्जिस्सती ति। भगवा इधत्थक्जेव जानाति कम्मा- 
भिसल्लारवसेन - अयथ॑ पुग्गलो सुप्पटिपन्नो' कायस्स भेदा परं मरणा 
सुगतिं सग्गं लोक उपपज्जिस्सती” ति। 

वृत्तं हेते भगवता - इध पनाहूं, सारिपुत्त', एकच्च पुग्ग्ल 
एवं चेतसा चेतो परिच्च पजानामि - तथाय॑ पुग्गलो पटिपन्नो, तथा 
च इरियति, तं॑ं च॑ मर्गं समारूछहो, यथा कायस्स भेदा परं मरणा 
अपाय॑ दुग्गतिं विनिपातं निरयं उपपज्जिस्सती ति। 

“इध पनाहं, सारिपुत्त, एकच्च॑ पुग्गल एवं चेतसा चेतों 
परिच्च पजानामि- तथायं पुग्गलो पटिपन्नो तथा च इरियति त॑ 
च मग्गं समारूछहों, यथा कायस्स पभेदा परं मरणा तिरच्छानयोनिं 
उपपज्जिस्सती' ति। 

“इध पनाहं, सारिपुत्त, एकच्चं पुर्गल एवं चेतसा चेतो 
परिच्च पजानामि - तथायं पुग्गलो पटिपन्नो तथा च इरियति त॑ च 
मग्गं समारूछहो, यथा कायस्स भेदा परं मरणा पेत्तिविसयं उपपज्जि- 
स्सती' ति। 

“इध पनाहं, सारिपुत्त, एकच्च पुस्गल एवं चेतसा चेतो 
परिच्च पजानामि - तथायं पुग्गलो पटिपन्नो तथा च इरियति त॑ च 
मग्गं समारूक्कहो, यथा कायस्स भेदा पर॑ं मरणा मनुस्सेसु उप्प- 
ज्जिस्सती' ति। 


“इध पनाहं, सारिपुत्त, एकर्ज्च पुर्गलं एवं चेतसा चेतो ! 


परिच्च पजानामि - तथायं पुग्गलो पटिपन्नों तथा च्‌ इरियति तं च 
मग्गं समारूब्हो, यथा कायस्स भेदा परं॑ मरणा सुगति सम्गं 
लोक॑ उपपज्जिस्सती' ति। 

“इध पनाहं, सारिपुत्त, एकच्च पुग्गल एवं चेतसा चेतों 
परिच्च पजानामि - तथायं पुग्गलो पटिपन्नो तथा च इरियति ते न 
मग्गं समारूकहो, यथा आसवानं खया अनासबं चेतोविमुत्तिं 
पञ्ञाविमुत्तिं दिट्वेंव धम्मे सयं अभिज्ञा सच्छिकत्वा उपसम्पज्ज 
विहरती' ” ति-तिदट्ठात्तमेन॑ जानाति। 


$. स्या० पोत्यके नत्यि। ३. सारीपुश्त -स्या०; एवमुपरि पि। 
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१८० चुल्लनिहेसो [३, १४. ८३- 
घिम॒त्तं तप्परायणं ति। धिमुत्त ति- आकिड्चड्ञायतनं । 


धिमृत्तं ति| विमोक्खेन धिमृत्तं तत्राधिमुत्त' तदधिमुत्तं तदाधिपतेय्यं। 
अथ वा, भगवा जानाति - “अयं पुर्गलो रूपाधिमुत्तो सहाधिमुत्तो 
गन्धाधिमृत्तो रसाधिमुत्तो फोट्टब्बाधिमुत्तो कुलाधिमुत्तो गणाधिमुत्तो 
5 आवासधिमुत्तो लाभाधिमुत्तो यसाधिमुत्तो पसंसाधिमुत्तों सुखाधिमुत्तो 
चीवराधिमुत्तो पिण्डपाताधिमुत्तो सेनासनाधिमुत्तो ग्रिलानपच्चय- 
भेसज्जपरिक्खाराधिमुत्तो सुत्तन्ताधिमृत्तो विनयाधिमुत्तो अभि- 
धम्माधिमुत्तो आरज्ञकद्भाधिमुत्तो पिण्डपातिकडद्भधिमुत्तो पंसु- 
कूलिकद्भाधिमुत्तो तेचीवरिकद्भाधिम्त्तो सपदानचारिकड्भाधिमत्तो 
0 खलपच्छाभत्तिकज्भाधिमुत्तो नेसज्जिकद्भाधिमुत्तो यथासन्थतिकज्भा- 
धिमृत्तो पठमज्मानाधिमुत्तो दुतियज्फानाधिमुत्तो ततियज्कानाधिमुत्तो 
चतुत्थज्मानाधिमुत्तो आकासानज्चायतनसमापत्ताधिमुत्तो विज्ञाण- 
ज्चायतनसभापत्ताधिमुत्तो आकिञ्चज्ञायतनसमापत्ताधिमुत्तो नेव- 
सञ्ञानासञ्ञायतनसमापत्ताधिमुत्तो ” ति - धिमुत्तं । 


[0 तप्परायण' ति। आकिज्चज्ञायतनमयं तप्परायणं कम्म- 
परायण विपाकपरायण' कृम्सगरुक॑ पटिसन्धिगरुकं । अथ वा, 
भगवा जानाति - अय पुग्गलो रूपपरायणों ...पे०... नेवसञ्ञा- 
नासञ्ञायतनसमापत्तिपरायणो  ति - धिमुत्त तप्परायणं। तेनाह 
भगवा - 


20 “विज्ञाणट्वितियों सब्बा, (पोसालछा ति भगवा) 
अभिजानं तथागतो। 
तिटुन्तमेन जानाति, धिमृत्तं तप्परायणं” ति।॥ 


८४. आकिज्चञ्जासम्भवं अत्वा, नन्दिसंयोजनं इति। 
एबमेत अभिज्ञाय, ततो तत्थ विपस्सति। 
25 एते आणं तथं तस्स, ब्राह्मणस्स बुसोमतो ॥ 
आकिञ्चज्ञासस्भवं अत्वा ति। आकिज्चज्ञासम्भवो ति 
वुच्चति आकिज्चज्ञायतनसंवत्तनिको कम्माभिसद्धारो। आकिज्च- 


१. आकिल्चज्ञायतने -स्था०। २-२. स्या० पोत्यके तत्वि। ३. तप्परायनं - 
स्था०; एवमुपरि पि। ४-४. कस्मप्परायन विपाकप्परायन - स्या०। 


२. हैंड, ८४] पोसालमाणवषुण्छानिदेसो श्८१ 


व्ञायतनसंवत्तनिक कम्माभिसद्भारं आकिज्चज्ञासम्भवों ति अत्वा 
लग्गनं ति अत्वा बन्धनं ति अत्वा पलिबोधों ति अत्वा जानित्वा 
तुलयित्वा तीरयित्वा' विभावयित्वा विभूतं कत्वा ति- आकिड्च- 
ञ्ञासम्भवं बत्वा। 


नन्दिसंयोजनं इतो ति। नन्दिसंयोजन वृच्चति अरूपरागो। 
अरूपरागेन त॑ कम्म॑ रूग्गं लग्गितं पलिबुद्धं अरूपरागं नन्दिसंयोजन 
ति अत्वा लूग्गनं ति अत्वा बन्धनं ति अत्वा पलिबोधों ति बअत्वा 
जानित्वा तुलयित्वा तीरयित्वा विभावयित्वा विभूतं कत्वा। इती ति। 
पदसन्धि पदसंसग्गो पदपारिपूरी अक्खरसमवायों ब्यञ्जनसिलिट्रुता 
पदानुपुब्बतापेतं इती ति - नन्दिसंयोजनं इति। 

एवमेत अभिज्ञाया ति। एवं एतं अभिव्ञाय जानित्वा 
तुलयित्वा तीरयित्वा विभावयित्वा विभूतं कत्वा ति - एवमेत॑ं 
अभिज्ञाय। 


ततो तत्थ विपस्सती ति। तत्था' ति'। आकिज्चज्ञायतनं 
समापज्जित्वा ततो बुद्गुहित्वा तत्थ जाते चित्तचेतसिके धम्मे अनि- 
चचतो विपस्सति, दुक्खतो विपस्सति, रोगतो ...पे० ... निस्सरणतो 
विपस्सति दक्‍्खति ओलोकेति निज्कायति उपपरिक्खती ति - ततो 
तत्थ विपस्सति। 

एतं बाण तथं तससा ति। एवं आणं तच्छ भूतं याथावं 
अविपरीतं तस्सा ति-एतं आणं तथं तस्स। 

ब्राह्मणस्स वुसीसमतो ति। ब्राह्मणो ति। सत्तन्नं धम्मानं 
बाहितत्ता ब्राह्मणो ... पे० ... असितो' तादि पवुच्चते स ब्रह्मा ति। 
ब्राह्मणस्स वुसीमतो ति। पुथुज्जनकल्याणं' उपादाय सत्त सेक्‍्खा 
अप्पत्तस्स पत्तिया अनधिगतस्स अधिगमाय असच्छिकतस्स सच्छि- 
किरियाय वसन्ति संवसन्ति आवसन्ति परिवसन्ति; अरहा बुसितवा 
कतकरणीयो ओहितभारो अनुप्पत्तसदत्थो परिक्खीणभवर्संयोजनो 
सम्मदड्ञा विमुत्तो; सो वृत्थवासो' चिण्णचरणो ... पे० ... जाति- 


१. तिरबित्वा-स्था०; एवमुपरि पि। २ पदानुषुब्बतामेत -स्था०, एवमपरि पि। 
३-३. स्था० पोत्यके तत्यि। ४ अनिस्सितो-स्या०। ५. कल्याणपुथुज्जने -स्या०, एवमुपरि 
पि। ६. बुहुुबासो -स्या०। 


दक्ष 
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१८२ चुल्लनिदेसो [२. १४, ८४- 
मरणसंसारो; नत्यि तस्स पुनब्भवों ति-ब्राह्मणस्स बुसीमतो। 
तेनाह भगवा- 
“आकिज्चञ्ञासम्भवं जत्वा, नन्दिसंयोजनं इति। 
एवमेत॑ अभिज्ञाय, ततो तत्थ विपस्सति। 


5 एतं आाणं तथं तस्स, ब्राह्मणस्स वृसीमतो ति॥ 
सह गाथापरियोसाना ... पे ० ... सत्था में भन्‍्ते भगवा सावको- 
हमस्मी ति। 
पोसालमाणवपुच्छानिदेसो चुदसमों। 





१४. मोघराजमाणवपुच्छानिहेसो 


८४. दह्वाहं सकक्‍क' अपुच्छिस्सं, (इच्चायस्मा मोधराजा) 
न में ब्याकासि चक्‍्खुमा। 
0 यावततियं च देवीसि, ब्याकरोतो ति में सुतं॥ 


हाहं सक्‍क॑ अपुच्छिस्स ति। सो ब्राह्मणों हिक्‍्खत्तुं बुद्ध 

भगवन्तं पञहं अपुच्छि। तस्स भगवा पहहुं पुद्टो न ब्याकासि - 

“तदन्तरा' इमस्स ब्राह्मणस्स इन्द्रियपरिपाकों भविस्सती ति। 

सक्‍के॑ ति - सक्‍को। भगवा सकक्‍यकुला पब्बजितो ति पि सक्‍को। 

० अथ वा, अड्डो' महठ्धनो धनवा ति पि सक्‍को। तस्सिमानि धनानि, 

सेय्यथिंदं - सद्भाधनं सीकूधनं हिरिधनं ओत्तप्पधनं सुतथन चागधन 

पञ्ञाधनं सतिपट्टानधनं सम्मप्पधानधन इंड्धिपादधनं इन्द्रियधनं 

बलधन बोज्भद्भधनं मग्गधनं फलघनं निब्बानधनं। इमेहि अनेक- 

विधेहि धनरतनेहि अड्डो महद्धनो घनवा ति पि सक्‍को। अथ वा, 

8. 8 % सक्‍को पहु विसवी अलमत्तों सूरो वीरो विक्‍्कन्तो अभीरू' अच्छम्भी 

अनुत्रासी अपलायी पहीनभयभेरवों विगतलोमहसो ति पि सक्‍को। 

हाहूं सक्‍क॑ अपुच्छिस्स ति। दवाई सक्‍क॑ अपुच्छिस्स अयाचिस्सं 
अज्मेसिस्सं पसादयिस्स ति-द्वाहं सक्‍क॑ अपृच्छिस्सं। 


१ सक्‍क-स्था०। २. देविसि-स्या०। ३ चकक्‍्लसमत्तरा-स्या०। ४. सबका - 
स्या०। ५. अद्घों -स्था० । ६. अभिरु-स्था०। 


२.१५.८५] मोघराजमाभवपुण्छानिदेसो १८३ 


इच्चायस्मा भोघराजा ति। इच्चा ति। पदसन्धि ...पे ०... 
आयस्मा ति। पियवचन ... पे ०... मोधराजा ति। तस्स ब्राह्मणस्स 
नाम ...पे ०... अभिलापो ति - इच्चायस्मा मोघराजा। 


न में व्याकासि चक्‍्खुसा ति। न में ब्याकासी ति। न में 
व्याकासि न आचिक्खि न देसेसि न पण्ञपेसि न पटुपेसि न 
विवरि न विभजि न उत्तानीअकासि न पकासेसि। चक्खुमा ति। 
भगवा पजञज्चहि चकक्‍्खूृहि चक्‍्खुमा -मंसचक्खुना पि चक्खुमा, 
दिव्बचक्खुना पि चकक्‍खुमा, पञ्ञाचक्खुना पि चक्खुमा, बुद्धचक्खुना 
पि चक्‍्खुमा, समन्तचक्खुना पि चक्खुमा। 

कथं भगवा मंसचक्खुना पि चक्खुमा ? मंसचक्खुम्हि 
भगवतो पञ्च वण्णा संविज्जन्ति -नीलो च वण्णो, पीतको च॑ 
वण्णो, लोहितकों च वण्णो, कण्हो च वण्णो, ओदातों च वण्णों। 
यत्थ च अक्खिलोमानि पतिट्टितानि तं॑ नीऊ होति सुनी पासादिक 
दस्सनेय्यं उमापुण्फसमान'। तस्स परतो पीतक॑ होति सुपीतक 
सुवण्णवण्णं पासादिक दस्सनेय्यं कणिकारपुष्फसमानं । उभतो' च 
अक्खिकूटानि' भगवतो लोहितकानि होन्ति सुलोहितकानि पासादि- 
कानि दस्सनेय्यानि इन्दगोपकसभानानि। भज्के कण्हं होति सुकण्हं 
अलूखं सिनिद्धं पासादिक दस्सनेय्यं अद्वारिट्रक्समान' । तस्स परतो 
ओदातं होति सुओदातं सेत॑ पण्डरं पासादिक दस्सनेय्यं ओसधि: 
तारकसमानं। तेन भगवा पाकतिकेन' मंसचक्खुना' अत्तभावपरिया- 
पन्नेन पुरिमसुचरितकम्माभिनिब्बत्तेन समन्‍्ता योजन पस्सति दिवा 
चेव रत्ति च। यदा हि' चतुरद्धूसमन्नागतो अन्धकारो होति सूरियो 
च अत्थद्भतो होति; काछ॒पक्खों च उपोसथो होति, तिब्बो च 
वनसण्डो होति, महा च काहछमेघो' अब्भुट्टितों होति। एवरूपे 
चतुरज्भूसमन्नाग्त अन्धकारे समन्‍्ता योजन पस्सति। नत्यि सो 
कुट्टों वा कवाटो' वा पाकारो वा पब्बतो वा गच्छो वा लता वा 
आवरण रूपान॑ दस्सनाय। एक चे तिरूफल निमित्तं कत्वा तिलवाहे 


१. उम्मारपुष्फसमा्त -स्या०। २. कण्णिकार० -स्या०। ३-३ उभयतों चअविखि 
कृपानि - स्था०। ४. अल्लारिट्रकसमानं - स्था०। ५-५. पकतिमंसचबखुना-स्या०। ६. पि- 
स्था०। ७. अकालमेघो-स्था०। ८. कटो-स्या०। ९. कवाट्ट -स्था०। 
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भ्क चुल्लनिददेसं [२.१५.८५- 


पक्खिपेय्य, तंयेव तिरुफलं उद्धरेय्य। एवं परिसुद्ध भगवतो पाकतिकं 
मंसचक्खु। एवं भगवा स मंसचक्खुना पि चकक्‍्खुमा। 

कर्थ भगवा दिब्बेन उक्तखुना पि चक्खुमा ? भगवा दिब्बेन 
चक्खुना विसुद्धेन अतिक्‍कन्तमानुसकेन सत्ते पस्सति चवबमाने उप- 
पज्जमान हीने पणीते सूबण्णे दुब्बण्णे; सुगते दुग्गते यथाकम्मूपगे 
सत्ते पजानाति-इमे बत भोन्‍्तो सत्ता कायदुच्चरितेन समन्नागता 
वचीदुष्चरितेन समन्नागता मनोदुच्चरितेन समझागता अरियान॑ 
उपवादका मिच्छादिद्विका मिच्छादिद्विकम्मसमादाना, ते कायस्स 
भेदा परं मरणा अपाय॑ दुग्गतिं विनिपातं निरयं उपपन्ना; इमे वा 
पन भोन्तो सत्ता कायसुचरितेन समभ्नागता वचीसुचरितेन समन्नागता 
मनोसूचरितेन समन्नागता अरियान अनूपवादका सम्मादिद्टिका 
सम्मादिट्विकम्मसमादाना, ते कायस्स भेदा परं मरणा सुगति सग्गं 
लोक उपपन्ना' ति। इति दिबव्बेन चक्खुना विसुद्धेन अतिक्‍कन्त- 
मानुसकेन सत्ते पस्सति चवमाने उपपज्जमाने हीने पणीते सुवण्णे 
दु्बण्णे, सुगते दुग्गते यथाकम्मूपगें सत्ते पजानाति। आकड्धमानो च 
भगवा एक पि लछोकधातुं पस्सेय्य, दे पि लोकधातुयो पस्सेय्य, 
तिस्सो पि लोकधातुयो पस्सेय्य, चतस्सो पि लोकधातुयों पस्सेय्य, 
पञ्च पि लोकधातुयो पस्सेय्य, दस पि लोकधातुयो पस्सेय्य, वीसं 
पि लोकधातुयो पस्सेय्य, तिस पि लोकधातुयों पस्सेय्य, चत्तालीस' 
पि छोकधातुयों पस्सेय्य, पञ्ञासं पि लोकधातुयो पस्सेय्य, सतं पि 
लोकधातुयो पस्सेय्य, सहस्सि पि चूक्तनिकं छोकधातुं पस्सेय्य, 
द्विसहस्सिं पि मज्किमिक लोकधातु पस्सेय्य, तिसहस्सिं पि लोकधातु 
पस्सेय्य, महासहस्सि पि लोकधातूं पस्सेय्य, यावतक' वा पन 
आकडद्जेग्य तावतक पस्सेय्य। एवं परिसुद्ध भगवतो दिव्बचक्खु। 
एवं भगवा दिव्बेन चक्खुना पि चक्खुमा। 

कर्थ भगवा पञ्ञाचक्खुना पि चक्‍्खुमा ? भगवा महापञ्ञों 


पुथुपञ्ञो जवनपञ्ञो हासपञ्ञो तिक्खपञ्ञो निब्बेधिकपञ्ञो 
पज्ञापभेदकुसलों' पश्चिन्ननाणो अधिगतपटिसम्भिदप्पत्तो' चतुवेसा- 


बे १ चसाछीसं-स्था०। २-२. यावता-सी०। ३. विसुद्ध -स्था०। ४. पव्मप्प- 
भेदकुसलो - स्था०। ५. अधिमतपटिसम्भिदों - स्या०। 


३.१५ .८५ ] भोयराजमाणबपुक्कानिदेसो १८५ 


रज्जप्पत्तो दसबलधारी पुरिसासभो पुरिससीहो पुरिसनागो पुरिसा- 
जञ्जो पुरिसघोरय्हों अनन्तत्राणो अनन्ततेजो अनन्तयसो अब्डी 
महद्धनो धनवा नेता विनेता अनुनेता पज्ञापेता' निज्मकापेता 
पेक्खेता पसादेता। सो हि भगवा अनुप्पन्स्स मग्गस्स उप्पादेता 
असञ्ञातस्स मग्गस्स सज्जनेता' अनक्खातस्स मग्गस्स अक्खाता, 
मग्गज्ञजू मग्गविदृ मग्गकोविदों मग्गानुगा च पन एतरहि सावका 
विहरन्ति पच्छा समन्नागता। 


सो हि भगवा जान॑ जानाति, पस्सं पस्सति, चक्खुभूतो 
आबाणभूतो धम्मभूतों ब्रह्मभूतो वत्ता पवत्ता अत्थस्स निन्नेता अमतस्स 
दाता धम्मस्सामी तथागतो। नत्यि तस्स भगवतो अज्जञातं अदिट्ट 
अविदितं असच्छिकतं अफस्सितं पञ्ञाय। अतीतं अनागत॑ पच्चुप्पन्नं 
उपादाय सब्बे धम्मा सब्बाकारेन बुद्धस्स भगवतो आणमुखे आपाय॑ 
आगच्छन्ति। य॑ं किड्चि नेय्यं नाम अत्थि जानितब्बं अत्तत्थो वा 
परत्थो वा उभयत्थों वा दिद्धम्मिको वा अत्थो सम्परायिको वा 
अत्यो उत्तानो वा अत्थो गम्भीरों वा अत्थों गूठ्हों वा अत्यो 
पटिच्छन्नो वा अत्यो नेय्यो वा अत्यो नीतो वा अत्यो अनवज्जो 
वा अत्यो निक्‍्किलेसों वा अत्थो वोदानों वा अत्थो परमत्थों वा, 
सब्बं तं अन्तो बुद्धआाणे परिवत्तति, सब्बं कायकम्मं बुद्धस्स भगवतों 
आणानुपरिवत्ति, सब्ब॑ वचीकम्म॑ आणानुपरिवत्ति,' सब्बं॑ मनोकम्मं 
बाणानुपरिवत्ति'। अतीते बुद्धस्स भगवतो अप्पटिहतं आणं अनागते 
अप्पटिहतं आणं, पच्चुप्पन्ने अप्पटिहतं आणं, यावतक नेय्यं तावतक 
आणं, यावतक॑ आणं तावकतक नेय्यं। नेय्यपरियन्तिकं आणं, 
आणपरियन्तिक नेय्यं, नेय्यं अतिक्कमित्वा आणं नप्पवत्तति, बाणं 
अतिक्कमित्वा नेय्यपथो नत्यि। अज्ञ्मज्ञपरियन्तद्वायिनो ते 
धम्मा | यथा द्विन्न॑ समुग्गपटलानं सम्माफुसितानं' हेट्ठिम॑ समुग्गपटल 
उपरिम नातिवत्तति, उपरिमं॑ समुग्गपटल हेट्टिम॑ नातिवत्तति, 
अज्ञजमज्ञपरियन्तद्वायिनो; एवमेव बुद्धस्स भगवतों नेय्यं च आएं 
च अञ्ञमज्ञपरियन्तद्वायिनो। यावतक नेय्यं तावतक जाणं, यावतकं 


१. सम्जापेंता -स्या०। २. पेक्सता-स्था०। ३. सम्जापैता-स्यथा०। ४. अफुसितं - 
स्था०। ५. आाणानुपरिवत्तत्ति -स्पा०। ६. फुसितानं-स्था०। 
सु० नि०-२४ 
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आणं ताव॑ंतक नेय्यं, नेय्यपरियन्तिकं जाणं, जाणपरियन्तिक नेय्यं। 
तेय्यं अतिक्कमित्वा आणं नप्पवत्तति, ज्राणं अतिक्‍्कमित्वा नेय्यपथों 
नत्यि। अज्ञमज्ञपरियन्तद्वायिनो ते धम्मा। सब्बधम्मेसु बुद्धस्स 
भगचतो आणं पवत्तति। सब्बे धम्मा बुद्धस्स भगवतो आवज्जनपटि- 
बद्धा आकद्भपटिबद्धा मनसिकारपटिबद्धा चित्तुप्पादपटिबद्धा । 
सब्बसत्तेस बुद्धस्स भगवतो बाणं पवत्तति। सब्बेस च' सत्तानं 
भगवा आसये जानाति, अनुसयं॑ जानाति, चरितं जानाति, 
अधिमुत्ति जानाति, अप्परजक्खे महारजक्खे तिक्खिन्द्रिये मुदिन्द्रिय 
स्वाकारे द्वाकारे सुविज्ञापये दुविज्ञापये भब्बाभब्बे सत्ते जानाति । 
सदेवको लोको समारको सन्नह्मको सस्समणब्राह्मणी पजा सदेवमनुस्सा 
अन्तोबुद्धजाणे परिवत्तति। 


0... 


यथा ये केचि मच्छकच्छपा अन्तमसो तिमितिमिद्धल 
उपादाय अन्तोमहासमुझ्धे परिवत्तन्ति, एवमेव सदेवको छलोकों 
समारको लोको सब्रह्यको लोको सस्समणब्नाह्मणी पजा सर्देवमनस्सा 
अन्तोबुद्धाणे परिवत्तति। यथा ये केचि पक्‍्खी अन्तमसों गरुक्र 
वेनतेय्यं उपादाय आकासस्स पदेसे परिवत्तन्ति, एवमेव ये पि ते सारि- 
पुत्तममा पड्ञाय समन्नागता ते पि बुद्धजाणस्स् पदेसे परिवत्तन्ति, 
बुद्धजाणं देवमनुस्सानं पञ्ञ फरित्वा अभिभवित्वा तिदट्ठति। 


ये पि ते खत्तियपण्डिता ब्राह्मणपण्डिता गहपतिपण्डिता 
समणपण्डिता निपुणा कतपरप्पवादा बालवेधिरूपा वोभिन्दन्ता' 
भञज्जे चरन्ति पञ्ञागतेन दिदट्ठिगतानि, ते पञ्हें अभिसद्भूरित्वा 
अभिसद्भरित्वा तथागत उपसदूमित्वा पुच्छन्ति गूल॒हानि' च 
पटिच्छन्नानि'।! कथिता विसज्जिता च ते पञ्हा भगवता होन्ति 
निहिंटुकारणा। उपक्खित्तका च ते भगवतों सम्पज्जन्ति। अथ खो 
भगवा व तत्थ अतिरोचति -यदिदं पठ्ञाया ति। एवं भगवा 
पथ्ञाचक्खुना पि चक्‍खुमा। 


कर्थ भगवा बुद्धचक्खुना पि चक्खुमा ? भगवा बुद्धचक्खुना 
लोक वोलोकेन्तो अहस सत्ते अप्परजक्खे महारजक्खे तिक्खिन्द्रिय 


१. स्था० पोत्यके नत्यि। २ पजानाति-स्था०। ३. ते भिन्‍्दन्ता-स्या०। ४. 
पह्हुं- स्था०। ५-५. स्या० पोत्थके नत्यि। ६, स्या० पोत्थके रत्यि। 
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मुदिच्द्रियें स्वाकारे द्वाकारे सुविज्ञापये दुविज्ञापये  अप्पेकच्चे 
परलोकवज्जभयदस्साविनो विहरन्ते। सेय्यथापि नाम उप्पलिनियं वा 
पदुमिनियं वा पुण्डरीकिनियं वा अप्पेकच्चानि उप्पलानि वा पदुमानि 
वा पुण्डरीकानि वा उदके जातानि उदके संवड्डानि उदकानुग्गतानि' 
अन्तोनिमुग्गपोसीनि, अप्पेकच्चानि उप्पलानि वा पदुमानि वा 
पुण्डरीकानि वा उदके जातानि उदके संवड्डानि समोदक॑ ठितानि, 
अप्पेकच्चानि उप्पलानि वा पदुमानि वा पुण्डरीकानि वा उदके 
जातानि उदके संबंड्डानि उदका अच्चुग्गम्मः तिट्ठुन्ति अनुपलि- 
त्तानि उदकेन; एवमेव भगवा बुद्धचक्खुना लछोक॑ वोलोकेन्तो 
अहस सत्ते अप्परजक्खे महारजक्खे तिक्खिन्द्रिये मुदिन्द्रिय 
स्वाकारे द्वाकारे सुविज्ञापये दुविज्ञापये अप्पेकच्चे परलोकवज्ज- 
भयदस्साविनो विहरन्ते । जानाति भगवा - “अयं पुग्गलो रागचरितो, 
अय॑ दोसचरितो, अय॑ मोहचरितो, अय॑ वितक्कचरितो, 
अय सद्धाचरितो, अयं॑ बाणचरितो” ति। रागचरितस्स भगवा 
पुग्गलस्स असुभकथ्थं कथेति; दोसचरितस्स भगवा पुग्गलस्स 
मेत्ताभावनं आचिक्खति; मोहचरितस्स' भगवा पुग्गलस्स' उद्देंसे 


40 


धन 


परिपुच्छाय कालेन धम्मस्सवने कालेन धम्मसाकच्छाय गरुसंवासे ._ 


निवेसेति;। वितक्कचरितस्स भगवा पुग्गलस्स आनापानस्सतिं 
आचिक्खति; सद्धाचरितस्स भगवा पुग्गलस्स पसादनीयं निमित्तं 
आचिक्खति बुद्धसुबोधिं धम्मसुधम्मतं सद्धुसुप्पटिपत्तिं' सीलानि च; 
अत्तनो आणचरितस्स भगवा पुग्गलस्स विपस्सनानिमित्तं आचिक्खति 
अनिच्चाकारं दुक्खाकारं अनत्ताकारं। 


सेले यथा पब्बतमुद्धनिद्वितो, 
यथा पि पस्से जनतं समन्‍्ततो। 
तथूपमं धम्ममयं सुमेध, 
पासादमारुय्ह समन्तचक्खु। 
सोकावतिण्णं' जनतमपेतसोको, 
अवेक्सस्सु जातिजराभिभूतं ति॥ 
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१. उदकानुगतानि-स्या०। २. अन्तोनिम्स्गपोसितानि-स़्या०। ३-३. मोहचरितं 
भगवा पुर्गल - स्था०। ४. सश्लुसुपटिपत्ति -स्या०। ५. सोकावकिण्णं -स्या०। 
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श्थ्द चुह्सनिदेशो [३ १५. ८५० 
एवं भगवा बुद्धचक्खुना पि चकक्‍्खुमा। 
कर्थ भगवा समनन्‍्तचक्खुना पि चक्‍्खुमा? समनन्‍्तचक्खु 
वृच्चति सब्बज्जुतजआाणं। भगवा सब्बण्जुतआाणेन उपेतो समुपेतो 
उपाग्रतो समुपागतों उपपन्नों समुपपन्नों समन्नागतों। 


5 न तस्स अहिद्दर्मिधत्यि किज्चि, 
अथो अविज्ञातमजानितब्बं। 
सब्बं॑ अभिजष्ञासि यदत्थि नेय्यं, 
तथागतो तेन समनन्‍्तचक्खू ति॥ 


एवं भगवा समन्‍्तचक्खुना पि चकक्‍्खुमा ति-न में ब्याकासि 
४ चंक्‍्खुमा। 
यावततियं च देवोसि ब्याकरोती ति में सुतं ति। यावततियं 
बुद्धों सहधम्मिकं पञुं पुद्टों ब्याकरोति नो संसारेती' ति-एवं 
मया उम्गहितं, एवं मया उपधारितं, एवं मया उपलक्खितं। देवीसी 
ति। भगवा देवो' चेव इसि चा ति-देवीसि। यथा राजा पब्बजिता 
४ वुज्चन्ति राजिसयो, ब्राह्मणा पब्बजिता वुच्चन्ति ब्राह्मणिसयो, 
एवमेव भगवा देवों चेव इसि चा ति-देवीसि। 


अथ वा, भगवा पब्बजितों ति पि इसि। महन्तं सीलक्खन्ध॑ 

एसी' गवेसी परियेसी ति पि इसि। महन्तं समाधिक्खन्ध॑ ... पे० ... 
महन्तं पञ्ञाक्खन्ध .. महन्तं विमुत्तिक्सन्ध ... महन्तं विमुत्तिआाणदस्स- 

१ नक्‍्खन्ध॑ एसी गवेंसी परियेसी ति पि इसि। महतो तमोकायस्स 
पदालनं एसी गवेसी परियेसी ति पि इसि। महतो विपल्लासस्स' 
पभेदन एसी गवेसी परियेसी ति पि इसि। महतो तण्हासल्लस्स 
अब्बहनं' ... महतो दिद्ठिसद्भाटस्स विनिवेठनं'... महतो मानद्धजस्स 
पपातन' ... महतो अभिसद्धारस्स वृपसमं ... महतो ओघस्स नित्थरणं 

$ » महतो भारस्स निक्‍्खेपन॑ं ... महतो संसारवट्टस्स उपच्छेदं ... महतो 
सन्तापस्स निब्बापनं ... महतो परिव्ाहस्स पटिप्पस्सद्धिं ... महतो 








१. सम्पायती - स्या०। २. म० पोत्यके नत्यि। ३-३. एसि गवेसि- स्था०; एवमुपरि 


पि। डई. विष्पल्लासस्स -स्था०। ५. अब्बुछूहन - स्था०। ६. जिब्बेठनं-स्या०। ७. 
पातनं - स्पा०। 


३० १५. ८६ ] भोधराजनाणवदुण्कानिदेतो १८९ 


धम्मद्धजस्स उस्सापनं एसी गदेसी परियेसी ति पि इसि। महन्ते 
सतिपट्टाने ... महन्ते सम्भप्पधाने ... महन्तानि इन्द्रियानि ... महन्तानि 
बलानि ... महन्ते बोज्भज्भे ... महन्तं अरियं अट्ठृज्जिकं मण्गं... 
महन्तं परमत्यं अमतं निब्बानं एसी ,गरवेसी परियेसी ति पि 
इसि। महेसक्खेहि वा सत्तेहि एसितों गवेसितों परियेसितो - 
“कहं बुद्धों, कहं भगवा, कहं देवदेवों, कहं नरासभो ति पि 
इसी ति- यावततियं च देवीसि ब्याकरोती ति में सुतं। तेनाह 
सो ब्राह्मणों - 


“द्वाहं सके अपुच्छिस्सं, (इच्चायस्मा मोघराजा) 
न में ब्याकासि चक्‍्खुमा। 
यावततियं च देवीसि, ब्याकरोती ति में सुतं ति॥ 


८६. अयं लोको परो लोको, ब्रह्मलोको सदेवको। 
दिट्ठिं ते नाभिजानाति, गोतमस्स यसस्सिनों॥ 


अय॑ लोको परो लोको ति। अथ॑ं लोको ति। मनुस्सलोको। 
परो लोको ति। मनुस्सलछोक ठपेत्वा सब्बो परो लोको ति-अयं 
लोको परो लोको। 

ब्रह्मलोको सेवकों ति। सदेवको लोकों समारको सब्रह्मको 
सस्समणब्राह्मणी पजा सदेवमनुस्सा ति - ब्रह्मलोको सदेवकों। 

दिद्ठिं ते नाभिजानाती ति। तुय्हं दिट्टिं खन्तिं रुचिं लड्ें 
अज्भासयं अधिप्पायं लोको न जानाति - “अय॑ एवंदिट्टिको एवंखन्तिको 
एवंरुचिको एवंलद्धिको एवंअज्मासयों एवंअधिप्पायो' ति। न 
जानाति न पस्सति न दक्‍्खति नाधिगच्छति न विन्दति न पटिलभती 
ति-दिट्टिं ते नाभिजानाति। 

गोतमस्स यसस्सिनों ति। भगवा यसप्पत्तो ति यसस्सी। 
अथ वा, भगवा सक्‍कतो गरुकतो मानितों पूजितों अपचितो लाभी 
चीवरपिण्डपातसेनासनगिलानपच्चयभेसज्जपरिक्खारानं ति पि यसस्सी 
ति-गोतमस्स यस्सिनो। तेनाह सो ब्राह्मणो- 


“अयं लोको परो छोको, ब्रह्मलोको सदेवको। 
दिट्टें ते नाभिजानाति, गोतमस्स' यसस्सिनो ' ति ॥ 


च् 


१९७ बुल्कूमिहेसों [२ १५ ८<८- 


८७. एवं अभिक्कत्तदस्साविं, अत्यि पंण्हेन आगमं। 
कथ लोक अवेक्खन्तं, मच्चुराज़ा न पस्सति॥ 


एवं अभिक्‍कन्तदस्सावि ति। एवं अभिक्‍कन्तदस्साविं 
अग्गदस्साविं सेट्रदस्साविं विसेट्ठदस्साविं पामोकक्‍्खदस्साविं उत्तम- 
5 दस्साविं परमदस्साविं' ति-एवं अभिक्‍कन्तदस्साविं। 


अत्यि पड्हेंने आगमं ति। पणञ्हेन अत्यिको आगतोम्हि 
पें०... वहस्सेतं भारं ति, एवं पि अत्थि पण्हेंन आगमं। 
कथ्थं लोक अवेक्खन्तं ति। कर्थ लोक अवेक्खन्तं॑ पच्चवेक्खन्तं 
तुलयन्त॑ तीरयन्त॑ विभावयन्तं॑ विभूत॑ करोन्‍त॑ ति-कथ लोक 
0 अवेक्खन्तं। भच्चुराजा न पससतो त्ति। मच्चुराजा न पस्सति न 
दक्‍्खति नाधिगच्छति न विन्दति न पटिलभती ति-मच्चुराजा न 
पस्सति। तेनाह सो ब्राह्मणों - 


“एवं अभिक्‍वन्तदस्साविं, अत्यि पण्हेन आगम। 
कथ लोक अवेक्खन्तं, मच्चुराजा नपसस्‍्सती”“ति॥ 


5 ८८. सुड्जतो लोक अवेक्सस्सु, सोघराजा सदा सतो। 
अत्तानुदिटिं ऊहच्च, एवं सच्चुतरों सिया। 
एवं लोक अवेक्खन्तं, मच्चराजा न पस्सति॥ 


सुड्ञतो लोक अवेक्सस्सू ति। लोको ति। निरयलोको 
तिरच्छानलोको पेत्तिविसयलोको मनुस्सलोकों देवलोको खनन्‍्धलोकों 
2० धातुलोको आयतनलोको अय॑ं लोको परो लोको ब्रह्मलोको सदेवको। 
अज्ञजतरो भिक्‍खू भगवन्तं एतदवोच- लोको लोको ति, भन्‍्ते, 
वृच्चति'। कित्तावता नु खो, भन्‍्ते, लोको ति वुच्चती” ति? 
“लुज्जती ति खो, भिक्‍खु, तस्मा' लोको ति वुच्चति। 
किज्च लुज्जति ? चकक्‍खु खो भिक्‍खु लुज्जति, रूपा लुज्जन्ति, 
$ चक्खुवितरार्ण लुज्जति, चकक्‍्खुसम्फस्सो लुज्जति, यम्पिदं चक॑खु- 
सम्फस्सपच्चया उप्पज्जति वेदयितं सुख वा दुक्खं वा अदुक्‍्समसुर्खे 


१. पवरदस्सावि-स्या०। २ लोक॑-स्या०4 ३. भगवता वृच्चति -स्था०। ४ 
स्था० प्रोत्यके नत्वि। 


७ 
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वा त॑ पि लुज्जति; सोतं लुज्जति, गन्धा लुज्जन्ति ...पें ०... कोयो 
लुज्जति, फोट्टब्बा लुज्जन्ति; मनो लुज्जति, धम्मा लुज्जन्ति, 
मनोविज्ञाणं लुज्जति, मनोसम्फस्सो लुज्जति; यम्पिद॑ं मनोसम्फ- 
स्सपच्चया उप्पज्जति वेदयितं सुखं वा दुक्‍्खं वा अदुक्खमसुखं वा 
त॑ पि लज्जति। लुज्जती ति खो, भिक्‍खु, तस्मा लोको ति वुच्चति''। 
सुञ्ञतो लोक अवेक्खस्सू ति। द्वीहि कारणेहि सुज्जतों 
लोक॑ अवेक्खति - अवसियपवत्तसललक्खणवसेन' वा तुच्छसद्लारसमनु- 
पस्सनावसेन वा। कं अवसियपवत्तसल्लक्खणव्सेन' सुञ्ञतो लोक 
अवेक्खति ? रूपे बसों न लब्भति, वेदनाय वसो न लब्भति, 
सञ्ञाय वसो न लब्भति, सचद्धारेसु वसो न लब्भति, विज्ञाणे 
वसो न लब्भति। वृत्तज्हेतं भगवता - रूप, भिकखवे, अनत्ता। रूपं 
च्‌ हिंदं, भिक्‍खवे, अत्ता अभविस्स, नयिदं रूपं आबाधाय संवत्तेय्य; 
लब्भेथ च रूपे - एवं में रूप होतृ, एवं में रूप॑ं मा अहोसी' ति। 
यस्मा च खो, भिक्‍खवे, रूपं अनत्ता, तस्मा रूप॑ आबाधाय सवत्तति 
न च लब्भति रूपे - एवं में रूपं होतूृ, एवं में रूप मा अहोसी' ति। 
“बेदना अनन्ता। वेदना च हिंदं, भिक्‍्खवे, अत्ता अभविस्स, 
नयिद॑ वेदना आबाधाय संवत्तेय्य; लब्भेथ च वेदनाय- एवं में 
बेदना होतु, एवं में वेदना मा अहोसी' ति। यस्मा च खो, भिवखवे, 
वेदना अनत्ता, तस्मा वेदना आबाधाय संवत्तति, न च लब्भति 
वेदनाय - एवं में बेंदना होतु, एवं में बेंदना मा अहोसी' ति। 
'सज्ञा अनत्ता। सञ्जा च हिंदं, भिक्‍खवे, अत्ता अभविस्स, 
तयिदं सञ्ञा आबाधाय संवत्तेय्य; लब्भेथ च सञज्ञाय - 'एवं में 
सञ्ञा होतु, एवं में सञ्ञा मा अहोसी ति। यस्मा च खो, भिक्‍खवे, 
सञ्ञा अनत्ता, तस्मा सञज्जा आबाधाय संवत्तति, न च लब्भति 
सञ्जाय - एवं में सञ्ञा होतु, एवं में सञ्जञा मा अहोसी' ति। 
“सद्भधारा अनत्ता। सद्भारा च हिंदं, भिक्‍लवे, अत्ता 
अभविस्संसु, नयिदं सद्भारा आबाधाय संवत्तेय्युं, रब्भेीथ च 
सद्धारेसु-एवं में सद्धारा होन्तु, एवं में सद्भारा मा अहेसुं' ति। 


१, अबस्तिभपवत्त० >स्पा०4 के 
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यसमा च खो, भिक्‍खवे, सद्भारा अनत्ता, तस्मा सद्भारा आबाधाय 
संवत्तन्ति, न च्‌ रब्भति सद्धारेसु - एवं में सद्धारा होन्तु, एवं में 
सद्भधारा मां अहेंसूं ति। 

“बिज्ञाणं अनत्ता। विज्ञाणं च हिंदं, भिक्‍खवे, भत्ता 
अभविस्स, नयिदं विज्ञाणं आबाधाय संवत्तेय्य; लब्भेथ च 
विज्ञाणे - एवं में विज्ञाणं होतु, एवं में विज्ञाणं मा अहोसी' 
ति। यस्मा च खो, भिक्‍खवे, विज्ञाणं अनत्ता, तस्मा विज्जाणं 
आबाधाय संवत्तति, न च लब्भति विज्ञाणे - एवं में विज्ञा्ं 
होतु, एवं मे विज्ञाणं मा अहोसी “ति। 

वृत्तज्हेते भगवता - नायं, भिक्‍्खवे, कायो तुम्हाकं, नपि 
अञ्ञेस । पुराणमिदं, भिकखवे, कम्म॑ अभिसद्धुतं अभिसज्चेतयित॑ 
वेदनियं दहुब्बं। तत्र खो, भिक्‍्खवे, सुतवा अरियसावकों पटिच्च- 
समुप्पाद येव' साधुक॑ योनिसो मनसि करोति - इति इमस्मिं सति 
इद॑ होति, इमस्सुप्पादा इंद॑ उप्पज्जति; इमस्मिं असति इंदं न 
होति, इमस्स निरोधा इदं निरुज्कति, यदिदं - अविज्जापच्चया 
सद्भारा, सद्डभारपच्चया विज्ञाणं, विज्ञाणपच्चया नामरूपं, 
नामरूपपच्चया सकायतन, सक्ॉवायतनपच्चया फस्सो, फस्सपच्चया 
बेदना, बेदनापच्चया तप्हा, तण्हापक्च्या उपादानं, उपादानपच्चया 
भवो, भवपच्चया जाति, जातिपच्चया जरामरणं सोकपरिदेवदुक्खदो- 
मनस्सुपायासा सम्भवन्ति - एवमेतस्स केवलस्स दुक्‍्खक्खन्धस्ससमुदयों 
होति। | 

“अविज्जाय त्वेव असेसविरागनिरोधा सद्धारनिरोधो, 
सद्डारनिरोधा विज्ञाणनिरोधो ...पे०... जातिनिरोधा जरामरणं 
सोकपरिदेवदुक्खदोमनस्सुपायासा निरुज्मन्ति, एवमेतस्स केवलस्स' 


दुक्खक्खन्धस्स निरोधों होती” ति। एवं अवसियपवत्तसल्लक्खणवसेन 
सुज्ञतो लोक अवेक्खति। 


कर्थ॑ तुच्छसद्भारसमनुपस्सनावसेन सुझ्ञतो लोक अवेक्खति ? 
रूपे सारो न लब्भति, वेदनाय सारो न लब्भति, सञ्ञाय सारो न 


१. परेसं-स्या०। २. सद्भुतं-स्था०। ३-३. पटिच्चसमुप्पादस्जेव - स्या०। 
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लब्भति, सल्लारेसु सारो न लब्भति, विज्ञाणे सारो न लब्भति; 
रूप॑ अस्सारं निस्सारं सारापगतं निच्चसारसारेन वा सुखसारसारेन 
वा अत्तसारसारेन वा निच्चेन वा धुवेन वा सस्सतेन वा अविपरि- 
णामधम्मेन वा। वेदना अस्सारा निस्सारा सारापगता... सञ्जा 
अस्सारा निस्सारा सारापगता ... सद्भारा अस्सारा निस्सारा 
सारापगता ... विउत्ञार्ण अस्सारं निस्सारं सारापगतं निज्चसारसारेन 
वा सुखसारसारेन वा अत्तसारसारेत वा निच्चेत वा धुवेन वा 
सस्सतेत वा अविपरिणामधम्मेन वा। यथा नक्ों अस्सारो निस्सारो 
सारापगतो, यथा च एरण्डो ... यथा च उदुम्बरों अस्सारो निस्सारों 
सारापगतो, यथा च सेतगच्छो अस्सारो निस्सारों सारापगतो, 
यथा च पालिभहको अस्सारो निस्सारों सारापगतो, यथा च॑ 
फेणपिण्डो' अस्सारो निस्सारों सारापगतो, यथा च उदकपुब्बुद्: 
अस्सारं निस्सारं सारापगतं, यथा च मरीचि अस्सारा निस्सारा 
सारापगता, यथा कदलिक्खन्धों' अस्सारो निस्सारों सारापगतो, 
यथा” माया अस्सारा निस्सारा सारापगता-एवमेव रूपं अस्सारं 
निस्सारं सारापगतं निचचसारसारेन वा सुखसारसारेन वा अत्तसार- 
सारेन वा निच्चेन वा धुबेन वा सस्सतेन वा अविपरिणामधम्मेन 
वा। वेदना अस्सारा निस्सारा सारापगता ... सञज्ञा अस्सारा 
निस्सारा सारापगता ... सद्दारा अस्सारा निस्सारा सारापगता ... 
विज्ञाणं अस्सारं निस्सार सारापगतं निच्चसारसारेन वा सुखसार- 
सारेन वा अत्तसारसारेन वा निच्चेन वा धुवेन वा सस्सतेन वा 
अविपरिणामधम्मेन वा। एवं तुच्छसद्भारसमनुपस्सनावसेन सुञ्ञतो 
लोक अवेक्सति। इमेहि द्वीहि कारणेहि सुड्ञतो छोक अवेक्खति। 
अपि च, छहाकारेहि सुञ्जतों लोक अवेक्खति'। चक्खु 
सुञ्ञं अत्तेन वा अत्तनियेन वा निच्चेन वा धुवेन वा सस्सतेन वा 
अविपरिणामधम्मेन वा, सोत॑ सुझ्ज ... घान॑ सुज्जं ... जिव्हा सुज्णा ... 
कायो सुज्ञो ... मनो सुज्जो अत्तेन वा अत्तनियेन वा निच्चेन वा 
धुवेन वा सस्सतेन वा अविपरिणामधम्मेन वा। रूपा सुज्ञा... सद्दा 


१. फ्रेणुपिण्डो -स्या०। २. पुब्बुलकं -स्या०। ३. कहुलिक्खन्धो-स्था०। ४. 


यथा च-स्यथा०। ५. स्यथा० पोत्थके इमस्मि ठाने अज्ज्रया दिस्सति। 
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सुञ्ञा ... गन्धा सुड्ञा ... रसा सुज्जा ... फोटडब्बा सुड्ञा ... धम्मा 
सुज्ञा अत्तेन वा अत्तनियेन वा निच्चेन वा धुवेन वा सस्सतेन वा अवि- 
परिणामधम्मेन वा। चक्खुविञ्ञाणं सुड्ज॑ ... मनोविज्ञाणं सुड्च॑ ... 
चक्खुसम्फस्सो सुड्ञो ... मनोसम्फस्सो सुझ्चो ... चक्खुसम्फस्सजा वेदना 
सुञज्ञा ... मनोसम्फस्सजा वेदना सुञ्ञा ... रूपसञ्जा सुड्णा ... धम्म- 
सउ्जा सुञ्ञा ... रूपसड्चेतना सुझ्णा ... धम्मसड्चेतना सुज्ञा ... रूप- 
तण्हा सुञ्ञा ... रूपवितक्को सुउ्ञो ... रूपविचारो सुञ्ञो ... धम्मविचारों 
सुञ्ञों अत्तेन वा अत्तनियेन वा निच्चेन वा धुवेन व सस्सतेन वा 
अविपरिणामधम्मेन वा। एवं छहाकारेहि सुञ्जतो लोक अवेक्खति। 

अपि च, दसहाकारेहि सुज्जतो लोक॑ अवेक्खति। रूप॑ 
रित्ततो तुच्छतो सुञ्जतो अनत्ततो असारकतो वधकतो विभवतों 
अघमूलतो सासवतो सद्भुततों; वेदन ... सञ्जं ... सद्धारे ... विड्ञाणं... 
चुतिं ... उपपत्ति ... पटिसन्धि ... भवं... संसारवट्टं रित्ततो तुच्छतो 
सुञ्जतों अनत्ततो असारकतो वधकतों विभवतो अघमूलतो सासवतो 
सद्भुततो। एवं दसहाकारेहि सुञ्ञजतो लोक अवेकक्‍्खति। 

अपि च, द्वादसहाकारेहि सुझजतों छोक अवेक्खति। रूपं न 
सत्तो न जीवो न नरो नमाणवो न इत्थी न पुरिसो न अत्ता न 
अत्तनियं नाहं न मम न कोचि न कस्सचि'; वेदना ... सञ्जा ... 
सद्धारा ... विज्ञाणं न सत्तो न जीवो" न नरो न माणवों न 
इत्थी न पुरिसो न क्षत्ता न अत्तनियं नाहं न मम न कोचि न 
कस्सचि। एवं द्वादसहाकारेहि सुञज्जतो लोक अवेक्खति। 

वृत्तज्हेत॑ भगवता - यं, भिक्‍खवे, न तुम्हाकं त॑ पजहथ। 
त॑ वो पहीन॑ दीघरत्त हिताय सुखाय भविस्सति। किज्च, भिक्‍सखवे, 
न तुम्हाक॑ ? रूपं, भिक्‍खवे, न तुम्हाकं, त॑ पजहथ। त॑ वो पहीन॑ 
दीघरत्तं हिताय सुखाय भविस्सति। बेदना, भिक्‍खवे, न तुम्हाक॑ ; 
त॑ पजहथ। सा वो पहीना दीघरतं हिताय सुखाय भविस्सति। 
सञ्ञा, भिक्‍खवे, बे तुम्हाकं; त॑ पजहथ। सा वो पहीना दीघरत्तं 
हिताय सुखाय भविस्मति। सद्भारा, भिकखवे, न तुम्हाकं; ते 
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१ अत्थि-स्था०। * 'पोसो' इति स्या० पोत्यके 
मानवो - स्था० । स्या० पोत्थके अधिको पाठी दिस्सति। २. 


२.१५, ८८ ] सोधराजमाणवपुच्छानिदेसो १९५ 


पजह॒थ | ते वो पहीना दीघरत्तं हिताय सुखाय भविस्सन्ति। विज्ञाणं, 
भिक्‍खवे, न तुम्हाकं; त॑ पजहथ। त॑ वो पहीन दीघरत्तं 
हिताय सुखाय भविस्सति। सेय्यथापि,' भिक्‍खवे, यं इमस्मिं जेतवने 
तिणकट्टुसाखापलासं तं॑ जनो हरेय्य वा डहेय्य वा यथापच्चयं वा 
करेय्य। अपि नु तुम्हाक॑ एवमस्स - अम्हें जनो हरति वा डहति वा 
यथापच्चयं वा करोती' ति? 


नो हेतं, भन्‍न्ते। 

त॑ किस्स हेतु ? 

न हि' नो एतं', भन्‍्ते, अत्ता वा अत्तनियं वा ति। 'एवमेव 
खो, भिक्‍्खवे, यं॑ न तुम्हाक॑ त पजहथ; त॑ वो पहीन॑ दीघरतं 
हिताय सुखाय भविस्सति। किञ्च, भिक्‍खवे, न तुम्हाकं ? रूप॑, 
भिक्‍ववे, न तुम्हाकं; त॑ पजहथ। त॑ वो पहीनं दीघरत्त हिताय 
सूखाय भविस्सति। वेदना ... सञ्ञा ... सद्धारा ... विज्ञाणं, भिक्‍्खवे, 
न तुम्हाकं; त॑ पजहथ। त॑ वो पहीनं दीघरत्तं हिताय सुखाय 
भविस्सती” ति। एवं पि सुञ्जतो लोक अवेक्खति। 

आयस्मा आनन्दो भगवन्तं एतदवोच-“ 'सुञ्ञो छोको, 
सुञ्ञो लोको' ति, भन्‍्ते, वुच्चति। कित्तावता नु खो, भनन्‍्ते, सञ्जो 
लोको ति वुच्चती' ति? 

“यस्मा च खो, आनन्द, सुज्ञं अत्तेन वा अत्तनियेन वा, 
तस्मा सुड्जो लोको ति वुच्चति। किज्चानन्द, सुञ्ज अत्तेन वा 
अत्तनियेन वा? चक्‍्खु खो, आनन्द, सुड्ज अत्तेन' वा अत्तनियेन 
वा। रूपा सुझ्ञा ... चक्खुविज्ञाणं सुज्ज ... चक्‍्खुसम्फस्सो सुड्णो ... 
यम्पिदं चक्खुसम्फस्सपच्चया उप्पज्जति वेदयितं सुखं वा दुक्‍खं 
वा अदुक्खमसुखं वा त॑ पि सुझ्ज अत्तेन वा अत्तनियेन वा। सोत॑ 


सुज्ञं ... सहाय सुख्ञा ... घान॑ सुञ्ञं ... गन्‍्धा सुज्ञा ... जिव्हा सुज्ञा ... : 


रसा सुज्ञा ... कायो सुड्जो ... फोट्ब्बा सुड्ञा...मनो सुड्णो...धम्मा 
सुज्ञा...मनोविज्ञाणं सुड्जं ... मनोसम्फस्सो सुड्ञों ... यम्पिदं सुझ्जं 
मनोसम्फस्सपच्चया उप्पज्जति वेदयितं सुखं वा दुक्‍्खं वा अदुक्ख- 





१. त॑ं कि मज्जव-स्या०। २. स्या० पोत्यथके नत्यि। मे. एवं -स्था०॥ ४-४. 
स्या० पोत्यके नत्थि। ५-५. स्या० पोत्थके नत्थि। 
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१९६ इुल्लनिहेशों [२. १५. ८८- 


मसुखं वा तं॑ पि सुञ्जं अत्तेन वा अत्तनियेन वा। यस्‍स्सा च खो, 
आनन्द, सुञ्जं अत्तेन वा अत्तनियेन बा, तस्मा सुड्ञो लोको ति 
वुच्चती ति। एवं पि सुज्ञतो लोक अवेक्खति। 

सुद्धं धम्मसमुप्पादं, सुद्धं सद्धारसन्तति। 

पस्सन्तस्स यथाभूतं, न भय होति गामणि॥ 

तिणकट्टुसम॑ लोकं, यदा पञ्ञाय पस्सति। 

नाञ्ञ पत्थयतें' किड्चि, अव्जत्रप्पटिसन्धिया ति॥ 


एवं पि सुझ्ञतो लोक॑ अवेक्खति। 
वुत्तब्हेत भगवता- 'एवमेव खो, भिक्‍खवे, भिक्‍खु रूप॑ 


0 समन्नेसति यावता रूपस्स गति, बेदनं समब्नेसति यावता वेदनाय 


गति, सञ्जं समब्नेसति यावता सञ्ञाय गति, सद्धारे समप्नेसति 
यावता सद्धारानं गति, विज्ञाणं समप्नेसति यावता विज्ञाणस्स 
गति। तस्स रूप॑ समप्नेसतो यावता रूपस्स गति, वेदनं .पे०. . सञ्ज॑ . . 
सद्भारे...विज्ञाणं समन्नेसतों यावता विज्ञाणस्स गति, यं पिस्स 


७ तें होति अहं ति वा ममं ति वा अस्मी ति वा, तं पि तस्स न 


20 


होती” ति। एवं पि सुञ्जतो लोक अवेक्खति। 

सुड्ञतो लोक अवेक्खस्सू ति। सुञ्जतो लोक अवेक्खस्सु 
पच्चवेक्खस्सू दक्खस्सु' तुलेहि तीरेहि विभावेहि विभूत॑ करोही 
ति-सुज्जतो लोक अवेक्खस्सु। 

सोघराज सदा सतो ति। मोघराजा ति। भगवा त॑ ब्राह्मण 
नामेन आलपति। सदा ति। सब्बकाल ...पे०... पच्छिमे वयोखन्धे। 


सतो ति। चतूहि कारणेहि सतो -काये कायानुपस्सनासतिपट्ठानं 
भावेन्तो सतो ...े०... सो वुच्चति सतो ति-मोघराज सदा सतो। 


अत्तानुदिष्टि ऊहच्चा ति। ज्षत्तानुदिट्टि वुच्चति वीसति- 


» वत्थुका सक्‍कायदिट्टि। इध अस्सुतवा पुथुज्जनो अरियानं अदस्सावी 


अर्यिधम्मस्स अकोविदो अरियधम्मे अविनीतो सप्पुरिसानं अदस्सावी 
सप्पुरिसधम्मस्स अकोविदों सप्युरिसधम्मे अविनीतो रूपं॑ अत्ततों 





१. त॑ भय-स्यथा०। २. गामिणि-स्था०। ३. पत्थये - स्या०। ४. भिक्‍्खुनो 
रूप-स्था०। ५. स्या० पोत्यके नतत्यि। 


२.१५, ८८ ] सोजराजनाथवकुस्कानिदेतो १९७ 


समनुपस्सति रूपवन्तं वा अत्तानं अत्तनि वा रूप॑ रूपस्मिं वा अत्तानं, 
बेदन॑ ... सञ्ज॑ ... सद्भारे ... विज्ञाणं अत्ततो समनुपस्सति विज्ञाणवन्तं 
वा अत्तानं अत्तनि वा विज्ञाणं विज्ञाणस्मिं वा अत्तानं। या 
एवडूपा दिदट्ठि दिद्ठिंगतं दिद्ठिंगहनं दिद्विकन्तारो दिद्टिविसूकायिक 
दिट्विविप्फन्दितं दिट्टिसंयोजनं गाहों पटिग्गाहों अभिनिवेसो परामासो 
कुम्मग्गो मिच्छापथों मिच्छत्तं तित्यायत् विपरियासग्गाहो विप- 
रीतग्गाहो विपल्‍लासग्गाहो मिच्छागाहों अयाथावकस्मिं याथावकन्ति 
गाहो यावता द्वासट्ठि दिद्विगतानि, अय॑ अत्तानुदिद्वि। अत्तानुदिद्ठि 
ऊहच्चा ति। अत्तानुदिद्ठि ऊहष्च समूहच्च उद्धरित्वा समुद्धरित्वा 
उप्पाटयित्वा समुप्पाटयित्वा पजहित्वा विनोदेत्वा ब्यन्तीकरित्वा' 
अनभावं गमेत्वा ति - क्त्तानुदिद्ठधि ऊहच्च। 
एवं मच्चुतरो' सिया ति। एवं मच्चु पि तरेय्यासि, जरा' 

पि तरेय्यासि, मरणं पि तरेय्यासि उत्तरेय्यासि पतरेय्यासि' सम- 
तिक्कमेय्यासि वीतिवत्तेय्यासी ति- एवं मच्चुतरो सिया। 

एवं लोक॑ अवेक्खन्तं ति। एवं लोक अवेक्खन्तं पच्च- 
वेक्खन्तं तुलयन्तं तीरयन्तं विभावयन्तं विभूतं करोन्तं ति - एवं लछोक॑ 
अवेक्खन्तं । 

मच्चुराजा न पससतो ति। मच्चु"पि मच्चुराजा,' मारो पि 
भच्चुराजा, मरणं पि मच्चुराजा। न पससतो ति। मभच्चुराजा न 
पस्सती न दक्‍्खति नाधिगच्छति न विन्दति न पटिलभति। वृत्तज्हेतं 
भगवता- सेय्यथापि, भिक्खवे, आरड्ञिको मिगो अरज्जञे पवने चरमानो 
विस्सत्थो गच्छति विस्सत्थों तिट्ठति विस्सत्थो निसीदति विस्सत्यो 
सेय्यं कप्पेति। त॑ किस्स हेतु ? अनापाथगतों, भिक्‍खवे, लुहस्स। 
एवमेव खो, भिक्‍खवे, भिक्‍खु विविच्चेव कामेहि विविच्च अकुसलेहि 
धम्मेहि सवितक्कं सविचारं विवेक पीतिसुखं पठमं झानं उपसम्पज्ज 
विहरति। अय॑ बुच्चति, भिक्‍खवें, 'भिक्‍्खु अन्धमकासि मारं, अपदं 
वधित्वा मारचक्खुं अदस्सनं गतो पापिमतों। 


१ विपरियेसग्गाहो-स्था०। २. ब्यन्तीकत्वा-स्था०। ३ मच्चुत्तरो-स्था०। 
४. मच्चु -स्या०। ५. जर-स्था०। ६- स्या० पीत्वके नत्यि। ७-७. स्था० पोत्यके तत्यि। 
८. आरड्चको -स्या० । 
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१९८ चुल्लनिद्ेसो [१९, १५. ८८- 


“पुन चपरं, भिक्‍खवे, भिक्‍्खु वितक्कविचारानं वृषपसमा 
अज्झत्तं सम्पसादन॑ चेतसो एकोदिभाव॑ अवितक्क अविचार 
समाधिजं पीतिसुख दुतियं भान॑ ... ततियं भान॑ ... चतुत्य॑ भान॑ 
उपसम्पज्ज विहरति। अयं वुच्चति, भिक्‍खेवे, 'भिक्‍्खु अन्धमकासि 
मारं, अपदं वधित्वा मारचक्खुं अदस्सनं गतों पापिमतों। 

“पुन चपरं, भिक्‍्खवे, भिक्खु सब्बसो रूपसअऊञानं समतिक्‍्कमा, 
पटिघसञ्ञानं अत्थद्भमा, नानत्तसञज्ञानं अमनसिकारा, अनन्तों 
आकासो ति आकासानज्चायतनं उपसम्पज्ज विहरति। अय॑ बुच्चति, 
भिक्‍्खवे, भिक्‍्खु अन्धमकासि मारं, अपदं वधित्वा मारचक्वुं 
अदस्सन गतो पापिमतो'। 


“पुन चपरं, भिक्‍खवे, भिक्‍्खु सब्बनो आकासानज्चायतनं 
समतिक्कम्म अनन्तं विज्ञाणं ति विज्ञाणञज्चायतनं उपसम्पज्ज 
विहरति ... पे० ...। 

“पुन चपरं, भिक्‍ववे, सब्बसो विज्ञाणञ्चायतनं समतिक्कम्म 
नत्यि किड्ची ति आकिज्चज्ञायतनं उपसम्पज्ज विहरति. .पे०...। 

“पुन चपरं, भिक्‍खवे, सब्बसो आकिज्चज्ञायतनं समति- 
क्कम्म' नेबसञ्जानासञ्ञायतनं उपसम्पज्ज विहरति ...े०...। 


“पुन चपरं, भिक्‍खवे, सब्बसो नेवसज्ञानासञ्जायतनं 
समतिक्कम्मः सज्ञावेदयितनिरोध  उपसम्पज्ज विहरति; पज्ञाय 
चस्सः दिस्वा आसवा परिक्खीणा होन्ति। अथ वृुच्चति, भिक्‍खवे, 
'भिक्‍खू अन्धमकासि मार, अपदं वधित्वा मारचक्खुं अदस्सनं 
गतो पापिमतो, तिण्णो लोक विसत्तिक' ति। सो विस्सत्थों गच्छति 
विस्सत्यो तिट्गति विस्सत्यो निसीदति विस्सत्थो सेय्यं कप्पेति। त॑ 
किस्स हेतु ? अनापाथगतो भिकवु' पापिमतो ति-मच्चुराजा न 
पस्सति। तेनाह भगवा - 


'सुज्ञतो लोक अवेक्खस्सु, मोघराज सदा सतो। 
क््तानुदिट्टि ऊहच्च, एवं मच्चुतरो सिया। 
एवं लोक॑ अवेक्खन्तं, मच्चुराजा न पस्सती' ति॥ 


१ भिक्‍लतवे -स्या०। 





३.,१६.८९ ] पिड्ियमाजवपुक्छानिदेसो १९९ 


सह गाथापरियोसाना. . .पे० ... सत्या में, भन्‍्ते भगवा, सावको- 
हमस्मी ति। 
मोघराजमाणवपुच्छानिद्वेसो पन्चरसमों। 


१६. पिड्रियमाणवपुच्छानिहेसो 


८९. जिण्णोहमस्मि अबलो वोतवण्णो,' (इच्चायस्मा पिड्ियो ) 
नेत्ता न सुद्धा सब न फासु। 
माह नसस्‍स मोम॒हो अन्तरा व, ' 
आचिक्स धम्म॑ यमहं विजज्जं। 
जातिजराय इध विप्पहानं॥ 


जिण्णोहमस्सि अबलो ब़ोतवण्णो ति। जिण्णोहमस्सो ति। 
जिण्णो बुड्ो महल्लको अद्धणतों वयोअनुप्पत्तो बीसवस्ससतिको 
जातिया। अबलो ति। दुब्बलो अप्पबलो अप्पथामो। बीतवण्णो ति। 
वीतवण्णो विगतवण्णो विगच्छितवण्णो' । या सा पुरिमा सुभा 
वण्णनिभा सा अन्तरहिता, आदीनवो पातुभूतोी ति-जिण्णोहमस्मि 
अबलो वीतवण्णो। 


इच्चायस्मा पिड्ियो ति। इच्चा ति। पदसन्धि ...पे०...। 
आयस्मा ति। पियवचनं .. पे०...। पिड़्ियो ति। तस्स ब्राह्मणस्स 
नाम . .पे० . अभिलापो ति-इच्चायस्मा पिज़्ियो। 


नेत्ता न सुद्धा सबन॑ न फासू ति। नेत्ता असुद्धा अविसुद्धा 
अपरिसुद्धा अवोदाता। नो तथा चक्खुना रूप पस्सामी ति-नेत्ता 
न सुद्धा। सबनं न फासू ति। सोतं असुद्धं अविसुद्ध अपरिसुद्धं 
अवोदातं। नो तथा सोतेन सहंं सुणोमी ति-नेत्ता न सुद्धा सबनं 
न फासु। 

माह नस्‍्सं मोमुहो अन्तराबा ति। माह नस्सं ति। माहं नस्स 
माहं विनस्सं माहं पनस्सं । मोमुहों ति। मोहमुहो अविज्जागतो अज्जाणी' 
अविभावी दुष्पञ्ञो । अन्तरावा ति | तुझ्हूं धम्म॑ दिट्टिं पटिपदं मग्गं अनज्जाय 





१. विवष्णो - स्था०। २-२. माहम्पनस्सं -स्पा०। २-३. अन्तराय -स्था०। ४. 
स्था० पोत्यके नत्ति। ५. रूपं-स्यथा०)। ६. अजाणी-स्या०। 
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२०० चुल्सनिदेशो [२.१६.८९- 


अनधिगन्त्वा अविदित्वा अप्पटिलभित्वा अफस्सयित्वा' असच्छिकरित्वा' 
अन्तरायेव काल करेय्यं ति-माहं नस्सं मोमुहो अन्तराव। 
आजिक्स धस्मं यमहूं विज़ज्जं ति। धम्मं ति। आदिकतल्याणं 
मज्मेकल्याणं परियोसानकल्याणं सात्थं सब्यञ्जनं केवलपरिपुष्णं 
5 परिसुद्ध ब्रह्मचरियं, चत्तारों सतिपट्टाने, चत्तारों सम्मप्पधाने, चत्तारो 
इद्धिपादे, पड्चिन्द्रियानि, पञुच बलानि, सत्त बोज्भड्रे, अरियं 
अट्ठुज्जिकं मग्गं, निब्बातं व निब्बानगामिनिं च पटिपदं आचिक्खाहि' 
देसेहि पञ्ञपेहि पट्ठपेहि विवराहि विभजाहि उत्तानीकरोहि पकासेही 
ति- आचिक्ख धम्मं। यमहूं बिजक्म ति। यमहं जानेय्यं आजानेय्य' 
।0 विजानेय्यं पटिविजानेय्यं पटिविज्करेय्य अधिगच्छेय्यं फस्सेय्यं 'सच्छि- 
करेय्यं ति- आचिक्ख धम्म॑ यमहं विजय्यं। 
जातिजराय इध विप्पहानं ति। इधेव जातिजरामरणस्स 
पहानं॑ वूपसम पटिनिस्सग्ग पटिप्पस्सद्धि अमत निब्बान ति- 
जातिजराय इध विप्पहानं। तेनाह सो ब्राह्मणों - 


॥5 'जिण्णोहमस्मि अबलो वीतवण्णो, (इच्चायस्मा पिज्ियो ) 
नत्ता न सुद्धा सवनं न फासु। 
माह नसस्‍्स मोमुहो अन्तराव, 
आचिक्ख धम्म॑ यभह विजज्ञं। 
जातिजराय इध विप्पहान' ति॥ 
१0 ९०. दिस्वान रूपेसु विहञ्ममाने, (पिड़िया ति भगवा ) 
रुप्पन्ति रूपेसु जना पमत्ता। 
तस्मा तुब॑ पिड्रिय अप्पमत्तो, 
जहस्सु रूपं अपुनब्भवाय॥ 
दिस्वान रुपेस विहज्ञमाने ति। रूप ति। चत्तारो च 
» भहाभूता चतुझ्न च महाभूतानं॑ उपादाय रूपं। सत्ता रूपहेतु 
ह्पपयच्चया हूपकारणा हज्जन्ति विहज्जन्ति उपह्जन्ति 





१. अनाविकत्वा-स्था०। २ अविदितंकत्वा-स्या०। ३ अफसयित्वा -स्या०। 
४. असच्छिकत्वा -स्था०। ५. आचिक्ख -स्या०। ६. स्या० पोत्यके नत्वि। ७. रूपेसु - 
त्या०५ ८ रूपपच्चया - स्था०। 


३. १६. ९० ] पिड्ियमानंवपुण्छानिददेसों १०१ 


उपचातियन्ति'। रूपे सति विविधकम्मकारणा कारेन्ति। कसाहि पि 
तालेन्ति, वेत्तेहि पि तालेन्ति, अड्डभ॒दण्डकेहि पि ताल्ेन्ति, ह॒त्थं पि 
छिन्दन्ति, पादं पि छिन्दन्ति, ह॒त्थपादं पि छिन्दन्ति, कण्णं पि 
छिन्दन्ति, नासं पि छिन्दन्ति, कण्णनासं पि छिन्दन्ति, बिलज्भथालिक 
पि करोन्ति, सल्लुमुण्डिक पि करोन्ति, राहुमु्ख पि करोन्‍न्ति, 
जोतिमालिक पि करोन्ति, हत्थपज्जोतिकं पि करोन्ति, एरकवत्तिक 
पि करोन्ति, चौरकवासिक पि करोन्ति, एणेय्यक पि करोन्ति, 
बल्सिमंसिकं पि करोन्ति, कहापणिक पि करोन्ति, खारापतच्छिक 
पि करोन्ति, पलिघपरिवत्तिकं पि करोन्ति, पछालपीठकं पि करोन्ति, 
तत्तेन पि तेलेन ओसिज्चन्ति, सुनखेहि पि खादापेन्ति, जीवन्तं पि 
सुले उत्तासेन्ति, असिना पि' सीसं॑ छिन्दन्ति। एवं सत्ता रूपहेतु 
रूपप्पच्चया रूपकारणा हज्जन्ति विहज्जन्ति उपहज्जन्ति 
उपघातियन्ति । एवं हज्ञजमाने विहज्ञमाने उपहज्ञमाने उपघातिय- 
माने दिस्वा पस्सित्वा तुलयित्वा तीरयित्वा' विभावयित्वा विभूत॑ 
क॒त्वा ति - दिस्वान रूपेसु विहज्ञमाने। 


पिड़िया ति भगवा ति। पिड़िया ति। भगवा त॑ ब्राह्मणं 
नामेन आलरूपति। भगवा ति। गारवाधिवचनमेतं ...पे०... सच्छिका 
पञ्ञत्ति, यदिदं भगवा ति- पिज्िया ति भगवा। 


रुप्पन्ति रूपेस जना पमत्ता ति। रुप्पन्तो ति। रुप्पन्ति 
कृप्पन्ति पीकछयन्ति' घट्टयन्ति, ब्याधिता. दोमनस्सिता होन्ति। 
चक्खुरोगेन रुप्पन्ति कुप्पन्ति पीकृयन्ति घट्टयन्ति, ब्याधिता 
दोमनस्सिता होन्ति। सोतरोगेन ...पे ०... कायरोगेन ...पे ०... इंसमकस- 
वातातपसरीसपसम्फस्सेहि रुप्पन्ति दुष्पन्ति पीछयन्ति घट्टयन्ति, 
ब्याधिता दोमनस्सिता होन्‍्ती ति - रुप्पन्ति रूपेसु। 


अथ वा, चक्खुस्मिं हीयमाने हायमानें परिहायमाने वेमाने 
विगच्छमाने अन्तरधायमाने रुप्पन्ति ...पे०... दोमनस्सिता होन्ति। 
सोतस्मिं ... घानस्मिं ... जिव्हाय ... कायस्मि ... रूपस्मिं ... सहस्मिं ... 


१. उपधातयत्ति-स्था०। २. संद्भमुण्डकं-स्था०। ३. चिरवासिक-स्था०। 
४. बलिसमसिक-स्था०। ५ स्था७ पोत्यके नत्यि। ६. तिरयित्वा -स्या०। ७. पीढछि- 
यन्ति- स्या०। ८. ब्यत्यिता-स्था०। 
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ईण्रै चुंहूनिदेसो [२ १६. ९०- 


गन्धस्मिं ... रसस्सिं ... फोटब्बस्मिं ... कुलस्मि ... गणस्मिं ... आवासस्मिं 
.« लाभस्मिं ... यसस्मिं ... पसंसाय ... सुखस्मिं ... चीवरस्मिं ...पिण्ड- 
पातस्मिं ... सेनासनस्मिं ... गिलानपच्चयभेसज्जपरिक्खारस्मिं हीयमाने 
हायमाने परिहायमाने वेमाने विगच्छमाने अन्तरधायमाने रुप्पन्ति 
कुप्पन्ति पीछयन्ति घट्टयन्ति, ब्याधिता दोमनस्सिता होन्ती ति - एवं 
पि रुप्पन्ति रूपेसु। 

जना ति। खत्तिया च ब्राह्मणा च वेस्सा च सुद्दा च गहद्ठा 
च पब्बजिता च देवा च मनुस्सा च। पसत्ता ति। पमादों वत्तब्बो 
कायदुच्चरितेन वा वचीदुच्चरितेन' वा मनोदृच्चरितेन वा पजञ्चसु 
कामगुणेसु चित्तस्स वोसग्गों वोसग्गानुप्पदानं कुसलानं वा धम्मानं 
भावनाय असक्कच्चकिरियता' असातच्चकिरियता अनद्ठितकिरियता 
ओलीनवृत्तिता निक्खित्तच्छन्दता निक्खित्तधुरता अनासेवना 
अभावना अबहुलीकम्मं॑ अनधिट्टानं अननुयोगो पमादो। यो एवरूपो 
पमादो पमज्जना पमज्जितत्तं - अय॑ वृच्चति पमादों। इमिना पमादेन 
समन्नागता जना पमत्ता ति - रुप्पन्ति रूपेसु जना पमत्ता। 

तस्मा तुव॑ पिड्िय अप्पमत्तो ति। तस्मा ति। तस्मा 
तकारणा तंहेतु तप्पच्चया तनिदाना एवं आदीनव सम्पस्समानों 
रूपेसू ति-तस्मा तुवं पिड्रिय। अप्पमत्तो ति। सक्‍कच्चकारी सातच्च- 
कारी .. पे०... अप्पमादों कुसलेसु धम्मेसू ति - तस्मा तुबं पिड्िय 
अप्पमत्तो । 

जह॒स्सु रूपं अपुनब्भवाया ति। रूपं ति। चत्तारों च महाभूता 
चतुन्न च महाभूतानं उपादाय रूपं। जह॒स्सु रूप॑ ति। जहस्सु रूप॑, 
पजहस्सु रूप, विनोदेहि रूपं, ब्यन्तीकरोहि रूपं, अनभाव गमेहि 
रूप। अपुनब्भवाया ति। यथा ते रूप इधेव निरुज्मेय्य, पुनपटि- 
सन्धिको' भवो न निब्बत्तेय्य कामधातुया वा रूपधातुया वा अरूप- 
धातुया वा, कामभवे वा रूपभवे वा अरूपभवे वा, सज्ञाभवे वा 
असकज्ञाभवे वा नेवसञ्ञानासञ्ञाभवे वा, एकवोकारभवें वा 
चतुवोकारभवे वा पञ्चवोकारभवे वा, पुनगतिया वा उपपत्तिया 


१ वचीदुच्चरिते-स्था०, एकमुपरि पि। २ पञ्चसु वा-स्या०।३. वोस्सस्गो - 
स्या० , एवमपरि पि। ४. स्या० पोत्वके नत्थि। ५. पटिसन्धि - स्या०। 


२. १६ ११ ] पिजियमाणवरुण्छानिदेसो २०३ 


वा पटिसन्धिया वा भवे वा संसारे वा वह्टे वा न जनेय्य न 
सञ्जनेय्य न निब्बत्तेय्य नाभिनिब्बत्तेय्य, इधेव निरुज्केय्य वृपसमेय्य 
अत्यं गच्छेय्य पटिप्पस्सम्भेय्या ति-जहस्सु रूपं अपुनब्भवाय। 
तेनाह भगवा - 


“दिस्वान रूपेसु विहज्ञमाने, (पिड्धिया ति भगवा). & 
रुप्पन्ति रूपेसु जना पमत्ता। 

तस्मा तुव॑ पिद्धिय अप्पमत्तो, 

जहस्सु रूप अपुनब्भवाया' ति॥ 


९१. दिसा चतस्सो विदिसा चतस्सो, 
उद्धं अधो दस दिसा इमायो। 0 
न तुय्हं अदिट्रं अस्सुतं अमुतं, 
अथो अविञ्ञातं किड्चि नमत्थि लोके। 
आलिक्ख धम्मं॑ यमहं विज, 
जातिजराय इध विप्यहानं।॥ 

दिसा चतस्सो विदिसा चतस्सो उद्धं अधो दस दिसा इमायो 9 
ति। दस दिसा। 

न तुय्हं अदिट्ुं अस्सुतं॑ अमृत अथो' अविध्व्यातं किडिचि 
नमत्यि लोक ति। न तुय्हं अदिद्ुं अस्सुतं अमृत अविज्ञातं किड्चि 
अत्तत्यो वा परत्यो वा उभयत्यथो वा दिद्रपम्मिको वा अत्थो 
सम्परायिको वा अत्थो उत्तानों वा अत्थो गम्भीरों वा अत्यो गूछ्हो » 
वा अत्थो पटिच्छन्नों वा अत्थो नेय्यों वा अत्यो नीतो वा अत्थों 
अनवज्जो वा अत्यथो निक्किलेसों वा अत्यो वोदानों वा अत्थो 
परमत्थो वा नत्यि न सति” न संविज्जति नुपलब्भती ति- न तु्हें 
अदिट्ठं अस्सुतं अमुतं अथो अविज्ञातं किड्चि नमत्यि लोके। 

आचिक्ख धम्म॑ यमहं विजज्म  ति। धम्मं' ति। आदि- $ 
कल्याण ...पे०... निब्नानं च निब्बानगामिनिं च पटिपदं आचिक्खाहि 
देसेहि पञ्ञपेहि पट्टपेहि विवराहि विभजाहि उत्तानीकरोहि.. 9.88 


१-१. असुतामृत बा-स्था०। २. असुतं-स्पा०। ३-३ स्या० पोत्यके नत्यि। 
४-४, सन्ति न सविज्जन्ति भूपलसन्ती -स्या०। ५- आचिक्खधम्म-स्या०। , 


र०४ शूह्लूनिददेशो [३ १६. ९१७ 
पकासेहि। यमहूं विजड्मं ति। यमहं जानेय्यं आजानेय्यं विजानेय्य॑ं 
पटिविजानेय्यं पटिविज्मेय्य॑ अधिगच्छेय्यं फस्सेय्य॑ सच्छिकरेय्यं 
ति- आचिक्ख धम्म॑ यमहं विजज्ञं। 
जातिजराय इध विप्पहानं ति। इधेव जातिजरामरणस्स 
5 पहान॑ वूपसम पटिनिस्सग्गं पटिप्पस्सद्धिं' अमतं निब्बानं ति- 
जातिजराय इध विप्पहानं। तेनाह सो ब्राह्मणो - 


“दिसा चतस्सो विदिसा चतस्सो, 
उद्धं अधो दस दिसा इमायो। 
न तुय्हं अदिद्ठं अस्सुतं अमुतं, 

0 अथो अविज्ञातं किड्चि नमत्यि लोके। 
आचिक्ख धम्म॑ यमहं विजज्जं, 
जातिजराय इध विप्पहानं ति॥ 


९२. तपण्हाधिपन्ने मनुजे पेक्लमानों, (पिड्धिया ति भगवा) 
सन्तापजाते जरसा परेते। 
॥ तस्मा तुव॑ पिड्िय अप्पमत्तो, 
जहस्सु_ तण्हूं अपुनब्भवाय ।। 
तण्हाधिपन्ने मनुजे पेक्समानो ति। तण्हा ति। रूपतण्हा 
.-पे०... धम्मतण्हा। तण्हाधिपन्ने ति। तण्हाधिपन्ने तण्हानुगे तण्हानुगते 
तण्हानुसटे तण्हाय पन्ने पटिपन्ने अभिभूते परियादिन्नचित्ते। मनुजे 
ति - सत्ताधिवचनं । पेक्खमानो ति। पेक्खमानों दक्खमानो ओलो- 
कयमानों निज्कायमानों उपपरिक्खभानो ति -तण्हाधिपन्ने मनुजे 
पेक्चमानो। पिद्धिया ति भगवा ति। पिड़िया ति। भगवा त॑ 
ब्राह्मणं नामेन आलपति। भगवा ति। गारवाधिवचनमेतं ...पे०... 
सच्छिका पञ्जत्ति, यदिदं भगवा ति- पिज्िया ति भगवा। 
झ् सन्तापजाते जरसा परेते ति। सन्तापजाते ति। जातिया 
सन्‍्तापजाते, जराय सन्‍्तापजाते, ब्याधिना सन्‍्तापजाते, भरणेन 
सन्‍्तापजाते, सोकपरिदेवदुक्खदोमनस्सुपायासेहि सन्तापजाते, नेर- 
यिकेन दुक्खेन सन्‍्तापजाते ...पे०... दिद्विब्यसनेन दुक्‍्लेन सन्तापजाते 


१. वृपसमों पटितिस्सम्यों पढिप्पस्सद्धि -स्था०। २, स्या० पौत्यके नत्यि। 


2 


्ड 


२६१६५ ९२ ] पिडिक्मायलुण्छानिदेतो २०५ 


ईतिजाते उपहृषजाते उपसग्गजाते ति- सन्तापजाते। जरसा परेते 
ति। जराय फूट्ठें परेते समोहिते समन्नागते'। जातिया अनुगते 
जराय' अनुसटे ब्याधिना अभिभूते मरणेन अब्भाहते अताणे अलछंणे 
असरणे असरणीभूते ति-सन्‍्तापजाते जरसा परेते। 


तस्मा तुबं॑ पिड़्िय अप्पमत्तो ति। तस्मा ति। तस्मा 
तंकारणा तहेतु तप्पच्चया तंनिदाना एवं आदीनवं सम्पस्समानों 
तण्हाया ति- तस्मा तुव॑ पिज्िय। अप्यमत्तो ति। सक्‍कच्चकारी 
...पे०... अप्पमादों कुसलेसु धम्मेसू ति - तस्मा तुव॑ पिज्िय अप्यमत्तो। 


जह॒स्सु तण्हं अपुनब्भवाया ति। तण्हा ति। रूपतण्हा ...पे ०... 
धम्मतण्हा। जहस्सु तण्ह ति। जहस्सु तण्हं पजहस्सु तण्हं विनोदेहि 
तण्हं ब्यन्तीकरोहि तण्ह॑ अनभावं गमेहि तण्हं। अपुनब्भवाया ति। 
यथा ते ...प०... पुनपटिसन्धिको भवों न निब्बत्तेय्य कामधातुया वा 
रूपधातुया वा अरूपधातुया वा, कामभवे वा रूपभवे वा अरूपभवे 
वा, सञ्ञाभवे वा असञ्ञाभवे वा नेवसञ्ञानासज्ञाभवे वा, 
एकवोकारभवे वा चतुवोकारभवे वा पञ्चवोकारभवे वा, पुनगतिया 
वा उपपत्तिया वा पटिसन्धिया वा भवे वा संसारे वा बट्टे वा न 
जनेय्य न सज्जनेय्य न निब्बत्तेय्य नाभिनिब्बत्तेय्य, इधेव निरुज्भेय्य 
वृपसमेय्य अत्थ॑ गच्छेय्य पटिप्पस्सम्भेय्या ति - जहस्सु तण्हं अपुन- 
ब्भवाय। तेनाह भगवा - 


“तण्हाधिपन्ने मनुजे पेक्खमानो, (पिज्िया ति भगवा) 
सन्‍्तापजाते जरसा परेते। 

तस्मा तुबं पिड्िय अप्पमत्तो, 

जहस्सु तण्हं अपुनब्भवाया' ति॥ 


हे 


सह ॒गाथापरियोसाना ये ते ब्राह्मणेन सद्धिं एकच्छन्दा 
एकपयोगा एकाधिप्पाया एकवासनवासिता, तेसं अनेकपाणसहस्सानं 
विरजं वीतमलं धम्मचक्खुं उदपादि - 'यं किड्चच समुदयधस्मं सब्बं त॑ 
निरोधधम्मं ' ति। तस्स च ब्राह्मणस्स विरजं वीतमलं धम्मचक्खुं 
उदपादि - य॑ किड्चि समुदयधम्म॑ सब्बं त॑ निरोधधम्म॑ ति। 


१. स्था० पोत्यके तत्यि। २-२. तेन -स्पा०। 
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सह धम्मचक्खुस्स' पटिलाभा' अजिनजटावाकचीरतिदण्डकमण्डलकेसा 
च मस्सू च अन्तरहिता भण्डुकासायवत्थवसनो' सद्धाटिपत्तचीवरधरों 
अन्वत्थपटिपत्तिया पञ्जलिको भगवन्तं नमस्समानों निसिन्नों होति- 
“सत्था में भन्‍्ते भगवा, सावकोहमस्मी  ति। 
पिड्ियमाणवपुच्छानिदेसों सोछसमों । 





१७, पारायनत्थुतिगाथानिदेसो 


९३. इदसवोच भगवा मगधेस्‌ विहरन्तों पासाणक चेतिये, 
परिचारकसोतसानं ब्राह्मणानं अज्िट्रो पुद्रों पुट्रो पह्ुं व्याकासि । 


इदमवोच भगवा ति। इद' पारायनं अवोच। भगवा ति। 
गारवाधिवचनमंत . पे० ... सच्छिका पञ्ञत्ति, यदिदं भगवा ति- 
इदमबोच भगवा। मसगधेसु विहरन्तो ति। मगधनामके जनपदे 
विहरन्तो इरियन्तो वत्तेन्तों पालेन्तो यपेन्तो यापेनतो। पासाणके 
चेतिये ति। पासाणकर्चेतियं' वुच्चति बुद्धासनं ति - मगधेसु विहरन्तो 
पासाणक चेंतिये। परिचारकसोछसानं ब्राह्मणानं ति। पिज़ियों 
ब्राह्मणो बावरिस्स ब्राह्मणस्स पद्धों पद्धचरों परिचारकों सिस्‍्सो। 
पिड्ियेन ते सोक़सा ति- एवं पि परिचारकसोल्सान ब्राह्मणानं। 
अथ वा, ते सोछस ब्राह्मणा बुद्धस्स भगवतो पद्धा पद्धचरा परिचारका 
सिस्सा ति-एवं पि परिचारकसोत्सानं ब्राह्मणानं। 


अभ्मि्ठो पुट्दो पूट्रो पहहं ब्याकासी ति। अज्झ्िद्ो ति। अज्मिट्ो 
अज्फेसितो। पुट्ठों पुद्दों ति। पूद्टों पूद्टों पुच्छितों पुच्छितों याचितों 
याचितो अज्ञेसितो अज्केसितो पसादितो पसादितो। पञहूं ब्याकासी 
ति। पड ब्याकासि आचिक्खि देसेसि पम्ञपेसि पद्ुपेसि विवरि 
विभजि उत्तानीअकासि” पकासेसी ति- अज्जिट्टो पूद्ठों पूद्दो पह्हं 
ब्याकासि। तेनेतं वुच्चति - 

“इदमबोच भगवा मगधेस्‌ विहरन्तो पासाणके चेतिये, परि- 
चारकसोलसान ब्राह्मणानं अज्भिट्टो पूद्दो पूद्रो पल्हं ब्याकासी” ति। 
रा १-१. चक्‍्खूपटिछाभा-स्या०। २. अजिनजटावाकची रदण्डकमण्डलकेसा - स्या०्। 


है. भण्डकासाय० -स्था०। ४ परिचारिकसोछसब्न -स्था०। ५ इम-स्था०। ६, पासाण- 
चेतिय - स्या०। ७. उत्तानीमकासि -स्या०। 


२. १७. ९४ ] पारायतत्युतिगायानिदेसो २१०७ 


९४. एकमेकस्स चे पि पडहस्स अत्यमण्याय धम्मसज्ञाय 
धम्मानुधस्म पटिपज्जेय्य, गच्छेग्येव जरामरणस्स पारं। पारड्ूमनोया इसमे 
धम्मा ति। तस्मा इमस्स धस्सर्परियायस्स 'पारायन' तेव अधिवचन। 

एकमेकस्स ते पि पओहससा ति। एकमेकस्स चे पि अजित- 
पञ्हस्स, एकमेकस्स चे पि तिस्समेत्तेय्यपञहस्स, एकमेकस्स चे पि 
पुण्णकपञ्हस्स, एकमेकस्स चे पि मेत्तगूपञहस्स, एकमेकस्स चे पि 
धोतकपञ्हस्स, एकमेकस्स चे पि उपसीवपञज्हस्स, एकमेकस्स 
चे पि नन्‍्दकपञअ्हस्स', एकमेकस्स चे पि हेमकपञ्हस्स, एकमेकस्स 
चे पि तोदेय्यपञहस्स, एकमेकस्स चे पि कप्पपञ्हस्स, एकमेकस्स 
चे पि जतुकण्णिपझहस्स, एकमेकस्स थे पि भद्रावुधपञहस्स, एकमें- 
कस्स चे पि उदयपञ्हस्स, एकमेंकस्स थे पि पोसालपञ्हस्स, 
एकमेकस्स थे पि मोघराजपञ्हस्स, एकमेकस्स' चे पि पिड़िय- 
पञ्हस्सा ति - एकमेकस्स चे पि पञ्हस्स। 

अत्थमज्ताय धम्ममणज्ञाया ति। स्वेव पञ्हो थम्मो, 
विसज्जनं अत्थो ति अत्थं अज्ञाय जानित्वा तुलयित्वा तीरयित्वा 
विभावयित्वा विभूतं कत्वा ति - अत्थमज्ञाय। धम्ममज्ञाया ति। 
धम्मं अञज्ञाय जानित्वा तुलयित्वा तीरयित्वा विभावयित्वा विभूत॑ 
कत्वा ति-धम्ममज्ञाया ति-अत्थमज्ञाय धम्ममञ्ञाय। धम्मानुधम्मं 
पटिपज्जेय्या ति। सम्मापटिपदं अनुलोमपटिपदं अपच्चनीकपटिपद॑ 
अन्वत्यपटिपद॑ धम्मानुधम्मपटिपदं पटिपज्जेय्या ति - धम्मानुधम्म॑ 
पटिपज्जेय्य। गच्छेग्येश जरामरणस्स पारं ति। जरामरणस्स पारं 
वुच्चति अमतं निब्बानं। यो सो सब्बसद्भारसमथो सब्बूपधिप्पटि- 
निस्सग्गो तण्हक्खयों विरागो निरोधो निब्बानं। गच्छेग्येव जरामरणस्स 
पारं ति। जरामरणस्स पारं॑ गच्छेय्य, पारं अधिगच्छेय्य, पारं 
अधिफस्सेय्य', पारं सच्छिकरेय्या ति - गच्छेग्येव जरामरणस्स पारं। 
पारडूसनीया' इसमे धम्सा ति। इसमे धम्मा पारज्जमनीया। पार 
पापेन्ति पारं सम्पापेन्ति पारं समनुपापेन्ति, जरामणस्स तरणाय' 
संवत्तन्ती ति - पारज्रमनीया इमें धम्मा ति। 


१. ननन्‍्दपठहस्स -स्था०। २. फुसेय्य-स्था०। ३. पारगमनीया -स्या०; एवमपरि 
पि। ४. तारणाय-स्या०। 
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तस्मा इमस्स धस्सपरियायस्सा ति। तस्मा ति। तस्मा 
तंकारणा तहेतु तप्पच्चया तंनिदाना ति- तस्मा। इमस्स धस्मपरिया- 
यस्सा ति। इमस्स पारायनस्सा ति - तस्मा इमस्स धम्मपरियायस्स। 
पारायनं तेव अधिवचन ति। पारं वुच्चति अमर्त निब्बानं ...पे०... 
निरोधो निब्बानं। अयन॑' वुच्चति मग्गो, सेय्यथिदं - सम्मादिट्टि 
...प०... सम्मासमाधि। अधिवचनं ति। सद्डभा समझ्जा पज्जत्ति 
बोहारो ताम॑ नामकम्मं नामधेय्यं निरुत्ति ब्यज्जनं अभिलापो ति- 
पारायनं तेव अधिवचनं। तेनेत॑ वुच्चति - 

“एकमेकस्स' थे पि परुहस्स अत्यमज्ञाय धम्ममज्ञाय 
धम्मानुधम्मं पटिपज्जेय्य, गच्छेय्येव जरामरणस्स पारं। पारड्भमनीया 
इमे धम्मा ति। तस्मा इमस्स धम्मपरियायस्स 'पारायनं तेव 
अधिवचनं ति। 


९५. अजितो तिस्समेत्तेय्यो, पुण्णकों अथ मेत्तगू। 
धोतको उपसीवो च, नन्‍्दों च अथ हेसको॥ 


९६. तोदेय्यकप्पा दुभयो, जतुकण्णी च॑ पण्डितों। 
भद्रावुधो उदयो चु, पोसालो चा पि ब्राह्मणो। 
मोघराजा च मेधावी, पिड़ियो च महाइसि।॥ 

९७. एते बुद्ध उपागच्छे, सम्पन्नचरणं इसिं। 
पुच्छन्ता निपुर्ण पञ्हे, बुद्धसेट उपागमुं ॥ 

एते बुद्ध उपागच्छूे ति। एते ति। सोकृस' पारायनिया' 
ब्राह्मणा। बुद्धों ति। यो सो भगवा सयम्भू अनाचरियको पुब्बे 
अननुस्सुतेसु धम्मेसु सामं सच्चानि अभिसम्बुज्कि, तत्य च सब्बज्युतं 
पत्तो बलेसु च वसीभाव। बुद्धों ति कंनद्रुन' बुद्धों? बुज्मिता 
सच्चानी ति बुद्धों, बोधेता पजाया ति बुद्धों, सब्बज्जुताय बुद्धों, 
सब्बदस्साविताय बुद्धों, अभिव्जेय्यताय बुद्धों, विकसिताय बुद्धो, 
खीणासवसड्डातेन बुद्धो, निश्पक्किलेससद्भातेन बुद्धों, एकन्तवीतरागों 
ति बुद्धो, एकन्तवीतदोसों ति बुद्धों, एकन्तवीतमोहों लि बुद्धो, 


है. आयन -स्था०। २-२. स्या» पोत्थके नत्यि। ३-३ स्था० पोत्यके तत्यि। ४. 
उपागल्छु - स्था०। ५-५. स्या० पोत्थके नत्यि। ६. केनत्वेन - स्था०; एवमुपरि पि। 


३. १७.९७ | पारावनत्वुतिगाबानिदेसो ३०६ 


एकन्तनिक्किलेसो ति बुद्धों, एकायनभम्गं गतो ति बुद्धो, एको 
अनुत्तरं सम्मासम्बोधिं अभिसम्बुद्धों ति बुद्ों, अबुद्धिविहतत्ता 
बुद्धिपटिलाभा ति बुद्धो। बुद्धों ति। नेतं नाम मातरा कतं नपितरा 
कत॑ न भातरा कत॑ न भगिनिया क॒तं न मित्तामच्चेहि कृतं न 
आतिसालोहितेहि कंत॑ न समणब्राह्मणेहि कतं न देवताहि कतं। 
विमोक्खन्तिकमेतं बुद्धानं भगवन्तानं बोधिया मूले सह सब्बज्जुत- 
आणस्स पटिलाभा सच्छिका पञ्कत्ति, यदिद बुद्धो ति। एते 
बुद्ध उपागच्छ ति। एते बुद्ध उपागसिंस उपसडूमिंस्‌ पयिरुपासिंसु 
परिपुच्छिंसु परिपल्हिसू ति-एतें बुद्ध उपागच्छुं। 

सम्पन्नचरणं इसिं ति। चरणं वृच्चति सीलाचारनिब्बत्ति । 
सीलसंवरो पि चरणं, इन्द्रियसंवरो पि चरणं, भोजने मत्तञ्जुता पि 
चरणं, जागरियानुयोगो पि चरणं, सत्त पि सद्धम्मा चरणं, चत्तारि 
पि भानानि चरणं। सम्पन्नचरणं ति। सम्पन्नचरण सेट्टचरण विसेट्ट- 
चरण पामोक्‍्खचरणं उत्तमचरणं पवरचरणं'। इसी ति। इसि 
भगवा महन्तं सीलक्खन्धं एसी गवेसी परियेसी ति इसि ..पे०... 
महेसक्खेहि वा सत्तेहि एसितो गवेसितो परियेसितो- कहं बुद्धों, कहं 
भगवा, कह देवदेवो कहं नरासभो” ति- इसी ति-सम्पन्नचरणं इसिं। 

पुच्छन्ता निपुर्णे पम्हें ति। पुच्छन्ता ति। पुच्छन्ता याचन्ता 


अज्भेसन्ता पसादेनता। निपुर्ण पञ्हें ति। गम्भीरे दुहसे दुरनुबोधे* 


सन्‍्ते पणीते अतक्‍्कावचरे निपुणे पण्डितवेदनीये पञ्हें ति- पुच्छन्ता 
निपु्ण पञ्हें। 
बुद्धसेद्ुं उपागमुं ति। बुद्धों ति। यो सो भगवा...पे०... 
सच्छिका पञ्ञत्ति, यदिदं बुद्धों ति। सेंटर ति। अग्गं सेट्ट् विसेट्रू 
पामोक्‍्खं उत्तम पवरं बुद्ध उपागमुं उपागमिंस्‌ उपसद्ूूर्मिसु 
पयिरुपासिसु परिपुच्छिसु परिपडिहंस्‌ ति-बुद्धसेंट्ट उपागमुं। 
तेनेत॑ वुच्चति- 
“एते बुद्ध उपागच्छूं, सम्पन्नचरणं इसिं। 
पुच्छन्ता निपुणे पञ्हे, बुद्धसेट्टं उपागमुं/ ति॥ 
१, सीलाचारनिष्फत्ति- स्या०। २, सेट्रचरण-स्यथा०। ३. पवरचरण सम्पन्नचरणं- 


स्था०। ४-४. एसि गवेसि - स्था० । ५. बुद्धा -स्पा०। 
चु० ति० - २७ 
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२११० अल्लनिददेतो [२ १७. ९८- 
९८. तेस बुद्धो पब्याकासि, पडहूं पुट्दों यथातच। 
पड्हानं बेग्याकरणेन, तोसेसि ब्राह्मणे मुनि॥ 
तेस बुद्धों पब्याकासी ति। तेसं ति - सोछुसानं' पारायनियान 
ब्राह्मणानं । बुद्ो ति। यो सो भगवा ... पे० ... सच्छिका पञ्ञत्ति, यदिदं 
5 बुद्धों ति। पब्याकासी ति। तेसं बुद्धों पब्याकासि आचिक्खि देसेसि 
पञ्ञपेसि पट्पेसि विवरि विभजि उत्तानीअकासि पकासेसी ति- 
तेस बुद्धों पब्याकासि। 
पञ्हं पुदों यथातथं ति। पञहुं पूद्टों ति। पहहं पुद्ढो 
पुच्छितो याचितों अज्मेसितों पसादितो। यथातथं ति। यथा 
70 आचिक्खितब्ब॑ तथा आचिक्खि, यथा देसितब्बं तथा देसेसि, यथा 
पञ्ञपेतब्बं॑ तथा पञ्ञजपेसि, यथा पट्ठुपेतब्बं' तथा पद्पेसि, यथा 
विवरितब्बं॑ तथा विवरि, यथा विभजितब्बं॑ तथा विभजि, यथा 
उत्तानीकातब्ब॑ तथा उत्तानीअकासि, यथा पकासितब्ब॑ तथा 
पकासेसी ति-पडञहं पूद्दों यथातथं। 
6 पडहान॑ वेय्याकरणेना ति। पऊहान॑ वेय्याकरणेन आचिक्खनेन 
देसनेन पञ्ञजपनेन पट्टुपनेन विवरणेन विभजनेन उत्तानीकम्मेन 
पकासनेना ति-पछ्हान॑ वेय्याकरणेन। 
तोसेसि ब्राह्मण सुनी ति। तोसेसी ति। तोसेसि वितोसेसि 
पसादेसि आराधेसि अत्तमने अकासि। ब्राह्मण ति। सोछस पारा- 
४ यनिये ब्राह्मणे। मुनी ति। मोनं वुच्चति आएं . .पे०.. सद्भजालमतिच्च 
सो मुनी ति-तोसेसि ब्राह्मण मुनि। तेनेत॑ बुच्चति - 
“तिस बुद्धों पब्याकासि, परहं पूद्टों यथातथं। 
पञ्हानं वेय्याकरणेन, तोसेसि ब्राह्मणे मुनी” ति॥ 
९९. ते तोसिता चक्‍खुमता, बुद्धेतादिच्चबन्धुना। 
श्र ब्रह्मतरियमचरिंसु, वरपञजअस्स सन्तिके॥ 


ते तोसिता चक्‍्खुमता ति। ते ति। सोकस पारायनिया 
ब्राह्मणा। तोसिता ति। तोसिता वितोसिता पसादिता आराधिता 


१ व्याकासिं-स्था०। २. सोलसम्नं -स्या०। २३. पकासेतब्ब॑ -स्या०। हें, 
बिवरेन - स्था० । 


२. १७: १०० ] पारायनत्युतिताबानिहेसो १११ 


अत्तमता कता ति-ते तोसिता। चकक्‍्खुमता ति। भगवा पज्चहि 
चक्‍्खूहिः चक्‍्खूमा - मंसचक्खुना पि चक्खुमा, दिव्बचक्खुना पि 
चक्खुमा, पञ्ञाचक्खुना पि चकक्‍्खुमा, बुद्धचकखुना पि चक्खुमा, 
समनन्‍्तचक्खुना पि चकक्‍्खुमा। कथं भगवा मंसचक्खुना पि चक्खुमा 
.पे०... एवं भगवा समन्‍्तचक्खुना पि चक्खुमा ति-ते तोसिता 
चक्खुमता | 


बुद्धेनादिच्चबन्धुना ति। बुद्धों ति। यो सो भगवा ...पे ०... 
सच्छिका पञ्जत्ति, यदिदं बुद्धों ति। आदिच्चबन्धुना ति। आदिच्चो 
बृच्चति सूरियो। सो गोतमों ग्रोत्तेन, भगवा पि गोतमो गोत्तिन, 
भगवा सूरियस्स गोत्तत्रातकों गोत्तबन्धु। तस्मा बुद्धों आदिच्चबन्धू 
ति - बुद्धेनादिच्चबन्धुना । 

ब्रह्मचरियमचरिंसू ति। ब्रह्मचरियं वुच्चति असद्धम्मसमा- 
पत्तिया आरति विरति पटिविरति वेरमणी विरमण्ं अकिरिया 
अकरणं अनज्मापत्ति वेलाअनतिक्कमो सेतुघातो। अपि च, 
निप्परियायवसेन ब्रह्मचरियं वुच्चति अरियो अदट्बज्जिको मग्गो, 
सेय्यथिदं - सम्मादिट्टि, सम्मासडूप्पो, सम्मावाचा, सम्माकम्मन्तो, 
सम्माआजीवो, सम्मावायामो, सम्मासति, सम्मासमाधि। ब्रह्म- 
चरियमचरिंसू ति। ब्रह्मचरियं चरिसु अचरिसु समादाय वत्तिसू 
ति-ब्रह्मचरियमर्चारिसु । 

बरपञ्जस्स सन्तिक ति। वरपज्ञस्स अग्गपञ्ञस्स सेंट्र- 
पञ्जस्स विसेट्रंपञ्अस्स पामोक्‍्खपञ्जस्स उत्तमपञ्जस्स पवरपञ्जस्स। 
सन्तिक ति। सन्तिके सामन्‍्ता आसन्ने अविदूरे उपकट्टे ति- वरपसञ्ञअस्स 
सन्तिके। तेनेत॑ वुच्चति - 

“ते तोसिता चक्खुमता, बुद्धेनादिच्चबन्धुना। 

ब्रह्मचरियमर्चारिसु, वरपञ्जस्स सन्तिके ति॥ 
१००. एकसेकस्स पझहस्स, यथा बुद्धेन देसित॑। 

तथा यो पटिपज्जेय्य, गच्छे पारं अपारतो॥ 


जानशाणयनजण ऑन 


१. बुद्धेना -स्या०६ २. सुरियों -स्या०। 
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११९ चुल्सनिहेसों [२ १७५ १००- 


एकमेकस्स परह्हस्सा ति। एकमेकस्स अजितपञ्हस्स, 
एकमेकस्स तिस्समेत्तेय्यपअहस्स ...प०... एकमेकस्स' पिड्ियपञ्हस्सा 
ति - एकमेकस्स पञहस्स। 

यथा बुद्धेन देसितं ति। बुद्धों ति। यो सो भगवा सयम्भू 
.“प०... सच्छिका पञ्जत्ति, यदिदं बुद्धों ति। यथा बुद्धेन देसितं ति। 
यथा बुद्धेन आचिक्खितं देसितं पञ्ञपितं पट्टपितं विवरितं विभजितं 
उत्तानीकतं पकासितं ति-यथा बुद्धेन देसितं। 

तथा यो पटिपज्जेय्या ति। सम्मापटिपदं अनुलोमपटिपदं 
अपच्चनीकपटिपदं अन्वत्थपटिपद॑ धम्मानुधम्मपटिपद॑ पटिपज्जेय्या 
ति-तथा यो पटिपज्जेय्य। 


गच्छे पारं अपारतो ति। पारं वृच्चति अमतं निब्बान 
..पें०... निरोधो निब्बानं। अपारं वुच्चन्ति किलेसा च खन्‍्धा च॑ 
अभिसड्डारा च। गच्छे पारं अपारतो ति। अपारतो पारं गच्छेय्य, 
पारं अधिगच्छेय्य, पार फस्सेय्य, पारं सच्छिकरेय्या ति - गच्छे 
पारं अपारतो। तेनेत॑ बुच्चति - 


“एकमेकस्स पठहस्स, यथा बुद्धेन देसित॑। 

तथा यो पटिपज्जेय्य, गच्छे पारं अपारतो” ति॥ 
१०१. अपारा पार गच्छेग्य, भावेन्तों मग्गमुत्तमं। 

मसग्गो सो पारं गमनाथ, तस्मा पारायनं इति॥ 


अपारा पार गच्छेय्या ति। अपारं वृच्चन्ति किलेसा च 
खनन्‍्धा च अभिसद्डारा च। पारं वुच्चति अमतं निब्बानं ...पे०... 
तण्हक्खयो विरागो निरोधो निब्बान | अपारा पारं गच्छेय्या ति। 
अपारा पारं गच्छेय्य, पारं अधिगच्छेय्य, पारं फस्सेय्य, पारं सच्छि- 
करेय्या ति- अपारा पारं गच्छेय्य। 

भावेन्तो मग्गमुत्तमं ति। मग्गमुत्तमं वुच्चति अरियो 
अट्ुद्धिको भग्गो, सेय्यथिदं - सम्मादिद्ठि ...पे०... सम्मासमाधि। सग्ग- 
मुत्तम॑ं ति। भग्गं अग्गं सेंटर विसेट्ट पामोक्‍्ख उत्तमं पवरं। भावेन्तो 
ति। भावेन्तो आसेवन्तो बहुलीकरोन्तो ति- भावेन्तो मग्गमुत्तमं । 





१. विभत्त -स्था०। 


३. १८. १०२ ] पारायतानुमौतिगायानिदेसों श्र्ह 
मग्गो सो पारं गमताया ति - 
मग्गों पन्‍्थों पथों पज्जो, अअ्जस वदुमायन। 
नावा उत्तरसेतु च, कुल्लों' च भिसि' सद्भूमों॥ 
पारं गसनाया ति। पारं गमनाय पारं सम्पोपनाय पारं 
समनुपापनाय जरामरणस्स तरणाया ति -मग्गों सो पारं गमनाय। 


तस्मा पारायनं इतो ति। तस्सा ति। तस्मा तंकारणा 
तंहेतु तप्पच्चया तंनिदाना। पारं वुच्चति अमतं निब्बानं ...पे०... 
निरोधो निब्बानं। अयन॑ वुच्चति मग्गो। इती ति। पदसन्धि ...पे०... 
पदानुपुब्बतापेतं इती ति - तस्मा पारायनं इति। तेनेत॑ वृच्चति - 
“अपारा पारं गच्छेय्य, भावेन्तो मग्गमुत्तमं। 
मग्गों सो पारं गमनाय, तस्मा पारायने इती” ति॥ 
पारायनत्थुतिगाथानिहेंसों सत्तरसमों । 


१८. पारायनानुगीतिगाथानिदेसो 


१०२. पारायनमनुगायिस्सं, (इच्चायस्मा पिड्डियो) 
यथाहक्खि तथाकखासि, विसलो भूरिमेधसों। 
निक्‍्कामों निब्बनों नागो, किस्स हेतु मुसा भणे॥ 


पारायनमनुगायिस्सं ति। गीतमनुगायिस्स॑ कथितमनुकथ- 
यिस्‍्सं भणितमनुभणिस्स लपितमनुलूपिस्स भासितमनुभासिस्स 
ति-पारायनमनुगायिस्सं। इच्चायस्मा पिड्धियो ति। इच्चा ति। 
पदसन्धि ...पे ०... पदानुपुब्बतापेत - इच्चा ति। आयस्मा ति। पियवचन 
गरुवचन सगारवसप्पतिस्साधिवचनमेतं - आयस्मा ति। पिड्धियो ति। 
तस्स थेरस्स नाम॑ सद्भा समज्ञा पञ्ञत्ति वोहारों नाम नामकम्मं 
नामधेय्यं निरुत्ति ब्यज्जनं अभिलापो ति-इच्चायस्मा पिड़ियो। 

यथाहक्खि तथाक्लासी ति। यथा अहृक्खि तथा अक्खासि 


आचिक्खि देसेसि पञ्ञपेसि पटुपेसि विवरि विभजि उत्तानीअकासि 
पकासेसि। सब्बे सद्भारा अनिच्चा' ति यथा अहक्खि तथा 





१-१. परकुल्लो -स्या०। २. आयनं-स्यथा०। ३. कथितमनुगायिस्सं -स्या० पोत्थके 
एवं सब्बपदेसु अनुगायिस्स ति आगत। रु 
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अक्खासि आचिक्खि देसेसि पञ्ञपेसि पट्टेपेसि विवरि विभजि 
उत्तानीअकासि पकासेसि। सब्बे सद्भारा दुबखा ति ... 'सब्बे धम्मा 
अनत्ता” ति...“यं किड्चि समुदयधम्मं सब्बं त॑ निरोधधम्म॑ ति 
यथा अद्क्खि तथा अक्खासि आचिक्खि देसेसि पञ्ञपेसि पट्गुपेसि 
5 विवरि विभजि उत्तानीअकासि पकासेसी ति - यथाहविख तथाक्खासि। 


विमलो भूरिसेधसो ति। विमलो ति। राग्रो मलं, दोसो 
मल, मोहो मर्ूं, कोधो ... उपनाहो ... सब्बाकुसलाभिसड्भारा मला। 
ते मला बुद्धस्स भगवतों पहीना उच्छिन्नमूला तालावत्थुकता अनभावं- 
कता आयति अनुप्पादधम्मा। अमलो बुद्धों विमलो निम्मलो 
0 मलापगतो मलविप्पहीनो मलविमुत्तोीं सब्बमलवीतिवत्तो। भूरि 
वुच्चति पथवी'। भगवा ताय' पथविसमाय पड्जाय विपुलाय 
वित्थताय समन्नागतो। मेंधा वुच्चति पञ्ञा। या पञ्जा पजानना ... 
अमोहो धम्मविचयों सम्मादिट्टि। भगवा इमाय मेधाय पज्ञाय 
उपेतो समुपेतों उपागतो समुपागतों उपपन्नो समुपपन्नों समन्नागतों, 
४ तस्मा बुद्धों सुमेघमों ति - विमलो भूरिमेधसो। 
निक्‍कामो निब्बनों नागो ति। कामा ति। उद्दानतो हे कामा - 
वत्युकामा च किलंसकामा च॒ ...पे०... इमे वुच्चन्ति वत्थुकामा ...पे०.... 
इमे वुच्चन्ति किलेसकामा। बुद्धस्स भगवतों वत्थुकामा परिज्ञाता 
किलेसकामा पहीना वत्थुकामान परिज्ञ्ातत्ता किलेसकामान पहीनत्ता। 
» भगवा न कामे कामेति न कामे इच्छति न कामे पत्थेति न कामे 
पिहेति न कार्मे अभिजप्पति। ये कामे कामेन्ति कामें इच्छन्ति कामे 
पत्थेन्ति कामे पिहेन्ति कामे अभिजप्पन्ति ते कामकामिनों रागरागिनो 
सञ्जसड्जिनो। भगवा न कामे कामेति न क़ामे इच्छति न कामे 
पत्थेति न कामे पिहेति न काम अभिजप्पति। तस्मा बुद्धों अकामों 
$ निक्‍कामो चत्तकामो वन्तकामों मुत्तकामो पहीनकामों पटिनिस्सह्ु- 
कामो वीतरागो विगतरागों चत्तरागों वन्तरागो मुत्तरागों पहीनरागों 
पटिनिस्सद्ुरागों निच्छातों निब्बुतो सीतिभूतों सुखप्पटिसंवेदी' 
ब्रद्मभूतंन अत्तना विहरती ति- निक्‍कामों। 


१. तस्मा बुद्घो-स्था०। २. मलविप्पमुत्तो -स्था०। ३. पठवी-स्या०। ४. 
इमाय - स्या०। ५. सुलपटिसंवेदी - स्था०। 
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निब्बनों ति। रागो वनं, दोसों वनं, मोहों वन, कोधों वन, 
उपनाहों वन ... सब्बाकुसलाभिसद्धारा वना। ते वना बुद्धस्स भगवतो 
पहीना उच्छिन्नमूला तालावत्युकता अनभावंकता आयतिं अनुप्पाद- 
धम्मा। तस्मा बुद्धों अवनो विवनो' निब्बनों वनापगतों वन॑विष्पहीनों 
वनविमुत्तो सब्बवनवीतिवत्तो ति-निब्बनो। नागो ति। नागो; 
भगवा आगूं न करोती तिनागो, न गच्छती ति नागो, न 
आगच्छती ति नागो ... एवं भगवा न आगच्छती ति नागो ति- 
निक्‍्करामो निब्बनो नागो। 

किस्स हेतु मुसा भणे ति। किस्स हेतू ति। किस्स हेतु 
किहेतु|[_ किकारणा किनिदाना किपच्चया ति- किस्स हेतु। मुसा 
भण्ण ति। मुसा' भणेय्य कर्थेय्य दीपेय्य बोहरेय्य - मुसा भणे' ति । 
मोसवज्ज भणेय्य, मुसावादं भणेय्य, अनरियवादं भणेय्य। इधेकच्चो 
सभागतो' वा परिसागतो' वा आतिमज्भगतो वा पृगमज्भगतों' 
वा' राजकुलमज्मगतो वा अभिनीतो सक्खिपुट्ो - 'एहम्भो" पुरिस, 
यं जानासि त॑ वर्देही ' ति, सो अजानं वा आह - जानामी  ति, 
जान वा आह - “न जानामी ” ति, अपस्सं वा आह -  पस्सामी ” ति, 
पस्सं वा आह - न पस्सामी” ति। इति अत्तहेतु वा परहेतु वा 
आमिसकिज्चिक्खहेंतु वा सम्पजानमुसा भासति,” इदं वुच्चति 
मोसवज्ज । 


अपि च, तीहाकारेंहि मुसावादो होति। पुब्बेवस्स होति - 
“मुसा भणिस्सं  ति, भणन्तस्स होति - 'मुसा भणामी' ति, भणितस्स 
होति - 'मुसा मया भणितं ' ति - इमेहि तीहाकारेहि मुसावादों होति। 
अपि च, चतूहाकारेंहि मुसावादों होति। पुब्बेवस्स होति- मुसा 
भणिस्सं” ति, भणन्तस्स होति- 'मुसा भणामी  ति, भणितस्स 
होति - “मुसा मया भणितं” ति, विनिधाय- दिद्ठि - इमेहि चतूहा- 
कारेहि मुसावादों होति। अपि च, पञ्चहाकारेहि ... छहाकारेहि ... 
सत्तहकारेहि ... अट्टहाकारेहि मुसावादों होति। पुब्बेवस्स होति- 


कनलजजललल+ 


१. स्था० पोत्यके नत्यि। २. स्या० पोत्यके नत्यि। ३-३. स्था० पोत्यके नत्यि। 
४. समग्गतो -स्या०। ५. परिसस्गतो -स्या०। ६-६. स्या० पोत्थके नत्यि। ७. एहि 
भो-स्था०। ८. स्या० पोत्यके वत्यि। ९. स्या० पोत्थके वत्यि। १०, भणति -स्या०। 
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“मुसा भणिस्स ति, भणन्तस्स होति- मुसा भणामी  ति, भणितस्स 
होति -मुसा मया भणितं” ति, विनिधाय दिट्ठि, विनिधाय खर्तिं, 
विनिधाय रुचिं, विनिधाय सञ्जं, विनिधाय' भाव -इमेहि अद्ठहा- 
कारेहि मुसावादों होति मोसवज्जं। किस्स हेतु मुसा भणेय्य कथ्थेय्य 
$ दीपेय्य बोहरेय्या ति- किस्स हेतु मुसा भणे। तेनाह थेरो पिड्ियो - 


“पारायनमनुगायिस्सं, (इच्चायस्मा पिड्ियो) 
यथाहक्खि तथाक्खासि, विभलों भूरिमेधसों। 
निक्‍्कामो निब्बनों नागो, किस्स हेतु मुसा भणे ति॥ 


१०३. पहीनसलमोहस्स, मानमक्सप्पहायिनों। 
0 हन्दाहं कित्तयिस्सासि, गिरं वण्णुपसंहितं ॥ 


पहीनमलमोहस्सा ति! मलं' ति। रागो मर्ूं, दोसो मल, 
मोहो मर्ं, मानो मल, दिद्ठटि मल, किलेसो मल, सब्बदुच्चरितं मल, 
सब्बभवगामिकर्म्म॑ मल । 
मोहो ति। य॑ दुक्खे अज्ञाणं .. अविज्जालड्भी मोहो अकुसल- 
४ मूलं। अयं वुच्चति मोहों। मलं च मोहो च बुद्धस्स भगवतों पहीना 
उच्छिन्नमूला तालावत्थुकता अनभावंकता आर्यति अनुष्पादधम्मा। 
तस्मा बुद्धों पहीनमलमोहों ति-पहीनमलमोहस्स। 


मानमक्खप्पहायिनो ति। मानो ति। एकविधेन मानों - या 

चित्तस्स उन्नति । दुविधेत मानों - भत्तृक्कंसनमानों, परवम्भनमानों । 

» तिविधेन मानों - सेय्योहमस्मी ति मानो, सदिसोहमस्मी ति मानो, 
हीनोहमस्मी ति मानो। चतुब्बिधेन मानो - लाभेन माने जनेति, 
यसेन मान जनेति, पसंसाय मान जनेति, सुखेंन मानं जनेति। 
पञ्चविधेन मानों - छाभिम्हि मनापिकानं रूपानं ति मान॑ जनेति, 
लाभिम्हि मनापिकान सहान॑ ... गन्धान॑ ... रसान॑ ... फोट्डब्बानं ति मान 

$% जनेति। छब्बिधेन मानों - चक्खुसम्पदाय मान जनेति, सोतसम्पदाय ... 
घानसम्पदाय ... जिव्हासम्पदाय ... कायसम्पदाय ... मनोसम्पदाय मान 
जनेति। सत्तविधेन मानो - मानो, अतिमानो, मानातिमानो, ओमानो, 


१, मला -स्था०। २-२. स्या० पोत्यके नत्वि। ३ यो-स्था०। ४. उष्णति« 
स्पा०। 
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अवमानो, अस्मिमानो, मिच्छामानों। अद्वविधेत मानो - छाभेन मान॑ 
जनेति, अलाभेन ओमानं जनेति, यसेन मानं जनेति, अयसेन ओमान॑ 
जनेति, पसंसाय मानं जनेति, निन्‍दाय ओमानं जनेति, सुखेन मान 
ज ति, दुक्खेन ओमानं जनेति। नवविधेन मानो -सेय्यस्स सेय्योहमस्मी 
ति मानो, सेय्यस्स सदिसोहमस्मी ति मानो, सेय्यस्स हीनोहमस्मी ति 
मानो, सदिसस्स सेय्योहमस्मी ति मानों, सदिसस्स सदिसोहमस्मी 
ति मानो, सदिसस्स हीनोहमस्मी ति मानो, हीनस्स सेय्योहमस्मी 
ति मानो, हीनस्स सदिसोहमस्मी ति मानो, हीनस्स हीनोहमस्सी 
ति भानों। दसविधेन मानो - इधेकच्चों मानं जनेति जातिया वा 
गोत्तेन वा कोलपुत्तियेन' वा वण्णपोक्खरताय वा धनेन वा 
अज्भेनेन वा कम्मायतनेन वा सिप्पायतनेन वा विज्जाद्ानेन वा 
सुतेन वा पटिभानेन' वा अज्ञतर|ज्ञतरेन वा वत्थुना। यो एवरूपो 
भानो मज्जना मज्जितत्तं उन्नति उन्नमों धजो सम्पग्गाहों केतु- 
कम्यता चित्तस्स - अय॑ वुच्चति मानों। 


मक्खों' ति। यो' मक्‍्खो मक्खायना मकक्‍्खायितत्तं निट्दुरियं' 
निट्ठुरियकम्म - अय॑ वुच्चति मक्‍्खो। बुद्धस्स भगवतों मानो च 
मक्‍्खो च पहीना उच्छिन्नमूला तालावत्थुकता अनभावंकता आयतिं 
अनुप्पादधम्मा। तस्मा बुद्धों मानमक्‍्खप्पहायी ति-मानमकक्‍्ख- 
प्पहायिनो । 

हन्दाहं कित्तयिस्सामि गिरं वण्णपसंहित ति। हन्दाहं 
ति। पदसन्धि पदसंसग्गो पदपारिपूरी अक्खरसमवायों ब्यञ्जनसि- 
लिट्ता पदानुपुब्बतापेतं - हन्दाहं ति। कित्तयिस्सामि गिरं वण्णप- 
संहितं ति। वण्णेन उपेतं समुपेतं उपागतं समुपागतं उपपन्नं समुपपन्नं 
समन्नागतं वाचं गिरं ब्यप्पर्थं उदीरणं कित्तयिस्सामि देसेस्सामि' 
पञ्अपेस्सामि पट्टपेस्सामि विवरिस्सामि विभजिस्सामि उत्तानी- 
करिस्सामि पकासेस्सामी ति - हन्दाहं कित्तयिस्सामि गिरं वण्णूप- 
संहितं। तेनाह थेरो पिज्ियों- 


१. कोलपृत्तिकेन-स्या०। २. विज्जद्वानेत -स्या०। ३. पटिभाणेत - स्या०। ४-४. 
उण्णति उन्नछों -स्या०। ५. मक्खा-स्या०। ६. स्या० पोत्थके नत्यि। ७. स्या० पोत्थके 
नत्यि। ८. ओदीरणं-स्था०। ९. देसिस्सामि -स्था० , एवमुपरि पि। 
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२१४ चुल्लनिह्ेतो (२.१८. १०३- 


“पहीनमलमोहस्स, मानमकक्‍्खप्पहायिनों। 
हन्दाहं कित्तयिस्सामि, गिरं वण्णूपसंहितं' ति॥ 


१०४. तमोनुदों बुंदों समन्‍्तचक्ल, 
लोकन्तगू सब्बभंवातिवत्तों। 
सच्चव्ढयो ब्रह्म उपासितों में॥ 

तमोनुदो बुद्धों समन्तचक्खू ति। तमोनुदों ति। रागतम' 
दोसतम॑ मोहतमं मानतमं दिद्वितमं किलेसतमं दुच्चरिततमं अन्धकरणं 
अज्जाणकरणं पज्ञानिरोधिक॑ विधातपक्खिक अनिब्बानसंवत्तनिक 
नुदि पनुदि पजहि' विनोदेसि' ब्यन्तीअकासि अनभाव॑ गमेसि। 
बुद्धों ति। यो सो भगवा ...प० .. सच्छिका पञ्ञत्ति , यदिदं बुद्धों ति। 
समन्तचक्खु वुच्चति सब्बज्ञुतआएणं ...पे०... तथागतो तेन समन्‍्तचक्खू 
ति-तमोनुदों बुद्धों समत्तचक्खु। 

लोकन्तगू सब्बभवातिवततों ति। लोकों ति। एको लोको - 
भवलोको। द्वे लोका - भवलोको' च सम्भवलोको च; सम्पत्तिभव- 
लोको' च सम्पत्तिसम्भवलोकों च; विपत्तिभवलोको च विपत्तिसम्भव- 
लोको च। तयो लोका - तिस्सो वेदना। चत्तारों छोका- चत्तारो 
आहारा। पजञज्च लोका - पञ्चुपादानक्खन्धा । छ लोका - छ अज्भत्ति- 
कानि आयतनानि। सत्त लोका - सत्तविज्ञाणट्वितियो। अंद्नु लोका- 
अट्ट छोकधम्मा। नव लोका - नव सत्तावासा। दस छोका- दस 
आयतनानि। द्वादस लोका-द्वादसायतनानि। अट्टारस लोका - अट्टारस 
धातुयो। लोकन्तगू ति। भगवा लोकस्स अन्‍न्तगतो अन्तप्पत्तो 
कोटिगतो कोटिप्पत्तो ... निब्बानगतो निब्बानप्पत्तों। सो वृत्यवासो" 
चिण्णचरणो . . जातिमरणससारो नत्यि तस्स पुनब्भवो ति - लोकन्तगू। 


सब्बभवातिवत्तो ति। भवा ति। द्वें भवा-कम्मभवों च॑ 
पटिसन्धिकों च पुनव्भवों! कतमों कम्मभवों? पुज्ञाभिसद्धारो 


१ भगवा रागतमं-स्था०। २ अचक्खुकरण अक्षाणकजरण -स्या०। ३-३ जहि 
विनोदयि -स्था०। ४-४, स्या० पोत्थके नत्यि। ५-५ सम्पत्ति च भवलोकों विपत्ति च 
भवलोको - स्था०। ६ उपक्किलेसा एकादस लोका एकादस कासभवा-स्या०। ७. बुटु- 
वासो - स्पा०। ८. जातिजरामरणससारो -स्या०। 


२.१८. ६०४] पारायनाबुतीतिभाभानिदेसो २१९ 


अपुम्जाभिसद्भारों आनेज्जाभिसब्लारी-अ्यं कम्मभवों। कतमों 
पटिसन्धिको पुनब्भवों? पटिसन्धिका रूपा वेदना सणञ्जा सद्भारा 
विज्ञा्ं - अयं॑ पटिसन्धिको पुलब्भवो। भगवा कम्मभवं च पटि- 
सन्धिक च पुनब्भवं अतिवत्तों अतिक्‍कन्तों वीतिवत्तो ति-लोकन्तगू 
सब्बभवातिवत्तो। 


अनासवो सब्बदुक्लप्पहोनो ति। अनासवों ति। चत्तारो 
आसवा - कामासवो, भवासवो, दिट्दासवो, अविज्जासवो। ते आसवा 
बुद्धस्स भगवतो पहीना उच्छिन्नमूला तालावत्युकता अनभावंकता 
आयतिं अनुप्पादधम्मा। तस्मा बुद्धों अनासवो। सब्बदुक्खप्पहीनों 
ति। सब्बं॑ तस्स पटिसन्धिकं जातिदुक्ख॑जरादुक्खं ब्याधिदुक्खं 
मरणदुक्ख॑ सोकपरिदेवदुक्खदोमनस्सुपायासदुक्खं ...पे ०... दिद्विब्यसन- 
दुक्‍्ल॑ पहीन॑ समुच्छिन्नं वूपसन्त पटिप्पस्सद्ध अभब्बुप्पत्तिक 
आणग्गिना दड्ढं। तस्मा बुद्धों सब्बदुक्खप्पहीोनों ति -अनासवो 
सब्बदुक्खप्पहीनो । 
सच्चव्हयो ब्रह्म उपासितो में ति। सच्चव्हयों ति। सच्च- 
व्हयो' सदिसनामों सदिसव्हयो' सच्चसदिसव्हयों। विपस्सी भगवा, 
सिखी भगवा, वेस्सभू भगवा, ककुसन्धो भगवा, कोणागमनों भगवा, 
कस्सपो भगवा। ते बुद्धा भगवन्तो सदिसनामा सदिसव्हया | भगवा 
पि सक्‍यमुनि तेस बुद्धानं भगवन्तानं सदिसनामों सदिसव्हयों ति- 
तस्मा बुद्धों सच्च॒व्हयों। 
ब्रह उपासितों में ति। सो मया भगवा आसितो उपासितो 
पयिरुपासितो परिपुच्छितो परिपझिहितो ति - सच्चव्हयो ब्रहं उपासितो 
में। तेनाह थेरो पिड्ियो- 
“तमोनुदों बुद्धों समन्‍्तचक्खु, 
लोकन्तगू सब्बभवातिवत्तो। 
अनासवो सब्बदुक्खप्पहीनो, 
सच्चव्हयो ब्रहो उपासितो में! ति॥ 


की 


१-१. स्था० पोत्यके नत्यि। २. कोनायमनों-स्था०। ३. सच्चसदिसकुया - 
स्या०्। 
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३२० चुल्लनिद्ेसो [२.१८ १०५- 


१०४. दिजों यथा कुब्बनक पहाय, 

बहुप्फल॑ काननमावसेय्य। 

एक्मह' अप्पदस्से पहाय, 

महोदर्धि हंसोरिव' अज्भपत्तो ७ 

दिजो यथा कुब्बनक॑ पहाय बहुप्फल॑ काननसाबसेय्या 
ति। दिजों वुच्चति पक्खी। किकारणा दिजो वुच्चति पक्खी 
ह्िक्खत्ु जायती ति दिजो, मातुकुच्छिम्हा च अण्डकोसम्हा च। 
तंकारणा दिजो वुच्चति पक्खी ति-दिजों। यथा कुब्बनक पहाया ति। 
यथा दिजो कुब्बनक॑ परित्तवनक' अप्पफर्ल” अप्यभक्ख अप्पोदक 
पहाय जहित्वा अतिक्‍कमित्वा समतिक्‍्कमित्वा' वीतिवत्तेत्वा अज्ञ 
बहुप्फल॑ बहुभक्ख बहुदक' महन्त कानन॑ वनसण्ड अधिगच्छेय्य 
विन्देग्य पटिलभेय्य, तस्मिं च' वनसण्डे वास कप्पेय्या ति-दिजों 
यथा कुब्बनक॑ पहाय बहुप्फलं काननें आवसेय्य। 
एवमहूं अप्पदस्से पहाय महोदर्घि हंसोरिव अज्भपत्तो ति। 

एवं ति। ओपम्मसम्पटिपादनं। अप्पदस्से पहाथा ति। यो च बावरी 
ब्राह्मणो ये चञज्ञे तस्स आचरिया बुद्ध भगवन्तं उपादाय अप्पदस्सा 
परित्तदस्सा थोकदस्सा ओमकदस्सा लामकदस्सा छतुक्कदस्सा' वा। 
ते अप्यदस्से परित्तदस्से ओमकदस्से लामकदस्से छतुक्कदस्से पहाय 
पजहित्वा अतिक्कमित्वा समतिक्‍्कभित्वा वीतिवत्तेत्वा बुद्ध भगवन्ते 
अप्पमाणदस्स अग्गदस्सं सेट्ठ॑दस्सं विसेद्र॒दस्सं पामोक्‍्खदस्सं उत्तमदस्सं 
पवरदस्सं असम असमसमं अप्पटिसम अप्पठिभागं अप्पटिपुर्गल 
देवातिदेव॑ नरासभं पुरिससीहं पुरिसनागं पुरिसाजञ्ञं पुरिसनिसरभ 
पुरिसधोरय्ह॑ दसबलधारि' अधिगच्छिं विन्दिं पटिलभिं। यथा च" 
हंसो महन्त॑ मानसक' वा सरं अनोतत्तं वा दहं महासमुहं वा 
अक्खोभ' अमितोदक जलरासि" अधिगच्छेय्य विन्देग्य पटिलभेय्य, 
एवमेव” बुद्धं भगवन्तं अक्खोभं अमिततेजं पश्मिक्नआणं विवट्चक्खु 





१. एवमाह-स्था०। २. हंसरिवज्ञपत्तो -स्था०। ३. रित्तवनकं - स्या०। ४-४ 
स्या० पोत्यके नत्यि। ५. बहुरवसं-स्या०। ६. स्या० पोत्थके तत्यि। ७. जतुक्कदस्सा - 
स्था०; एवमुपरि पि। ८. स्था० पोत्थके तत्यि। ९. दसबर्ं तादि-स्था०। १०, व-स्या०। 


११ भानुसक-्था०। १२ अफ्खोब्भ -स्पा०। १३, स्था० पोत्थके तत्यि। १४. 
पिड़ियो ब्राह्मणों - स्था०। 5822 


२.१८, १०६ ] पारायनानुपीतिभाधातिदेतो २११ 


पञ्जापभेदकुसल॑ अधिगतपटिसम्भिद॑ चतुवेसारज्जप्पत्तं सद्घाधिमुत्तं' 
सेतपच्चत्तं अद्वयभाणिं तादिं तथापटिण्ञं अपरित्तं महन्तं गम्भीरं 
अप्पमेय्यं दुष्परियोगाहं' पहुतरतनं' सागरसमं॑ छत्छझुगुपेकखाय 
समन्नागतं अतुल विपुल अप्पमेय्यं, तं तादिसं पवदत भग्गवादितं 
मेरुमिवं नगान॑ गरुढरूसिव दिजानं॑ सीहमिव सिगानं उदधिमसिव 
अण्णवानं अधिगच्छिं,' तं॑ सत्थारं जिनपवरं महेसिं ति'- एवमहं 
अप्पदस्से पहाय महोदर्धि हंसोरिव अज्मपत्तो। तेनाह थेरो 
पिड़ियो - 
“दिजो यथा कुब्बनकं पहाय, 
बहुप्फल काननभावसेय्य । 
एवमहं अप्पदस्से पहाय, 
महोदर्धिं हंसोरिव अज्भपत्तो ति॥ 
१०६. ये में पुब्बे वियाकंसु, हुरं गोतमसासना। 
इच्चासि इति भबिस्सति। 
सब्ब॑ त॑ इतिहीतिहं, सब्ब॑ त॑ तक्‍्कवडुन ॥ 
ये से पुब्बे बियाकंसू ति। ये ति।यो च बावरी ब्राह्मणो 
ये चञज्जे तस्स आचरिया, ते सक॑ दिद्ठें सक॑ खन्‍न्तिं सक॑ रुचि 
सके लद्धिं सक॑ अज्कमासयं सक अधिप्पायं ब्याकंसु आचिक्खिंसु 
देसयिंसु पञ्ञपिसु पट्टपिंसु विवरिंसु विभजिंसु उत्तानीअकंसु पकासेसुं 
ति-ये में पुब्बे वियाकंसु। 
हुर॑ मोतमसासना ति। हुरं गोतमसासना, परं गोतमसासना, 
पुरे गोतमसासना, पठमतरं गोतमसासना बुद्धसासना जिनसासना 
तथागतसासना अरहन्तसासना' ति-हुरं गोतमसासना। 


इच्चासि इति भविस्सतोी ति। एवं किर आसि', एवं किर 
भविस्सती ति-इच्चासि इति भविस्सत्ति। सब्बं त॑ इतिहीतिहं ति। 
सब्बं त॑ इतिहीतिहं इतिकिराय परम्पराय पिटकसम्पदाय तक्‍्कहेतु 


१. सुद्धाधिमृत्त -स्था०। २. दृष्परियोगाक्रहं-स्था०। ३. बहुरततं-स्था०। ४. 
सिनेदमिव - स्था० । ५-५. जिनपवर अधिगन्छि विन्दि पठिलभिन्ति-स्था०। ६. देवसासना 
अरहन्ततासना - स्था०। ७, असि-स्या०। 
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नयहेतु आकारपरिवितक्केन दिद्विनिज्कानक्खन्तिया न सामं सयअभि- 
उजञात न अत्तपच्चक्ख धम्मं य॑' कथयिंसू ति- सब्बं त॑ इतिहीतिहं । 

सब्बं॑ त॑ तकक्‍कवडुन॑ ति। सब्बं त॑ तक्‍्कवडुनं वितक्‍्कवडुन 
सद्भुप्पवडुन कामवितक्कवड्डुनं व्यापादवितक्कवड्डुनं विहिसावितक्कवहुन 
बआातिवितक्कवड्डनं जनपदवितक्कवड्डनं अमरावितक्कवड्डुन परानुदयता- 
पटिसंयुत्तवितक्कवडुनं'.. लाभसक्कारसिलोकपटिसंयुत्तवितक्कवडुने 
अनवञ्ञत्तिपटिसंयुत्तवितक्‍्कवड्डु]न॑ ति-सब्बं त॑ तक्‍्कवड्डुनं। तेनाह 
धेरो पिड्ियो - 


“ये में पुब्बे वियाकंसु, हुरं गोतमसासना। 

इच्चासि इति भविस्सति। 

सब्बं॑ त॑ इतिहीनिहं, सब्बं त॑ तक्‍्कवड्ुन ति॥ 
१०७. एको तमोनुदासीनों, जुतिमा सो पभडूरों। 

गोतमो भूरिपज्ञाणों, गोतमो भूरिमेधसों ॥ 


एको तमोनुदासीनों ति। एको ति। भगवा पब्बज्जसब्भातेन' 
एको, अदुतियट्रेन एको, तण्हाय पहानट्वेंन एको, एकन्तवीतरागो ति 
एको, एकन्तवीतदोसो ति एको, एकनन्‍्तवीतमोहों ति एको, एकन्त- 
निविकलेसो ति एको, एकायनमग्गं गतोति एको, एको अनुत्तर 
सम्मासम्बोधिं अभिसम्बुद्धो ति एको। 


कथं भगवा पब्बज्जसद्भातेन एको ? भगवा दहरो व समानों 
सुसु' काछकेसो' भद्वेन योब्बनेन' समन्नागतो पठमेन वयसा अकामकान॑ 
मातापितूनं अस्सुमुखानं॑ रोदल्तानं विलपन्तानं आतिसडूं सब्बं' 
घरावासपलिबोधं छिन्दित्वा पुत्तदारपलिबोधं छिन्दित्वा आतिपलिबोध॑ 
हिन्दित्वा मित्तामच्चपलिबोध॑ हिन्दित्वा केसमस्सूं ओहारेत्वा 
कासायानि वत्यथानि अच्छादेत्वा अगारस्मा अनगारियं पब्बजित्वा 
अकिज्चनभाव॑ उपगन्ता एको चरति विहरति” इरियति बत्तेति 
पालेति यपेति यापेति। एवं भगवा पब्बज्जसड्भातेन एको। 





१. स्था० पोत्यके नत्यि। २. अमरवितक्कवडुन-स्था०। ३. परानुदयता० - 
पपा०। ४. पब्वज्जासड्लातेन-स्पा०; एवमुपरि पि। ५-५. सुसूकाढकेसों-स्या०। ६५ 
योब्बज्जेन -स्था०। ७. पहाय सब्ब -स्या०। ८. विचरति - स्या०। 


३.१८. १०७ ] वारायनानुगीतियाबानिददेसो २१३ 


कथ्थ भगवा अदुतियट्टेंन एको ? एवं पब्बजितो समानों 
एको' अरअ्अवनपत्थानि पन्तानि सेनासनानि पंटिसेवति अप्यसद्ानि 
अप्पनिग्धोसानि विजनवातानि मनुस्सराहस्सेभ्यकानि पटिसल्लान- 
सारुप्पानि। सो एको गच्छति एको तिदट्गुति एको निसीदति एको 
सेय्यं कप्पेति एको गामं॑ पिण्डाय पविसति एको अभिक्‍कम्ति 
एको पटिक्कमति एको रहो निसीदति एको चद्भूमं॑ अधिद्ठाति 
एको चरति विहरति इरियति वत्तेति पालेति यपेति यापेति। एवं 
भगवा अदुतियद्वेन एको। 
कर्थ भगवा तण्हाय पहानट्वंन एको ? सो एवं एको अदुतियों 
अप्पमत्तो आतापी पहितत्तो विहरन्तो नज्जा नेरज्जराय तीरे 
बोधिरुक्समूले महापधानं पदहन्तो मारं ससेन॑ं कण्हूं नमुर्चि पमत्त- 
बन्धु विधमित्वा तण्हाजालिनिं विसर्ट' विसत्तिकं पजहि विनोदेसि 
ब्यन्तीअकासि अनभावं गमेसि। 
“तण्हादुतियो पुरिसो, दीघमद्धान संसर॑। 
इत्थभावज्ञथाभावं, संसारं नातिवत्तति॥ 
“एतमादीनवं अत्वा, तण्हं दुक्खस्स' सम्भवं। 
वीततण्हो अनादानों, सतो भिक्‍खु परिब्बजे” ति॥ 
एवं भगवा तण्हाय पहानद्वेन एको। 
कथ्थं भगवा एकन्तवीतरागो ति एको? रागस्स पहीनत्ता 
एकन्तवीतरागो ति एको, दोसस्स पहीनत्ता एकन्तवीतदोसो ति 
एको, मोहस्स पहीनत्ता एकन्तवीतमोहों ति एको, किलेसानं पहीनत्ता 
एकन्तनिक्किलेसो ति एको। 
कथ्थं भगवा एकायनमग्गं गतो ति एको? एकायनमभग्गो 
वृच्चति' चत्तारों सतिपट्टाना ...पे०... अरियो अट्टृज्जिको मग्गो। 
“एकायनं जातिखयन्तदस्सी, 
मग्गं पजानाति हिता कम्पी। 


१. सो एवं - स्या०। २. स्था० पोत्यके तत्यि। हे. मनुस्सराहसेय्यकानि-स्या०। 
४-४, स्या० पोत्यके नत्यि। ५. सरित-स्या०। ६. बुच्चन्ति -स्था०। 
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एतेन भग्गेन तरिंसु पृष्बे, 
तरिस्सन्ति ये' च॑ तरन्ति ओष॑” ति॥ 
एवं भगवा एकायनमग्गं गतों ति एको। 
 कथं भगवा एको अतुत्तरं सम्मासम्बोधि अभिसम्बुद्धों ति 
४ एको ? बोधि वुच्चति चतूसु मग्गेसु आणं पञ्ञा पड्िजिन्द्रियं पड्ञावर् 
धम्मविचयसम्बोज्कज्रों वीमंसा विपस्सना सम्मादिद्ठि। भगवा तेन 
बोधिवाणेन 'सब्बे सद्भारा अनिच्चा” ति बुज्कि, “सब्बे सब्लारा 
दुक्वा' ति बुज्कि, सब्बे धम्मा अनत्ता” ति बुज्मि ... पे० ... ये 
किड्चि समुदयधम्मं सब्बं त॑ निरोधधम्मं” ति बुज्मि। अथ वा, 
७ य॑ बुज्मितब्बं॑ अनुबुज्मितब्ब॑ पटिबुज्मितब्बं॑ सम्बुज्भितब्ब॑ अधि- 
गन्तब्ब॑ फस्सितब्ब॑ सच्छिकातब्बं॑ सब्बं त॑ तेन बोधिबाणेन बुज्मि 
अनुबुज्कि पटिबुज्कि सम्बुज्कि अधिगच्छि फस्‍्सेंसि सच्छाकासि। 
एवं भगवा एको अनुत्तरं सम्मासम्बोधिं अभिसम्बुद्धों ति एको। 
तसोनुदो ति। भगवा रागतमं दोसतमं मोहतमं दिद्ठितमं' 
४ किलेसतमं दुच्चरिततमं अन्धकरणं अचक्खुकरणं अज्ञाणकरणं 
पञ्ञानिरोधिक॑ विधातपक्खिक अनिब्बानसंवत्तनिकं नुदि पनुदि 
पर्जाह विनोदेसि व्यन्तीअकासि अनभाव॑ं गमेसि। आसीनो ति। 
निसिन्नो भगवा पासाणके चेतिये ति- आसीनो। 


नगस्स पस्से आसीन, मुनि दुक्सस्स पारगुं। 
१0 सावका पयिसुपासन्ति, तेविज्जा मच्चुहायिनों ति॥ 
एवं पि' भगवा आसीनो ... पे ०.. अथ वा, भगवा सब्बोस्सु- 
वेकपटिप्पस्सद्धत्ता आसीनो सो व॒त्थवासो' चिण्णचरणो ... पे० ... 
जातिमरणसंसारो नत्थि तस्स पुनव्भवो ति, एवं पि भगवा आसीनों 
ति - एको तमोनुदासीनो। 


थक जुतिमा सो पभड्धूरों ति। जुतिमा ति। जुतिमा मतिमा 
पण्डितो पज्ञवा बुद्धिमा आणी विभावी मेधावी। पभ्द्धूरो ति। 
पभद्भूरो आलोककरों ओभासकरो दीपद्भुरो पदीपद्धूरो' उज्जोतकरो 
पज्जोतकरो ति-जुतिमा सो पभड्ूरो। 


चेव 
(१. जेव-स्था०। २. मानतमं दिद्वितमं-श्या०। है. स्या० पोत्थके 
४. बुहुबासो -स्था०। ५, स्था० पोत्थके मत्यि । 020७ 
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गोतमो भूरिपव्ञाणों ति। गोतमो भूरिपज्ञाणो आण- 
पञ्ञाणों पण्ञाधजों पज्ञाकेतु पञ्ञाधिपतेय्यो विचयबहुलो पविचय- 
बहुलो ओक्खायनबहुलो समोक्‍्खायनधम्मों विभूतविहारी तच्चरितो 
तब्बहुलो तग्गरुकों तन्निन्नो तप्पोणो तप्पब्भारों तदधिमुत्तों तदधि- 
पतेय्यो । 
धजो रथस्स पठ्ञाणं, धूमो' पञ्ञाणमगिगनों। 
राजा रदुस्स पज्ञाणं, भत्ता पञ्ञाणभित्यिया ति॥ 


एवमेव गोतमो भूरिपञज्ञाणो आणपड्ञाणों पञ्ञाधजो 
पञ्ञाकेतु पंञ्ञाधिपतेय्यों विचयबहुलो पविचयबहुलो ओक्खायन- 
बहुलो समोक्‍्खायनधम्मों विभूतविहारी तच्चरितो तब्बहुलो तग्गरको 
तन्निन्नो तप्पोणो तप्पब्भारों तदधिमृत्तो तदधिपतेय्यो ति - गोतमों 
भूरिपज्ञाणो । 
गोतमो भूरिमेघसो ति। भूरि वुच्चति पथवी। भगवा ताय 
पथविसमाय पञ्ञाय विपुलाय वित्थताय समन्नागतो। मेधा वुच्चति 
पञ्ञा। या पञ्ञा पजानना ... पे० ... अमोहो धम्मविचयो सम्मादिट्टि। 
भगवा इमाय मेधाय उपेतो समुपेतों उपागतों समुपागतो उपपन्नो 
समुपपन्नो समन्नागतो, तस्मा बुद्धों सुमेधसो' ति - गोतमो भूरिमेधसो । 
तेनाह थेरो पिड्ियो- 
“एको तमोनुदासीनो, जुतिमा सो पभडुूरो। 
गोतमो भूरिपञ्ञाणो, गोतमों भूरिमेधसो  ति॥ 


१०८. यो में धम्ममदेसेसि, सन्दि्टविकमकालिकं। 
तण्हक्वयमनोतिक, यस्स नत्यि उपसा क्‍्वचि॥ 


यो में धम्मवेसेसी ति। यो ति। यो सो भगवा सयम्भू 
अनाचरियको पुब्बे अननुस्सुतेसु धम्मेसु साम॑ं सच्चानि अभिसम्बुज्मि, 
तत्थ च सब्बज्ञतं पत्तो बलेसू च वसीभावं। धम्ममदेसेसी ति। 
घम्म॑ ति। आदिकल्याणं मज्केकल्याणं परियोसानकल्याणं सात्थ॑ 
सब्यञ्जनं क़ेवलपरिपुण्णं पुरिसुद्धं ब्रह्मचरियं, चत्तारो संतिपट्ठाने 
»पे०... अरिय॑ अट्दुद्धिकं भग्गं निब्बानं च निब्बानगामिनिं च पटिपदं 


१. घुमो -स्या०4 २. पञ्ञाय उपेतो-स्या०। रे. भूरिमेधसों-स्था०। 
जु० लि०-२९ 
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आचिक्खि देसेसि पञ्जपेसि पट्पेसि विवरि विभजि उत्तानीअकासि 
पकासेसी ति - यो में धम्ममदेसेसि। 

सन्विट्टिकमकालिकं ति। सन्दिट्टिकं अकालिक एहिपस्सिक 
ओपनेय्यिक' पच्चत्तं वेदितब्बं विज्जूही ति- एवं सन्दिट्टिकं । अथ 
वा, यो दिद्वेंव धम्मे अरियं अद्ठुज्भिकं मग्गं भावेति, तस्स मग्गस्स 
अनन्तरा समननन्‍्तरा अधिगच्छतेव फल विन्दति पटिलभती ति, 
एवं पि सन्दिद्ठिकमकालिकं। यथा मनुस्सा कालिक धन दत्वा 
अनन्तरा न लभन्ति काल आगमेन्ति, नेवायं धम्मो। यो दिंदुंव 
धम्मे अरियं अद्ज्भजिकं मग्गं भावेति,( तस्स मग्गस्स अनन्तरा समन- 
न्तरा अधिगच्छतेव फल विन्दति पटिलभत्ति, न परत्थ न परलोके, 
एवं अकालिकं ति - सन्दिद्ठविकमकालिक। 

तण्हक्वयमनोतिक॑ ति। तष्हा ति। रूपतण्हा ... पे०... 
धम्मतण्हा । तण्हक्खयं ति। तण्हक्खयं रागवखयं दोसक्खयं मोहक्खय 
गतिक्खय उपपत्तिक्सय पटिसन्धिक्सयं भवक्‍्खयं संसारक्खयं वट्ठक्खयं। 
अनोतिक॑ ति। ईंति वृच्चन्ति किलेसा च खन्‍्धा च अभिसद्भारा च। 
इंतिप्पहानं ईंतिवृपसम॑ ईंतिपटिनिस्सग्गं ईंतिपटिप्पस्सद्धिं अमर 
निब्बानं ति - तण्हक्खयमनीतिकं | 

यस्स नत्यि उपसा क्वचो ति। यस्सा ति। निब्बानस्स। 
नत्यि उपमा ति। उपमा नत्थि, उपनिधा नत्यि, सदिसं नत्थि, 
पटिभागो नत्यि न सति न संविज्जति नुपलब्भति। क्यो ति। 
क्वचि किम्हिचि कत्थचि अज्भत्तं वा बहिद्धा वा अज्भत्तबहिद्धा 
वा ति- यस्स नत्थि उपमा क्वचि। तेनाह थेरो पिड्ियो - 

“थो में धम्ममदेसेसि, सन्दिट्रिकमकालिकं। 
तण्हक्खयमनीतिक, यस्स नत्यि उपमा क्वची” ति॥ 
# १०९. कि न्‌ तम्हा विष्पवसि,' मुहुत्तमपि पिड्िय। 
गोतसा भूरिपज्ञाणा, गोतमा भूरिमेघसा॥ 
कि नु तम्हा विष्पकसों ति। कि नु बुद्धम्हा विप्पवसि 
अपेसि अपगच्छि' विनाहोसी ति- कि नु तम्हा विप्पवसि। 


१. ओपनयिक-स्था०। २ सन्दिद्विकमकालिक-स्या०। ३. विष्पवससि - स्था० । 
४. अपगच्छसि - स्या०। 
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मुहुसमपि पिड्धिया ति। मुहुत्तमपि खण्ण पि लय॑ पि 
व्य' पि अद्धस्पी' ति-मुहुत्तमपि। पिड्निया ति। बावरी त॑ 
नत्तारं नामेन आलपति। 

गोतमा भूरिपण्जञाणा ति। गोतमा भूरिपज्ञाणा आण- 
पञ्ञाणा पञ्ञाधजा पज्ञाकेतुम्हा पण्ञाधिपतेय्यम्हा विचयबहुला 
पविचयबहुला ओक्खायनबहुला समोकक्‍्खायनधम्मा विभूतविहारिम्हा 
तच्चरिता तब्बहुला तग्गरुका तन्निन्ना तप्पोणा तप्पब्भारा तदधि- 
मृत्ता तदधिपतेय्यम्हा ति-गोतमा भूरिपज्ञाणा। 


गोतमा भ्रिमेधसा ति। भूरि वुच्चति पथवी। भगवा 
ताय' पथविसमाय पञ्जाय विपुलाय वित्थताय समन्नागतो। मंधा 
वृच्चति पञ्ञा। या पउ्ञा पजानना ...पे०... अमोहो धम्मविचयों 
सम्मादिद्वि। भगवा इमाय मेधाय पञ्ञाय उपेतो समुपेतों उपागतो 
समृपागतो उपपन्नो समुपपन्नों समन्नागतो, तस्मा बुद्धों सुमेधसों" 
ति-गोतमा भूरिमेंधसा। तेनाह सो" ब्राह्मणो- 
“कि नु तम्हा विष्पवसि, मुहुत्तमपि पिड्िय। 
गोतमा भूरिपज्ञाणा, गोतमा भूरिमेघसा ति॥ 
११०. यो ते धम्ममदेसेसि, सन्दिष्विकमकालिकं। 
तण्हक्वयभनोतिकं, यस्स नत्थि उपसा क्वच्ति॥ 
यो ते धम्ममदेसेसी ति। यो सो भगवा ...प०... तत्थ च 
सब्बब्जुतं पत्तो बलेसु च वसीभावं। धम्ममदेसेसी ति। धम्मं ति। 
आदिकल्याणं मज्भरेकल्याणं ...पे०... निव्बानं च निब्बानगामिनिं च 
पटिपदं आचिक्खि देसेसि पञ्ञपेसि पट्टंपेसि विवरि विभजि उत्तानी- 
अकासि पकासेसी ति-यो ते धम्ममदेसेसि। 
सन्दविट्टिकमकालिक ति। सन्दिट्ठिकं अकालिकं एहिपस्सिक 
ओपनेस्यिक॑ पच्चत्तं वेदितब्बं॑ विज्जूही ति-एवं सन्दिद्विकं'। अथ 
वा, यो दिद्वेंव धम्मे अरियं अट्ठृज्भिकं मग्गं भावेति, तस्स मग्गस्स 
अनन्तरा समनन्तरा अधिगच्छतेव फल विन्दति पटिलभती ति- एवं 


१. वस्सं -स्या०। २. अत्यम्पी ति-स्या०। ३. इमाय-स्या०। ४. भूरिमेघसों - 
स्था०। ५. सो बावरी -स्था०। ६. मोति यो- स्या०। ७, सन्दिकमकालिकं - स्था०। 


दर 


हनन 


0 


कम 
छा 


ऊ, शा5 


११८ चुल्लनिहेसो [२१.१८.११०- 


पि सन्दिट्टविकं। अकालिक ति। यथा मनुस्सा कालिक धन दत्वा 

अनन्तरा न लभन्ति, काल आगममेन्ति, नेवायं धम्मो। यो दिट्ेव 

धम्मे अरियं अद्रृद्धिकं मग्गं भावेति; तस्स मग्गस्स अनन्तरा 

समननन्‍्तरा अधिगच्छतेव फल विन्दति पटिलभति, न परत्थ न 
5 परलोके, एवं अकालिकं ति - सन्दिद्विकमकालिक॑ । 


तण्हक्वयमनीतिक॑ ति। तण्हा ति। रूपतण्हा ...पे ०... धम्म- 

तण्हा। तण्हक्खयं ति। तण्हक्खयं रागकखयं दोसक्खयं मोहक्खयं 

गतिक्खयं उपपत्तिक्खयं पटिसन्धिक्खयं भवकक्‍खयं संसारक्खय॑ 

वट्क्खयं। अनीतिक॑ ति। ईति वुच्चन्ति किलेसा च खन्धा च 

0 अभिसद्भारा च। ईतिप्पहानं ईतिवृपसमं इंतिपटिनिस्सग्गं ईंति- 
पटिप्पस्सद्धिं' अमतं निब्बानं ति- तण्हक्खयमनीतिक । 

यस्स नत्यि उपभा क्‍्वचों ति। यस्सा ति- निब्बानस्स। 

नत्यि उपसा ति। उपमा नत्थि, उपनिधा नत्थि, सदिसं नत्थि, 

पटिभागो नत्यि न' सति' न संविज्जति नुपलब्भति। क्‍्वचों ति। 

॥ क्वचि किम्हिचि कत्थचि अज्भमत्त वा बहिद्धा वा अज्भत्तबहिद्धा वा 
ति - यस्स नत्यि उपमा कवि । तेनाह सो ब्राह्मणो - 


“यो ते धम्ममदेसेसि, सन्दिष्रिकमकालिक। 
तण्हक्खयमनीतिक॑, यस्स नत्यि उपभा क्‍्वची  ति॥ 
१११. नाहूं तम्हा विष्पवसामि, मुहुत्तमपि ब्राह्मण। 
20 गोतमा भूरिपञ्ञाणा, गोतमा भूरिमेधसा॥ 
नाहूँ तम्हा विष्पक्सामी ति। नाहूं' बुद्धम्हा' विप्पवसामि 
अपेमि अपगच्छामि बिना होमी ति- नाहं तम्हा विप्पवसामि। 
.. मुहुत्तमपि ब्राह्मणा ति। मुहुत्तं पि खर्ण पि लय॑ पि वयं पि 
अद्धं पी ति। मुहुत्तमपि। ब्राह्मणा ति। गारवेन मातुलं आलपति। 
क् गोतमा भूरिपण्जञाणा ति। गोतमा भूरिपज्ञाणा आण- 
पञ्ञाणा पञ्ञाधजा पज्ञाकंतुम्हा पञ्ञाधिपतेय्यम्हा विचयबहुला 


१ इतिवृपसमो-स्यथा०, एवमुपरि पि। २ इतिपटिप्पस्सद्धि -स्था०। ३-रे. 
स्या० पोत्यके नत्थि। ४ नूपलब्भती ति नत्यि उपमा-स्था०। ५-५. बहं तम्हा बुदम्हा 
त्‌-स्या०। 
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पविचयबहुला ओक्‍्खायनबहुला समोक्‍्खायनघधम्मा विभूतविहारिम्हा 
तच्चरिता तब्बहुला तग्गरुका तन्निन्ता तप्पोणा तप्पब्भारा तदधिमुत्ता 
तदधिपतेय्यम्हा ति - गोतमा भूरिपज्ञाणा। 


गोतमा भूरिमेघषसा ति। भूरि वृच्चति पथवी। भगवा ताय 
पथविसमाय पज्ञाय विपुलाय वित्यताय समन्नागतो। मेधा वुच्चति 
पञ्ञा। या पज्ञा पजानना ...पे०... अमोहो धम्मविचयों सम्मा- 
दिट्ठटि । भगवा इसाय मेधाय पञ्ञाय उपेतों समुपेतों उपागतों 
समुपागतो उपपन्नों समुपपन्नों समन्नागतो। तस्मा बुद्धों सुमेधसो 
ति-गोतमा भूरिमेधसा। तेनाह थेरो पिड्नियो - 


“ताहं तम्हा विप्पवसामि, मुहुत्तमपि ब्राह्मण। 
गोतमा भूरिपज्ञाणा, गोतमा भूरिमेधसा ति॥ 


११२. यो में धम्मसदेसेसि, सन्दिट्टिकमकालिक। 
तण्हक्वयमनीतिकं, यस्स नत्यि उपसा क्वचि॥ 


यो में धम्ममदेसेसी ति। यो सो भगवा सयम्भू अनाचरियको 
पुब्बे अननुस्सुतेस धम्मेसु साम॑ सच्चानि अभिसम्बुज्मि, तत्थ च 
सब्बज्ञुतं पत्तो बलेसु च वसीभावं। धम्मसदेसेसी ति। धम्म ति। 
आदिकल्याणं मज्मेकल्याणं परियोसानकल्याणं सात्थ॑ सब्यञ्जनं 
केवलपरिपुण्णं परिसुद्धं ब्रह्मचरियं, चत्तारो सतिपट्ठाने चत्तारो 
सम्मप्पधाने चत्तारो इद्धिपादे पब्चिन्द्रियनि पञ्च बलानि सत्त 
बोज्भज्रें अरियं अट्टृज्जिकं मग्गं निब्बानं च निब्बानगामिनिं च 
पटिपदं आचिक्खि देसेसि पञ्ञपेसि पट्ठपेसि विवरि विभजि उत्तानी- 
अकासि पकासेसी ति-यो में धम्ममदेसेसि। 
सन्विट्टविकमकालिकं ति। सन्दिट्टिके अकालिक एहिपस्सिक 
ओपनेय्यिक' पच्चत्तं वेदितब्बं॑ विज्जूही ति, एवं सन्दिट्टिकं। अथ 
वा, यो दिटद्दुव धम्मे अरियं अद्ठृज्जिकं मग्गं भावेति, तस्स मग्गस्स 
अनन्तरा समनन्‍्तरा अधिगच्छतेव फल विन्दति पटिलभती ति, 
एवं पि सन्दिद्विकं। अकालिकं ति। यथा मनुस्सा कालिक धन 
दत्वा अनन्तरा न लभन्ति, काले आगमेन्ति, नेवायं धम्मो। यो 





१. ओपनयिक -स्या० । 
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दिट्वेव धम्मे अरियं अद्ठृज्भिकं मर्ग भावेति, तस्स मग्गस्स अनन्तरा 
समननन्‍्तरा अधिगच्छतेव फल विन्दति पटिलभति, न परत्थ न 
परलोके, एवं अकालिकं ति- सन्दिट्रिकमकालिक॑ । 

तपण्हक्लयमनीतिक॑ ति। तण्हा ति। रूपतण्हा...पे०... 
धम्मतण्हा । तण्हक्खयं ति। तण्हक्खयं रागक्खयं दोसक्खयं मोहक्खयं- 
गतिक्खयं उपपत्तिक्खयं पटिसन्धिक्खयं भवक्‍्खयं संसारक्‍्खय॑ 
वट्ठक्खयं। अनीतिक॑ ति। ईति वुच्चन्ति किलेसा च खन्‍्धा च॑ 
अभिसद्धारा च। ईतिप्पहानं ईतिवृपसमं' ईतिपटिप्पस्सद्धि अमतं 
निब्बान॑ ति - तण्हक्खयमनीतिक। 

यसस नत्यि उपमा क्वची ति- यस्सा ति- निब्बानस्स। 
नत्यि उपसा ति। उपसा नत्थि, उपनिधा नत्थि, सदिसं नत्थि, 
पटिभागों नत्यि न सति न संविज्जति नुपलब्भति। क्यत्री ति। 
क्वचि किम्हिचि कत्थचि अज्भत्त वा वहिद्धा वा अज्भत्तबहिद्धा 
वा ति-यस्स नत्यि उपभा क्वचि। तेनाह थेरो पिड्ियों- 


“यो में धम्ममदेसेसि, सन्दिष्ठिकमकालिकं। 
तण्हक्खयमनीतिकं, यस्स नत्यि उपमा क्वची ' ति॥ 


११३. पस्सामि ने मनसा चक्खुना व, 
रत्तिन्दियं ब्राह्मण अप्पमत्तो। 
नमस्समानो विवसेमि रक्तिं, 
तेनेव मज्जञामि अविष्पवासं॥ 


पस्सामि ने मनसा चक्खुना वा ति। यथा चक्‍्खुमा पुरिसो 
आलोक रूपगतानि पस्सेय्य दक्‍्खेय्य ओलोकेय्य निज्कायेय्य 
उपपरिक्खेय्य, एवमेवाह बद्ध भगवन्तं मनसा पस्साभि दक्‍्खामि 


ओलोकमि निज्कायामि उपपरिवखामी ति-पस्सामि ने मनसा 
चक्खुना व। 


रत्तिन्दिवं ब्राह्मण अप्पमत्तो ति। रत्ति च दिवा च बुद्धा- 
नुस्सतिं मनसा भावेन्तो अप्पमत्तो ति- रत्तिन्दिवं ब्राह्मण अप्पमत्तो। 


१. ईतिवृूपसमों ईतिपटिनिस्सणों-स्था०। २. विवसामि -स्था०। ३. आलोकेय्य - 
स्पा०। ४. निज्ञापेय्य -स्या०। ५. वा-स्या०। ६. स्या० पोत्थके तत्वि। 


२.१८. ११४ ] पारायनात्‌मीतिगाधानिददेसो २र१ 


नमस्समानो विवसेमि रत्ति ति। नमस्समानों ति। कायेन वा 
नमस्समानो, वाचाय वा नमस्समानो, चित्तेन वा नमस्समानो, अन्वत्य- 
पटिपत्तिया वा नभस्समानो, धम्मानुधम्मपेटिपत्तिया वा नमस्समानों 
सक्‍्कारमानो गरुकारमानो मानयमानों पृजयमानो रत्तिन्दिवं 
विवसेमि' अतिनामेमि अतिक्‍कमेमी' ति - नमस्समानो विवसेमि रत्ति। 


तेनेब मज्जामसि अविप्पवासं ति। ताय बुद्धानुस्सतिया 
भावेन्तो अविष्पवासों ति तं मज्ञामि, अविष्पवुद्दो ति त॑ं मज्ञामि 
जानामि। एवं जानाभि एवं आजानामि एवं विजानामि एवं 
पटिविजानामि एवं पटिविज्कामी ति-तेनेव मज्ञामि अविप्प- 
वासं। तेनाह थेरो पिछ़ियो- 


“पस्सामि न॑ मनसा चक्खुना व, 
रत्तिन्दिवं ब्राह्मण अप्पमत्तो। 
नमस्समानो विवसेमि रत्तिं, 
तेनेव मज्ञामि अविप्पवासस ' ति॥ 


११४. सद्भधा च पीति च मनो सति च, 

तापेन्तिमं गोतमसासनम्हा। 

य॑ं य॑ दिसं वजति भूरिप्जो, 

स तेन तेनेब नतोहमस्मि ॥ 

सद्धां च पीतिच मनो सतिचा ति। सद्घधा ति।या च 

भगवन्तं आरब्भ सद्धा सहृहना ओकप्पना अभिष्पसादों सद्धा 
सद्धिन्द्रियं सद्धाबलं। पीती ति। या भगवन्तं आरब्भ पीति पामोज्जं' 
मोदना आमोदना' पमोदना हासो' पहासो" वित्ति तुद्ठि! ओदग्यं 
अत्तमनता चित्तस्स' | भनो ति। य॑ च भगवन्तं आरब्भ चित्तं मनो 
मानस हृदयं पण्डरं मनो मनायतनं मनिन्द्रियं विज्ञाणं विज्ञाण- 
क्खन्धो तज्जा मनोविज्ञाणधातु। सती ति। या" भगवन्तं आरब्भ 
सति अनुस्सति सम्मासती ति-सद्धा च पीति चमनो सति च। 


१-१. वसामि वीतितामेमि-स्था०। २-२. स्था० पोत्यके नत्यि। ३. नामे- 
स्तिमे -स्या०। ४. वज्जति-स्था०। ५. पामुज्ज-स्था०। ६ स्था० पोत्यके नत्यि। 
७-७. स्या० पोत्यके नत्यि। ८. स्या० पोत्थके नत्यि। ९. अतिप्पसादनता चित्तस्स -स्या०। 
१०. या च-स्था०! 
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२रैर चुह्लनिहेसो (२. १८. ११४- 


नापेन्तिमे गोतमसासनम्हा ति। इमे चत्तारो धम्मा गोतम- 
सासना बुद्धसासना जिनसासना तथागतसासना अरहन्तसासना 
नापेन्ति न गच्छन्ति न विजहन्ति न विनासेन्ती ति - नापेन्तिमे 
गोतमसासनम्हा । 
यं यं दिसं बजति भूरिपञ्ञों ति। य॑ य॑ दिस ति। पुरत्यिमं 
वा दिस पच्छिमं वा दिस दक्खिणं वा दिस उत्तरं वा दिस 
वजति गच्छति कमति अभिक्‍कमति' । भूरिपड्ञों ति। भूरिपज्ञो 
महापञ्ञों तिक्खपञ्ञों पुथुपञ्ञो हासपञ्ञों जवनपञ्ञों निब्बेधिक- 
पञ्ञो। भूरिः वृच्चति पथवी। भगवा ताय पथविसमाय पज्ञाय 
विपुलाय वित्थताय समन्नागतो ति -यं यं दिसं वजति भूरिपञ्ञों। 
स तेन तेनेब नतोहमस्मी ति। सो येन बुद्धों तेन तेनेव 
नतो तन्निन्नो तप्पोणो तप्पब्भारों तदधिमुत्तो तदधिपतेय्यों ति-स 
तेन तेनेव नतोहमस्मि। तेनाह थेरो पिछ्ियो- 


“सद्धा च पीति च मनो सति च, 
नापेन्तिमे गोतमसासनम्हा । 
य यं दिसं वजति भूरिपञ्जो, 
स तेन तेनेव नतोहमस्मी ' ति॥ 
११५. जिण्णस्स में दुब्बलथामकस्स, 
तेनेव कायो न पलेति तत्थ। 
सदूष्पयन्ताय वजामि निच्चं, 
मनो हि में ब्राह्मण तेन युत्तो॥ 


जिण्णस्स में दुब्बलथामकस्सा ति। जिण्णस्स' वुड्डुस्स महल्ल- 
कस्स अद्भगतस्स वयोअनुप्पत्तस्स। दुब्बलथामकस्सा ति। दृब्बल- 
थामकस्स अप्पथामकस्स परित्तथामकस्सा ति - जिण्णस्स में दुब्बल- 
थामकस्स। 


तेनेब कायो न पलेति तत्था ति। कायो येन बुद्धो तेन न पलेति 
न वजति न गच्छति नातिक्कमती ति- तेनेव कायो न पलेति तत्थ। 





१. अतिवकमति -स्या०। २-२. स्था० पोत्थके तत्यि। ३. जिण्णस्साति जिण्णस्स - 
ध्या०। ४. वयो अनुप्पत्तस्सा ति जिण्णस्स -स्या०। 


२.१८. ११६ ] पौरायनानुगौतियायानिद्ेसो १३३६ 


सजुष्पयन्ताय बज़ामि निज्च ति। सद्भूप्पगमनेन वितकक्‍्क- 
गसनेन अआणगमनेन पड्जागमनेन बुद्धिगसनेन वजामि गच्छामि 
अतिक्कमामी ति- सद्धूप्पपन्ताय वजामि निच्च। 
मनो हि मे ब्राह्मण तेन युत्तो ति। मनो ति। य॑ चित्त मनो 
मानसं ...प०... तज्जा मनोविज्ञाणधातु। मनो' हि में ब्राह्मण तेन 
यूत्तो ति। मनो येन' बुद्धो तेन युत्तो पयुत्तो संयुत्तो ति-मनो हि 
में ब्राह्मण तेन युत्तो। तेनाह थेरो पिड्रियो - 
“जिण्णस्स में दृब्बलथामकस्स, 
तेनेव कायो न पलेति तत्थ। 
सद्भूप्पयन्ताय वजामि निच्चं, 
मनो हि में ब्राह्मण तेन युत्तो ति॥ 


११६. पड़े सयानो परिफन्दमानो, दोपा दीप॑ उपल्लबिं । 
अथदसासिं सम्बुद्ध, ओधघतिण्णमनासवं ॥ 


पड़ सयानो परिफन्दसानों ति। पड्धें सयानो ति। कामपड़ू 
कामकहमे कामकिलसे कामबल्िसे' कामपरिछाहे कामपलिबोधे 
सेमानो सयमानों वसमानों आवसमानों परिवसमानों ति - पड़ू 
सयानो। परिफन्दमानों ति। तण्हाफन्दनाय फन्‍्दमानो, दिट्टिफन्दनाय 
फन्‍्दमानो, किलेसफन्दनाय फन्‍्दमानों, पयोगफन्दनाय फन्दमानो, 
विपाकफन्दनाय. फन्‍्दमानो, मनोदुच्चरितफन्दनाय' फन्दमानो, 
रत्तो रागेन फन्‍्दमानों, दुद्दी दोसेन फनन्‍्दमानों, मूछहो मोहेन 
फन्‍्दमानो, विनिबन्धों मानेन फन्‍्दमानो, परामट्टो दिट्टिया फन्‍्दमानो, 
विक्खेपगतो उद्धच्चेन फन्‍्दमानो, अनिद्वुज्भग्तों विचिकिच्छाय 
फन्‍दमानो, थाभगतो अनुसयेहि फन्‍्दमानो, लाभेन फन्‍्दमानो, 
अलाभेन फन्दमानों, यसेन फन्दमानो, अयसेन फन्दमानों, पसंसाय 
फनन्‍्दमानो, निन्‍्दाय फन्‍्दमानो, सुखेत फन्‍्दमानो, दुक्खेन फन्दमानो, 
जातिया फन्दमानो, जराय फन्दमानो, ब्याधिता फन्‍्दमानो, मरणेन 
फन्दमानो, सोकपरिदेवदुक्सदोमनस्सुपायासेहि फनन्‍्दमानों, नेरियकेन 


१-१. स्था० पोत्यके तत्यि। २. मम येन -स्यथा०। ३. कामबलिसे - स्पा०। ४-४. 
अवसेमालो परिसेमानों - स्या०। ५. दुष््वर्तिपन्दताय -स्या०। 
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२३४ चुल्लनिदेसो [२. १८. ११६- 


दुक्लेन फन्‍्दमानो, तिरच्छानयोनिकेन दुक्खेन फन्‍्दमानो, पेत्ति- 
विसयिकेन दुक्खेन फन्‍्दमानों, मानुसिकेत' दुक्खेन ... गब्भोक्‍्कन्ति- 
मूलकेन दुक्‍्खेन ... गब्भट्टितिमूलकेन दुक्खेन ... गब्भवुद्ठानमूलकेन दुक्‍्खेन 
.. जातस्सूपनिबन्धकेन' दुक्‍्खेन ... जातस्स पराधेय्यकेन दुक्खेन ... अत्तू- 
पक्कमेन' दुक्‍्खेन ... परूपक्कमेन दुक्खेन ... सद्भा रदुक्‍्खेन... विपरिणाम- 
दुक्खेन ... चक्‍्खु रोगेन दुक्‍्खेन ... सोतरोगेन दुक्खेन ... घानरोगेन दुक्खेन ... 
जिव्हारोगेन दुक्‍्खेन ... कायरोगेन दुक्‍्खेन ... सीसरोगेन दुक्‍्खेन ... कण्ण- 
रोगेन दुक्‍्खेन .. मुखरोगेन दुक्‍्खेन ... दन्तरोगेन दुक्खेन... ओट्ररोगेन' 
दुक्खेन' ... कासेन ... सासेन ... पिनासेन ... डाहेन' ... जरेन ... 
कुच्छिरोगेन .. मुच्छाय ... पक्खन्दिकाय ... सूलाय" ... विसूचिकाय ... 
कुट्दुन... गण्डेन ... किलासेन ... सोसेन ... अपमारेन ... ददुदुया .. 
कण्डुया... कच्छुया ... रखसाय ... वितच्छिकाय ... लोहितपित्तेन ... 
मधुमेहेन ... अंसाय ... पिछकाय ... भगन्दलेन ... पित्तसमुद्ठानेन 
आबाधेन ... सेम्हसमुद्वानेन आबाधेन ... वातसमुद्ानेन आबाधेन .. 
सन्निपातिकेन आबाधेन ... उतुपरिणामजेन आबाधेन ... विसम- 
परिहारजेन आबाधेन ... ओपक्कमिकेन आबाधेन ... कम्मविपाकजेन 
आबाधेन ... सीतेन ... उण्हेन ... जिधघच्छाय ... पिपासाय ... 

उच्चारेन... पस्सावेन .. डइंसमकसवातातपसरीसपसम्फस्सेन दुक्खेन ... 
मातुमरणन दुक्खेन ... पितुमरणन दुक्खेन ... पुत्तमरणेन' दुक्खेन ... 
धीतुमरणेन दुक्खेन ... आतिब्यसनेन दुक्खेन ... भोगब्यसनेन दुक्खेन ... 
रोगब्यसनेन दुक्खेन ... सीलब्यसनेन दुक्‍्खेन ... दिंद्विब्यसनेन दुक्खेन 
फन्दमानों परिफन्दमानों पवेधमानों सम्पवेधभानों ति-पड्/ें सयानो 
परिफन्दमानो। 


दीपा दीप॑ उपल्लबिं ति। सत्थारतो सत्थारं धम्मक्खानतो 
धम्मक्खानं गणतो गणं दिद्ठिया दिट्ठि पटिपदाय” पटिपदं मग्गतो 
मग्गं पल्‍लवि उपल्छृविं' सम्पल्लविं' ति - दीपा दीप॑ उपल्लविं। 





१. मानुसकेन-स्या०। २ जातस्सुपनिबन्धकेत -स्या०। ३. अत्तृपककमेन-स्या०। 
४ दुक्ख दुबखेन सद्भारदुकखेन-स्यथा०। ५-५ स्या० पोत्यके नत्यि। ६. डहेन-स्था०। 
७ सुछाय-स्था०। ८ स्या» पोत्थके नत्यि। ९ भातुमरणेत दु्खेन भगिनीमरणेन 
दुक्‍्लेन पुत्तमरणेत -स्था०। १०. पटिपदातो-स्या०।११ स्या० पोत्यके नत्यि। १२ 
समुपल्लधि -स्था० । 


२.१८, ११७ ] पारायनानुगौतियायानिद्ेेशो २१५ 


अथहृसासिं सम्बुद्धं ति। अथा ति। पदसन्धि पदसंसग्गो 
पदपारिप्री अक्खरसमवायों ब्यञ्जनसिलिट्ठता पदानुपुब्बतापेत॑'- 
अथा ति। अहसासि ति। अहर्स अहृक्खिं अपस्सिं पटिविज्मि। 
बुद्धों ति। यो सो भगवा सयम्भू अनाचरियको ... पे० ... सच्छिका 
पञ्जत्ति, यदिदं बुद्धों ति-अथहसासिं सम्बुद्ध। 
ओघतिण्णमनासबं ति'। ओघतिण्णं ति। भगवा कामों 
तिण्णो, भवोध॑ तिण्णो, दिद्दोधं तिण्णो, अविज्जोध॑ तिण्णो,सब्बसंसार- 
पर्थ' तिण्णो. उत्तिण्णो नित्यिण्णों' अतिक्‍्कन्तो समतिक्‍कन्तों 
वीतिवत्तो, सो वुत्थवासो' चिण्णचरणो ... पे० ... जातिमरणसंसारो, 
नत्यि तस्स पुनब्भवों ति-ओधघतिण्णं। अनासबं॑ ति। चत्तारो 
आसवा - कामासवो, भवासवो, दिद्वासवो, अविज्जासवो। ते आसवा 
बुद्धस्स भगवतो पहीना उच्छिन्नमूला तालावत्थुकता अनभावंकता 
आयतिं अनुप्पादधम्मा। तस्मा बुद्धो अनासवा ति-ओघतिण्णमनासवं। 
तेनाह थेरों पिड्नियो- 
“पड सयानो परिफन्दमानो, दीपा दीपं उपल्लविं। 
अथह्सासिं सम्बुद्धं, ओघतिण्णमनासवं' ति॥ 
११७. यथा अहू वक्‍कलि मुत्तसदो, 
भद्रावुधो आल्विगोतमों च। 
एवमेव त्वं पि पमुड्चस्सु सं, 
गमिस्ससि त्वं पिड़िय मच्चुधेग्यस्स पारं॥ 
यथा अहू वक्‍कलि मुत्तसद्धों भव्रावुधो आल्ृविगोतमों चा 
ति। यथा वक्‍कलित्थेरो" सद्धो" सद्घागरुको सद्धापुब्बज्भमो सद्धाधि- 
मुत्तो सद्भधाधिपतेय्यों अरहत्तप्पत्तो, यथा भद्राबुधो थेरों सद्धो 
सद्घागरुकों सद्धापुब्ब ज्ेमो सद्घधाधिमुत्तो सद्घधाधिपतेय्यों अरहत्तप्पत्तो, 


यथा आक्वविगोतमो थेरो सद्धो सद्घांगरुकों सद्धापुब्बज्जमों सद्धाधि- 2 


मुत्तो सद्घधाधिपतेय्यों अरहत्तप्पत्तो ति-यथा अह वक्‍कलि मुत्तसद्धो 
भद्रावुधो आत्वविगोतमों च। 





१. पादानुपुब्नकमेतं -स्या०। २. सम्बुद्ध -स्या०। ३-३- स्या० पोत्यके नत्यि। 
४-४. स्था० पोत्यके नत्यि। ५. नित्तिण्णो-स्या०। ६. बुहुवासो-स्या०। ७-७. वक्‍कलि 
मुत्तसद्धों >स्या०। 
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२१६ चुह्लनिदेशो [२.१८, ११७० 
एकसेव त्वं पि पमुड्चस्सु सद् ति। एवमेव त्वं सद्धं 
मुञ्चस्सु पमुञ्चस्सु सम्पमुञ्चस्सु अधिमुज्चस्सु ओकप्पेहि। सब्बे 
सद्डारा अनिच्चा ति सद्धं मुज्चस्सु पमुञ्चस्सु सम्पमुञ्चस्सु 
अधिमुञ्चस्सु ओकप्पेहि। सब्बे सद्भारा दुक्खा  ति ... 'सब्ब धम्मा 
5 अनत्ता” ति सद्ध मुज्चस्सू पमुज्चस्सु सम्पमुझचस्सु अधिमुज्चस्सु 
ओकप्पेहि ... पे य॑ं किड्च्चि समृदयधम्मं सब्बं॑ त॑ निरोधधम्मं 
ति सद्ध मुज्चस्सु पमुञ्चस्स सम्पमुञ्चस्सू अधिमुञ्चस्सु ओकप्पेही 
ति-एवमेव त्वं पि पमुञ्चस्सू सद्धं। 


गमिस्ससि त्व॑ं पिड्विय मच्चुधेग्यस्स पारं ति। मच्चुधेय्यं' 
७ वुच्चन्ति किलेसा च खन्‍्धा च अभिसड्भारा च। मच्चुधेय्यस्स पारं 
वृच्चति अमतं निब्बानं, यो सो सब्बसड्लारसमथो सब्बूपधिपटि- 
निस्सग्गो तण्हक्खयों विरागो निरोधो निब्बान। गमिस्ससि त्वं पिड्डिय 
मच्चुधेय्यस्स पारं ति। त्व॑ं पारं गभिस्ससि, पार अधिगमिस्ससि, 
पार फस्सिस्ससि', पारं सच्छिकरिस्ससी ति - गमिस्ससि त्वं 

& पिज्िय मच्चुधेय्यस्स पारं। तेनाह भगवा - 


“यथा अहू वक्‍कलि मुत्तसद्धो, 

भद्रावुधो आकछृविगोतमों च। 

एवमेव त्वं पि पमुज्चस्सु सद्धं, 

गमिस्ससि त्वं पिड्िय मच्चुधेय्यस्स पारं  ति॥ 


४0... ११८. एस भिय्यो पसीदामि, सुत्वान मुनिनो बचो। 
विवटच्छदों सम्बुडो, अखिलों पटिभानवा॥ 


एस भिव्यो पसीदामी ति। एस भिय्यो पसीदामि, भिव्यों" 

भिय्यो' सहृहामि, भिय्यो' भिव्यों' ओकप्पेमि, भिय्यो भिव्यो 
अधिमुच्चामि; 'सब्बे सद्भारा अनिच्चा” ति भियव्यो भिव्यो 

8. ४४ & पसीदामि, भिय्यो भिय्यो सहृहामि, भिय्यो भिय्यो ओकप्पेमि, 


नी कल रन तन-> नव ननननन तन >> नननानन+- 


१. मच्चुधेय्या -स्था०। २. स्या० पोत्थके नत्यि; एवमुपरि पि। ३. फुसिस्ससि- 
स्था०। ४. पटिभाणवा-स्था०। ५-५ स्था० पोत्यके नत्यि; एवमुपरि पि। 


२.१८.११८ ] पारायनागुनौतिभाजानिहेतो २३७ 
भिय्यो भिय्यो अधिमुच्चामि; “सब्बे सद्भारा दुकखा ति भिव्यो 
भिय्यो पसीदामि ... पे० ... “सब्बे धम्मा अनत्ता” ति भिय्यों भिय्यो 
पसीदामि ... पे० ... “यं किडिच समुदयधम्मं सब्बं॑ त॑ निरोध॑धम्म 
ति भिव्यो भिय्यो पसीदामि, भिय्यो भिय्यो सहृहामि, भिय्यो 
भिय्यो ओकप्पेमि, भि्यो भिय्यो अधिमुच्चामी ति-एस भिय्यो 
पसीदामि। 

सुत्वान मुनिदों बचों ति। मुनो ति। मोन वृच्चति बार्णं 
.“पे०... सज़्जालमतिच्च सो मुनि। सुत्वान मुनिनों बचो ति। तुय्हं 
वचन ब्यप्पर्थ देसनं अनुसासन अनुसिद्ठ सुत्वान उग्गहेत्वान' 
उपधारयित्वान उपलक्खयित्वाना ति - सुत्वान मुनिनो वचो। 

विवटच्छदो सम्बुद्धों ति। छं ति। पञच छदनानि - तण्हा- 
छद॒नं, दिद्ठिछदनं, किलेसछदनं, दुच्चरितछदनं, अविज्जाछदनं। 
तानि छदनानि बुद्धस्स भगवतो विवटानि विद्धंसितानि समुग्घा- 
टितानि पहीनानि समुच्छिन्नानि वूपसन्तानि पटिप्पस्सद्धानि 
अभब्बुप्पत्तिकानि आणग्गिना दड्ढानि। तस्मा बुद्धों विवटच्छदों। 
बुद्धों ति। यो सो भगवा ...पे०... सच्छिका पण्ञत्ति, यदिदं बुद्धो 
ति - विवटच्छदो सम्बुद्धो। 

अखिलो पटिभानवा ति। अखिलो ति। रागो खिलो, 
दोसो खिलो, मोहो खिलो, कोधो खिलो, उपनाहो ...पे ०... सब्बा- 
कुसलाभिसद्धारा खिला। ते खिला बुद्धस्स भगवतों पहीना 
उच्छिन्नमूला तालावत्युकता अनभावंकता आयति अनुप्पादधम्मा। 
तस्मा बुद्धों अखिलो। 

पटिभानवा ति। तयो पटिभानवन्तो - परियत्तिपटिभानवा', 
परिपुच्छापटिभानवा, अधिगमपटिभानवा। कतमो परियत्तिपटि- 
भानवा ? इधेकच्चस्स बुद्धवचन परियापुत॑' होति सुत्त गेय्य॑ 
वेय्याकरणं गाथा उदानं इतिवुत्तकं जातक अब्भुतधम्म॑ वेदल्ल। 
तस्स परियत्तिं निस्साय पटिभाति - अय॑ परियत्तिपटिभानवा। 





१ ब्यवय-स्था०। २-२. अनुसन्धि सुत्वा सुणित्वा -स्था०। ३ उमहेत्वा-स्या०; 
एवमुपरि पि। ४. पटिभाणवा च-स्था०; एवमुपरि पि। ५. परियापुर्ट -स्या०। 
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२३१८ चुल्ललिशेसो (३.१८. ११८- 


कतमो परिपुच्छापटिभानवा ? इधेकच्चो परिपुच्छिता 
होति अत्थे च जाये च लक्खणे च कारणे च ठानाठाने च। तस्स 
परिपुच्छ॑ निस्साय पटिभाति-अयं परिपुच्छापटिभानवा। 


कतमो अधिगरमपटिभानवा ? इधेकच्चस्स अधिगता होन्ति 
चत्तारो सतिपट्वाना, चत्तारो सम्मप्पधाना, चत्तारो इद्धिपादा, 
पब्चिन्द्रियनि, पञ्च बलानि, सत्त बोज्भज्जा, अरियो अट्ठृज्जिको 
मग्गो, चत्तारों अरियमर्गा, चत्तारि सामज्जफलानि, चतस्सों 
पटिसम्भिदायो, छ अभिज्ञायो। तस्स अत्थो बातो, धम्मो बातो, 
निरुत्ति जाता। अत्थे बाते अत्यो पटिभाति, धम्मे आते धम्मो 
पटिभाति, निरुत्तिया आताय निरुत्ति पटिभाति। इमेसू तीसु 
आणेसु' आणं पटिभानपटिसस्भिदा। भगवा इमाय पटिभान- 
पटिसम्भिदाय उपेतो समुपेतों उपागतों समुपागतों उपपन्नों समुप- 
पन्नो समन्नागतो। तस्मा बुद्धों पटिभानवा। यस्स परियत्ति नत्थि, 
परिपुच्छा नत्यि, अधिगमो नत्थि, कि तस्स पटिभायिस्सती ति- 
अखिलो पटिभानवा। तेनाह थेरो पिड्नियो - 


“एस भिय्यो पसीदामि, सुत्वान मुनिनों वचो। 
विवटच्छदो सम्बुद्धों, अखिलो पटिभानवा ति॥ 


११९. अधिदेवे अभिज्ञाय, सब्बं वेदि परोपरं। 
पञ्हानन्तकरो सत्था, कद्भन पटिजानतं॥ 


अधिदेबे अभिञ्ञाया ति। देवा ति। तथो देवा - सम्मृतिदेवा , 
उपपत्तिदेवा,' विसुद्धिदेवा। कतमे सम्मुतिदेवा ? सम्मुतिदेवा वृच्चन्ति' 
राजानो च राजकुमारों च देवियो च। इमे बुच्चन्ति सम्मुतिदेवा। 
कतमें उपपत्तिदेवा ? उपपत्तिदेवा वुच्चन्ति चातुमहाराजिका' देवा 
तावतिंसा देवा ...पे०... ब्रह्मकायिका देवा, ये च देवा तदुत्तरि"। इसमे 
वुच्चन्ति उपपत्तिदेवा। कतमे विसुद्धिदेवा ? विसुद्धिदेवा वृच्चन्ति 
तथागता' तथागतसावका अरहन्तो खीणासवा, ये च पच्चेकसम्बुद्धा। 
इमे वुच्चन्ति विसुद्धिदेवा। भगवा सम्मुतिदेवे अधिदेवा ति अभि- 

१. स्या० पोत्यके नत्यि। २. सम्मतिदेवा च-स्या०। ३. उप्पत्तिदेवा च -स्या०; 


एवमुपरि पि। ४. स्था० पोत्यके नत्यि। ५. स्या० पोत्यके नत्यि। ६. चातुम्महाराजिका- 
स्था०। ७. तबुपरि-स्या०। ८, स्पा» पोत्यके नत्यि। 





२.१८. ११९] पारायनानुगौतिगाबानिद्ेतो २३९ 


ञउञञाय उपपत्तिदेवे अधिदेवा ति अभिज्ञाय, विसुद्धिदेवे अधिदेवा 
ति अभिज्ञाय जानित्वा तुलुयित्वा तीरयित्वा विभावगित्वा विभूत॑ 
कत्वा ति- अधिदेवे अभिज्ञाय। 


सब्ब॑ वेदि परोपरं ति। भगवा अत्तनो च परेसं च अधिदेवकरे 
धम्मे वेदि अज्ञासि अफस्सि' पटिविज्कि। कतमे अत्तनों अधिदेवकरा 
धम्मा, सम्मापटिपदा अनुलोमपटिपदा अपच्चनीकपटिपदा अन्वत्थ- 
पटिपदा' धम्मानुधम्मपटिपदा सीलेसु परिपूरकारिता इन्द्रियेस्‌ 
गुत्तद्रारता भोजने मत्तञज्जुता जागरियानुयोगो सतिसम्पजज्जं 
चत्तारों सतिपट्टाना ...पे०... अरियो अट्ठृज्जभिको मग्गो। इसे वुच्चन्ति 
अत्तनो अधिदेवकरा धम्मा। 


कतमे परेसं अधिदेवकरा धम्मा ? सम्मापटिपदा ...पे ०... 
अरियो अदट्ठृज्जिको मग्गो। इसमे वुच्चन्ति परेसं अधिदेवकरा धम्मा। एवं 
भगवा अत्तनो च परेसं च अधिदेवकरे धस्में वेदि अज्ञासि 
अफस्सि पटिविज्की ति-सब्बं वेदि परोपरं । 

पञ्हानन्तकरो सत्या ति। भगवा पारायनिकपञ्हानं 
अन्तकरो परियन्तकरो परिच्छेदकरो परिवटुमकरों; सभियपज्हानं 
अन्तकरो परियन्तकरो परिच्छेदकरो परिवटुभकरों'; सक्‍्कपड्हानं... 
सुयामपञ्हानं ... भिक्‍्खुपञ्हानं ... भिक्‍्खुनीपञ्हानं ... उपासकपञ्हानं 
. 'उपासिकापझ्हानं ... राजपछ्हानं ... खत्तियपझ्हानं ... ब्राह्मणपजञ्हानं 


.“बेस्सपञ्हानं ... सुहृपझ्हानं ...देवपञ्हानं* ... ब्रह्मपझहानं अन्तकरो 2 


परियन्तकरो परिच्छेदकरो परिवटुमकरों ति-पञुहानन्तकरो। सत्था 
ति। भगवा सत्यवाहों। यथा सत्यथवाहो सत्थे कन्तारं तारेति, 
चोरकन्तारं तारेति, वाह्ककन्तारं तारेति, दुब्भिक्खकन्तारं तारेति, 
निरुदककन्तारं तारेति उत्तारेति नित्थारेति! पतारेति, खेमन्तभूमिं 
सम्पापेति; एवमेव भगवा सत्थवाहो सत्ते कन्तारं बारेति, जाति- 
कन्तारं तारेति, जराकत्तारं ... ब्याधिकन्तारं. .. मरणकन्तारं ... सोक- 
परिदेवदुक्खदोमनस्सुपायासकन्तारं तारेति, रागकन्तारं तारेति, दोस- 


१. अफुसि-स्था०। २ स्या० पोत्यके तत्यि! ३. परोवर -स्था०। ४. परिस- 
पंड्हाने - स्या०। ५. परिवदुमकरों पिज्ियपण्हान -स्था०। ६. अमनुस्सपण्हान -स्था०। 
७. स्यथा० पोत्यके नत्यि। ८. नित्तारेति-स्या०। ९. स्या० पोत्यके नत्थि। 
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कन्तारं ... मोहकन्तारं ... मानकन्तारं ... दिट्टिकन्तारं ... किलेसकन्तारं 
.- दुच्चरितकन्तारं तारेति, रागगहनं तारेति, दोसगहनं तारेति, मोह- 
गहन॑ ... दिद्विगहनं ... किलेसगहन॑ ... दुच्चरितगहनं तारेति उत्तारेति 
नित्थारेति पतारेति; खेमन्त' अमतं निब्बानं सम्पापेती ति-एवं 
पि भगवा सत्यवाहों। 

अथ वा, भगवा नेता विनेता अनुनेता पञ्ञापेता निज्कापेता 
पेब्लता पसादेता ति, एवं भगवा सत्थवाहों। अथ वा, भगवा 
अनुप्पन्नस्स मग्गस्स उप्पादेता, असज्जातस्स मण्गस्स सज्जनेता, 
अनक्खातस्स मग्गस्स अक्खाता, मग्गड्यू भग्गविदृ भग्गकोविदो 
॥0 मग्गानुगा च पन एतरहि सावका विहरन्ति पच्छा समन्नागता ति, 
एवं पि भगवा सत्थवाहों ति-पम्हानन्तकरों सत्था। 

कड्भेन॑ पटिजानतं ति। सकड्भा आगमन्‍्त्वा निक्‍कद्ला 
सम्पज्जन्ति, सललेखा आगन्त्वा निल्‍्लेखा सम्पज्जन्ति, सद्ेछह॒का 
आगन्त्वा निद्वेछहका सम्पज्जन्ति, सविचिकिच्छा' आगन्त्वा निब्बि- 
चिकिच्छा' सम्पज्जन्ति, सरागा आगन्त्वा वीतरागा सम्पज्जन्ति, 
सदोसा आगन्त्वा वीतदोसा सम्पज्जन्ति, समोहा आगन्त्वा बीतमोहा 
सम्पज्जन्ति, सकिलेसा आगन्त्वा निक्किलेसा सम्पज्जन्ती ति- 
कद्लीन॑ पटिजानतं। तेनाह थेरो पिज्ियो- 


“अधिदेवे अभिज्ञाय, सब्बं वेदि परोपरं। 
20 पञ्हानन्तकरो सत्या, कड्डीनं पटिजानतं” ति॥ 


१२०. असंहीरं असंकुप्पं, यस्स नत्यि उपमा क्यति। 
अद्भा गमिस्सामि न मेत्थ कड्था, 
एवं म॑ धारेहि अधिमत्तचित्तं॥ 
असंहीरं असंकुप्पं ति। असंहीरं वुच्चति अमतं निब्बानं। 
% यो सो सब्बसद्धारसमथों सब्बूपधिपटिनिस्सग्गो तण्हक्खयों विरागों 
निरोधो निब्बानं। असंहोरं ति। रागेन दोसेन मोहेन कोधेन 
उपनाहेन मक्खेन पढासेन इस्साय मच्छरियेन मायाय साठेय्येन 


क्ष्ब 


कम 
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१. खैमन्तभूमि-स्था०। २. एवम्पि-स्था०। ३. सवेचिकिच्छा -स्था०। ४. 
लिब्बेचिकिच्छा - स्पा०। 
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थम्भेन सारम्भेन मानेन अतिमानेन मदेन पमादेन सब्बकिलेसेहि 
सब्बदुच्चरितेहि सब्बपरिक्राहेहि सब्बासवेहि' सब्बदरथेहि' सब्ब- 
सन्तापेहि सब्बाकुसलाभिसद्धारेहि असंहारियं निब्बानं निच्च 
धुव॑ सस्सतं अविपरिणामधम्म॑ ति-असंहीरं। असंकुप्पं॑ ति। 
असंकुप्पं वुच्चति अमतं निव्बानं। यो सो सब्बसद्लार- 
समथो ...पे०... निरोधो निब्बानं । निब्बानस्स' न उप्पादो 
पञ्ञायति, व्यो नत्यि, न तस्स अज्जथरत्त' पज्ञायति । 
निब्बानं निच्च॑ धुव सस्सतं अविपरिणामधम्म॑ ति - असंहीरं 
असंकुप्पं । 

पस्स नत्यि उपमा क्वची ति। यस्सा ति- नब्बानस्स। 
नत्यि उपसमा ति। उपमा नत्यि, उपनिधा नत्थि, सदिसं नत्थि, 
पटिभागों नत्यि,न सति न संविज्जात नृपलब्भति। क्वची ति। 
क्वचि किम्हिचि कत्थचि अज्भत्तं वा बहिद्धा वा अज्भत्तबहिद्धा 
वा ति - यस्स नात्थ उपमा क्वचि। 

अद्भा गमिस्सामि न मेत्थ कद्भु ति। अद्धां ति। एकंसवचनं 
निस्संसयवचनं निक्‍्कद्धवचनं अद्ेज्फवचनं अद्वेब्हकवचनं नियोगवचन 
अपण्णकवचनं अविरद्धवचनं अवत्थापनवचनमेतं॑ -अड्स्‍ा ति। 
गमिस्सामी ति। गमिस्सामि अधिगमिस्सामि फस्सिस्सामि सच्छि- 
करिस्सामी ति - अद्भा गभिस्सामि। न मेत्य कछ्भु। ति। एत्था ति। 
निब्बाने कद्डछा नत्यि, विचिकिच्छा नत्थि, हेछ॒हकं॑ नत्यि, संसयो 
नत्यि, न सति न संविज्जति नुपलब्भति, पहीनो समुच्छिन्नो 
वूपसन्तो पटिप्पस्सद्धों अभब्बुप्पत्तिको बाणग्गिना बड्डो ति- अद्धा 
गमिस्सामि न मेत्व कद्भा। 

एवं मं धारेहि अधिमुत्तचित्त ति। एवं मं धारेही ति। एवं मं 
उपलक्खेहि। अधिमुत्तचित्त ति। निव्बाननिन्न निब्बानपोणं निब्बानपब्भारं 
निब्बानाधिमृत्तं ति - एवं मं धारेहि अधिमुत्तचित्तं ति। तेनाह थेरो 
पिड़ियो - 
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१-१, स्था० पोत्यके तत्यि। २. स्था० पोत्यके तत्यि। ३-३. यस्स-स्था०। ४. 


अम्जदत्यु - स्या०। ५-५. स्या० पोत्थके तत्यि। 
बु० नि०--३१९ 
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“असंहीरं असंकुप्पं, यस्सः नत्यि उपमा कक्‍्वचि। 
अद्धा गमिस्सामि न मेत्य कद्धा, 
एवं मं धारेहि अधिमुत्तचित्त ति॥ 

पारायनानुगीतिगाथानिद्वेंसो अट्टारसमों । 
पारायनवस्गो समत्तो। 








३, खग्गविसाणसुत्तनिदेसो 
पठसमो बग्गो 


१. सब्बेस भूतेसु निधाय दष्ड, 
अविहेठय अज्ञतरं पि तेस। 
न पुत्तमिच्छेग्य कुतो सहाय, 
एको चरे खर्गविसाणकप्पो॥ 
सब्बेस्‌ भूतेसु निधाय दण्ड ति। सब्बेस ति। सब्बंन सब्बं 
सब्बथा सब्बं॑ असेस निस्सेस परियादियनवचनमेतं - सब्बेसू ति। 
भूतेसू ति। भूता वुच्चन्ति तसा च थावरा च। तसा ति। येस॑ 
तसिततण्हा' अप्पहीना, येसं च भयभरेवा अप्पहीता। किकारणा 
वुच्चन्ति तसा ? ते तसन्ति उत्तसन्ति परितसन्ति भासन्ति 
सन्‍्तासं आपज्जन्ति, तंकारणा वुच्चन्ति तसा। थाबरा ति। येसं 
तसिततण्हा' पहीना, येसं च भयभेरवा पहीना। किकारणा वृुच्चन्ति 
थावरा ? ते न तसन्ति न उत्तसन्ति न परितसन्ति न भायन्ति' 
न सन्‍्तासं आपज्जन्ति, तंकारणा वुच्चन्ति थावरा। दण्ड ति। 
तयो दण्डा - कायदण्डो', वचीदण्डो, मनोदण्डो। तिविधं कायदुच्चरितं 
कायदण्डो, चतुब्बिधं वचीदुच्चरितं वचीदण्डो, तिविध॑ मनोदुच्चरितं 
मनोदण्डो। सब्बेसु भूतेसु निधाय दण्ड ति। सब्बेसु भूतेसु दण्ड निधाय 
निदहित्वा ओरोपयित्वा समोरोपयित्वा' निक्खिपित्वा पटिप्पस्सम्भित्वा 
ति - सब्बेसू भूतेसु निधाय दण्डं। 
अविहेठयं अअ्ञतरस्मिं तेसं ति। एकमेक" पि सत्तं पाणिना 
वा लेड्डुना वा दण्डेन वा सत्थेन वा अन्दुया वा रज्जुया वा 
अविहेठयन्तो, सब्बे पि सत्ते पाणिना वा लेड्डुना वा दण्डेन वा 


१. अहेठयं -स्पा०। २. तण्हां-स्था०। ३-३. स्या० पोत्थके तत्बि। ४. दण्डा - 
स्था०। ५. कायदण्डो च-स्या०; एवमुपरि पि। ६. स्या० पोत्यके नत्यि। ७ एकमस- 
स्या०। ८, भश्या - स्था०। 
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सत्येन वा अन्दुया वा रज्जुया वा अविहेठयन्तो ति-अविहेठयं 
अज्ञजतरं पि तेसं। 

न॒पुत्तमिच्छेग्य कुतों सहायं ति। ना ति-पटिक्खेपो। 
पुत्ता ति। चत्तागे पुत्ता-अत्रजो' पुत्तो, खेत्तजों पुत्तो, दिन्नको 
पुत्तो, अन्तेवासिको पुत्तो। सहायं ति। सहाया वुच्चन्ति येहि सह 
आगमन फासु, गन फासु, गमनागमनं फासु, ठान॑ फासु, निसज्जनं 
फासु, सयनं फासु, आलूपनं फासु, सललपनं फासु, उल्लपनं फासु, 
समुल्लपनं फासु। न पुत्तमिच्छेय्य कुतो सहाय॑ ति। पुत्तं पि न इच्छेय्य 
न सादियेय्य न पत्थयेय्य न पिहयेय्य नाभिजप्पेय्य, कुतो मित्तं 
वा सन्दिट्ठुं वा सम्भत्तं वा सहाय॑ वा इच्छेय्य' सादियेय्य पत्थयेय्य 
पिहयेय्य अभिजप्पेय्या ति-न पृत्तमिच्छेय्य कुतो सहाय॑। 

एको चरे खग्गविसाणकप्पो ति। एको ति। सो पच्चेक- 
सम्बुद्धों पब्बज्जासद्भातेन एको, अदुतियट्वेन एको, तण्हाय पहानदुन 
एको, एकन्‍्तवीतरागों ति एको, एकन्तवीतदोसो ति एको, एकन्त- 
वीतमोहो ति एको, एकन्तनिक्किलेसों ति एको, एकायनमग्गं गतो 
ति एको, एको अनुत्तरं पच्चेकसम्बोधिं अभिसम्बुद्धों ति एको। 

कथं सो पच्चेकसम्बुद्धों पब्बज्जासल्लातेन एको? सो 
पच्चेकसम्बुद्धों सब्बं' घरावासपलिबोध छिन्दित्वा पुत्तदारपलिबोधं 
छिन्दित्वा आातिपलिबोध छिन्दित्ता सब्निधिपलिबोधं छिन्दित्वा 
केसमस्सूं ओहारेत्वा कासायानि वत्थानि अच्छादेत्वा अगारस्मा 
अनगारियं पब्बजित्वा अकिज्चनभाव॑ उपगन्त्ता एको चरति 
विहरति इरियति वत्तेति पालेति यपेति यापेती ति-एवं सो 
पच्चेकसम्बुद्धों पब्बज्जासद्भातेन एको। 

कथं सो पच्चेकसम्बुद्धों अदुतियट्वुंन एको ? सो एवं पब्बजितो 
समानो एको अरज्ञवनपत्थानि पन्‍्तानि सेनासनानि पटिसेवर्ति 
अप्पसद्ानि अप्पनिग्धोसानि विजनवातानि मनुस्सराहस्सेय्यकानि 
पटिसल्लानसारुप्पिनि। सो एको गच्छति, एको तिदट्ठति, एको 








१. अत्तजो - स्था०। २-२. स्था० पोत्यके तत्यि। ३. इच्छिस्सति - स्या०; एवमी- 
दिसेसु पदेसु अवागत विभत्तिया। ४. स्या० पोत्यके नत्यि। 


३.०.१] सपगविसायसुशनिद्देतो २४५ 


निसीदतिं, एको सेय्यं कप्पेति, एको गाम पिण्डाय' परविसति, एको' 
अभिक्‍कमति', एको पटिक्कमति, एको रहो निसीदर्ति, एको चद्धुमं 
अधिट्ठाति, एको चरति विहरति इरियति वत्तेति पालेति यपेति 
यापेती ति-एवं सो पच्चेकसम्बुद्धों अदुतियट्टेन एको। 

कथं सो पच्चेकसम्बुद्धों तण्हाय पहानट्वेंन एको ? सो एवं 
एको अदुतियो अप्पमत्तो आतापी पहितत्तो विहरन्तो महापधानं 
पदहन्तो मारं ससेनक नमुचि कण्हं पत्तबन्धुं विधमेत्वा' च 
तण्हाजालिनिं विसरितों विसत्तिकं पजहि विनोदेसि ब्यन्तीअकासि 
अनभावं॑ गमेसि। 


तण्हादुतियों पुरिसो, दीघमद्धान संसरं। 
इत्थभावञ्ञथाभावं, संसारं नातिवत्तति॥ 
एतमादीनवं" अत्वा, तण्हं' दुक्‍्खस्स' सम्भवं। 
वीततण्हो अनादानों, सतो भिक्‍खु परिब्बजे ति॥ 
एवं सो पच्चेकसम्बुद्धों तण्हाय पहानट्वंन एको। 
कथं सो पच्चेकसम्बुद्धों एकन्तवीतरागो ति एको ? रागस्स 
पहीनत्ता एकन्तवीतरागो ति एको, दोसस्स पहीनत्ता एकन्तवीतदोसो 
ति एको, मोहस्स पहीनत्ता एकन्तवीतमोहों ति एको, किलेसानं 
पहीनत्ता एकन्तनिक्किलेसो ति एको। एवं सो पच्चेकसम्बुद्धो 
एकन्तवीतरागो ति एको। 
कथं सो पच्चेकसम्बुद्धों एकायनमग्गं गतों ति एको? 
एकायनमग्गो वुच्चति चत्तारो सतिपद्वाना चत्तारों सम्मप्पधाना 
चत्तारो इद्धिपादा पडण्चिन्द्रियानि पञ्च बलानि सत्त बोज्भज्ञा 
अरियो अट्टठृज्जिको मग्गो। 


एकायनं जातिखयन्तदस्सी, 

मग्गं पजानाति हितानुकम्पी। 

एतेन मग्गेन तरिसुं पुब्बे, 

तरिस्सन्ति ये" च तरन्ति ओघं ति॥ 


१-१. स्यथा० पोत्यके नत्यि। २. ससेनं - स्था०॥ ३. विधमित्वा-स्या०। ४. सरितं - 
स्था०। ५. एवमादीनवं -स्था०। ६. तप्हा-स्यथा०। ७-७. चेव-स्या०। 
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२४६ चुल्लमिह्ेसों (३.०. ६« 


एवं सो पच्चेकसम्बुद्धों एकायनमग्गं गतों ति एको। 

कथ्थ सो पच्चेकसम्बुद्ों एको अनुत्तरं पच्चेकसम्बोधि 
अभिसम्बुद्धो ति एको ? बोधि वृच्चति चतूसु मग्गेसु आणं। पल्ञा 
पड्जिन्द्रियं पञ्ञाबल धम्मविचयसम्बोज्मज्जो वीमंसा विपस्सना 
सम्मादिट्टि। सो पच्चेकसम्बुद्धों मग्गपच्चेकसम्बुद्धों' आणपच्चेक- 
सम्बुद्धों' 'सब्बे सद्भारा अनिच्चा” ति बुज्कि, 'सब्बे सह्लारा 
दुकखा ति बुज्मि, 'सब्बे धम्मा अनत्ता ति बुज्कि, “अविज्जा- 
पच्चया सद्भारा” ति बुज्मि, 'सद्डारपच्चया विज्ञाणं” ति बुज्कि, 
“विज्ञाणपच्चया नामरूपं” ति बुज्कि, 'नामरूपपच्चया सक्तायतन” 
ति बुज्कि, सद्ायतनपच्चया फससो” ति बुज्कि, “फस्सपच्चया 
वेदना ति बुज्कि, “वेदनापच्च॒या तण्हा'' ति बुज्कि, “तण्हापच्चया 
उपादानं  ति बुज्कि, उपादानपच्चया भवों”ति बुज्कि, “भव- 
पच्चया जाती” ति बुज्कि, 'जातिपच्चया जरामरणं' ति बुज्मि; 
“अविज्जानिरोधा सद्भारनिरोधो” ति बुज्कि, “सद्डारनिरोधा 
विज्ञाणनिरोधो” ति बुज्कि, 'विज्ञाणनिरोधा नामरूपनिरोधो” 
ति बुज्कि, “नामरूपनिरोधा सक्हायतननिरोधो” ति बुज्मि, 
“सक्वायतननिरोधा फस्सनिरोधो” ति बुज्कि, “फस्सनिरोधा 
वेदनानिरोधो ति बुज्कि, वेदनानिरोधा तण्हानिरोधो' ति बुज्मि, 
“तण्हा निरोधा उपादाननिरोधों” ति बुज्कि, “उपादाननिरोधा 
भवनिरोधो” ति बुज्कि, 'भवनिरोधा जातिनिरोधो” ति बुज्मि, 
“जातिनिरोधा जरामरणनिरोधो” ति बुज्कि; 'इदं दुख” ति 
बुज्सि, अयं दुकखसमुदयों” ति बुज्कि, “अयं दुब्खनिरोधो” 
ति बुज्कि, 'अयं दुकखनिरोधगामिनी पटिपदा” ति बुज्मि; 
“इमे आसवा” ति बुज्कि, “अं आसवसमुदयो” ति बुज्कि 
« पें० ... “अयं आसवनिरोधगामिनी पटिपदा” ति बुज्कि; “इसमे 
धम्मा अभिव्ञेय्या' ति बुज्फि, “इमे धम्मा पहातब्बा' ति 
बुज्मि, 'इमे धम्मा सच्छिकातब्बा” ति बुज्कि, 'इमे धम्मा 
भावेतब्बा” ति बुज्कि; छन्नं फस्सायतनानं समुदयं च अत्थज्ुमं च 
अस्सादं च आदीनवं च॒ निस्सरणं च बुज्कि, पञ्चन्न' उपादान- 


लि पच्चेकबुद्धबाणेन सच्चानि बुज्धि - स्या०। २-२ स्या० पोत्थके तत्यि। ३. 
छन्न - स्था०। 


३.०.१] खमाबिसाणसुसनिदेसो र४७ 


क्खन्धानं समुदय्य च ...प०... निस्सरणं च बुज्कि, चतुन्नं महाभूतानं 
समुदयं न अत्थजूमं च अस्सादं॑ च आदीनवं च निस्सरणं च 
बुज्कि, य॑ किड्च समुदयधम्मं सब्बं॑ त॑ निरोधधम्म॑ ति बुज्कि। 

अथ' वा, य॑ बुज्भितब्ब॑ अनुबुज्मितब्ब॑ पटिबुज्मितब्बं , 
सम्बुज्मितब्ब॑ अधिगन्तब्बं' फस्सितब्ब॑ सच्छिकातब्बं, सब्बं त॑ तेन 
पच्चेकबोधिबाणेन बुज्मि अनुबुज्कि पटिबुज्मि सम्बुज्कि अधिगच्छि 
फस्सेसि सच्छाकासी ति। एवं सो पच्चेकसम्बुद्धों एको अतनुत्तरं 
पच्चेकसम्बोधिं अभिसम्बुद्धों ति-एको। 

चरे ति। अट्टू चरियायो - इरियापथचरिया, आयतनचरिया, 
सतिचरिया, समाधिचरिया, आणचरिया, मग्गचरिया, पत्तिचरिया', 
लोकत्थचरिया। इरियापथचरिया ति, चतूसु इरियापथेसु। आयतन- 
चरिया ति, छसु अज्भत्तिकबाहिरेसु आयतनेसु। सतिचरिया ति, 
चतूसू सतिपट्ठानेस्‌। समाधिचरिया ति, चतूसु भानेसु। आणचरिया 
ति, चतूसु अरियसच्चेसु। मग्गचरिया ति, चतूसु अरियमग्गेसु। 
पत्तिचरिया ति, चतूसु सामञ्ञफलेसु। लोकत्थचरिया ति, तथागतेसु 
अरहन्तेसु सम्मासम्बुद्धेसु पदेसतो पच्चेकसम्बुद्धेसू पदेसतो सावकेसु। 
इरियापथचरिया च पणिधिसम्पन्नानं, आयतनचरिया च॒ इन्द्रियेसु 
गृत्तद्वारानं, सतिचरिया च अप्पमादविहारीनं, समाधिचरिया च॑ 
अधिचित्तमनयुत्तानं, आणचरिया चर बुद्धिसम्पन्नानं, मग्गचरिया च 
सम्मापटिपन्नानं, पत्तिचरिया च अधिगतफलानं, लोकत्थचरिया च॑ 
तथागतानं अरहन्तानं सम्मासम्बुद्धानं पदेसतो पच्चेकबुद्धानं पदेसतो 
सावकानं। इमा अट्टू चरियायों। 

अपरा पि अट्ट चरियायो - अधिमुच्चन्तो सद्धाय चरति, 
पग्गण्हन्तो वीरियेन चरति, उपट्गुपेन्तो सतिया चरति, अविक्खेपं करोन्तो 
समाधिना चरति, पजानन्तो पञ्ञाय चरति, विजानन्तों विज्ञाण- 
चरियाय' चरति। एवं पटिपन्नस्स कुसला धम्मा आयापेन्ती ति- 
आयतनचरियाय चरति। एवं पटिपन्नो विसेसमधिगच्छती ति- 
विसेसचरियाय चरति। इमा अदट्ट चरियायो। 


१-१ स्था० पोत्यके वत्यि। २. स्था० पोत्यके तत्यि। ३. पटिपत्तिचरियां-स्था०; 
एंवमपरि पि। ४. मग्गेसु-स्या०। ५. विज्ञाणेन-स्था०। 
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अपरा पि अट्टट चरियायो-दस्सनचरिया च सम्मादिद्िया, 
अभिरोपनचरिया च सम्मासडूप्पस्स, परिग्गहचरिया च सम्मावाचाय, 
समुद्ानचरिया च सम्माकम्मन्तस्स, वोदानचरिया च सम्माआजीवस्स, 
परग्गहचरिया च सम्मावायामस्स, उपट्टानचरिया च्‌ सम्मासतिया, 

5 अविक्खेपचरिया च सम्मासमाधिस्स। इमा अट्टू चरियायो। 


लग्गविसाणकप्पो ति। यथा खग्गस्स नाम विसाणं एक 
होति अदुतियं, एवमेव सो पच्चेकसम्बुद्धों तक्‍कप्पो तस्सदिसों 
तप्पटिभागो। यथा अतिलोणं वुच्चति लोणकप्पो, अतितित्तको 
वुच्चति तित्तकप्पो, अतिमधुरं वृच्चति मधुरकप्पो, अतिउप्हं 
॥० बुच्चति अग्गिकप्पो, अतिसीतल॑ वुच्चति हिमकप्पों, महाउदकक्खन्धो 
वृच्चति समुहकप्पो, महाभिज्ञाबलप्पत्तो सावकों बुच्चति सत्यु- 
कप्पो ति; एवमेव सो पच्चेकसम्बुद्धों तत्थ' तक्‍्कप्पो तस्सदिसों 
तप्पटिभागों एको अदृतियों मुत्तबन्धनों सम्मा छोके चरति विहरति 
इरियति वत्तेति पारेति यपेति यापेती ति-एको चरे खग्गविसाण- 
७ कृप्पो। तेनाह सो पच्चेकसम्बुद्धों - 
“सब्बेसु भूतेसु निधाय दण्डं, 
अविहेंठयं अज्ञतरं पि तेसं। 
न पुत्तमिच्छेय्य कुतो सहायं, 
एको चरे खग्गविसाणकप्पो ति॥ 
१0 २. संसग्गजातस्स भवन्ति स्नेहा, 
स्नेहन्वयं दुक्लमिद पहोति। 
आदोीनवं स्नेहजं पेक्खमानो, 
एको चरें खग्गविसाणकप्पो॥ 
संसग्गजातस्स भवन्ति स्‍्नेहा ति। संसग्गा ति। द्वे संसग्गा - 
» दस्सनसंसग्गो च सवनसंसर्गो च। कतमों दस्सनसंसग्गो ? इधेकच्चो 
पस्सति इत्यिं वा कुमारि वा अभिरूपं दस्सनीयं पासादिकं परमाय 
वण्णपोक्खरताय समन्नागतं। दिस्वा पस्सित्वा अनुब्यञ्जनसो 
निमित्तं गण्हाति - केसा वा सोभना' मुखं वा सोभनं अक्खी वा 
१. अतितित्तिक॑-स्था०। २. स्या० पोत्थके नत्यि। ३. सोभणा-स्या०; एबमुपरि 
पि। ४. अविख -स्या०। 


३.०.२] जमाविसाणसुत्तनिदेसो १४९ 


सोभना कण्णा वा सोभना नासा वा सोभना ओट्ठा वा सोभना दन्‍्ता 
वा सोभना मुर्ख वा सोभनं गीवा' वा सोभना थना वा सोभना 
उरं वा सोभनं उदरं वा सोभनं कटि वा सोभना ऊरू वा सोभना 
जड्भा वा सोभना हत्था वा सोभना पादा' वा सोभना' अहुगुलियो वा 
सोभना नखा वा सोभना ति। दिस्वा पस्सित्वा अभिनन्दति अभिवदतति 
अभिपत्थेति अनुप्पादेति अनुबन्धति रागबन्धनं -अयं दस्सनसंसग्गो। 

कतमो सवनसंसग्गो ? इधेकच्चों सुणाति - असुकस्मि' 
ताम गामे वा निगमे वा इत्थी वा कुमारी वा अभिरूपा दस्सनीया 
पासादिका परमाय वण्णपोक्खरताय समन्नागता” ति। सुत्वा सुणित्वा 
अभिनन्दति अभिवदतति अभिपत्थेति अनुष्पादेति अनुबन्धति रागबन्धनं - 
अय॑ सबनसंसग्गो। 

स्‍्नेहा ति। हे स्नेहा - तण्हास्नेहों च दिद्विस्नेहो च। कतमों 
तण्हास्नेहों ? यावता तण्हासद्भातेन सीमकर्त' ओधिकतं परियन्तिक्ं 
परिग्गहितं ममायितं - “इदं मर्म', एतं मम, एत्तकं मम, एत्तावता 
मम”। रूपा' सद्दा गन्धा रसा फोट्ब्बा अत्थरणा पावुरणा दासि- 
दासा अजेकका कुक्‍्कुटसूकरा हत्थिगवास्सवत्ववा खेत्तं वत्यु हिरज्जं 
सुवण्णं गाभनिगमराजधानियो रद्ठं च जनपदो च्‌ कोसो च॒ कोट्टागारं 
चे, केवल पि महापथविं तण्हावसेन ममायति, यावता अद्गुसततण्हा- 
विचरितं' - अय॑ तपण्हास्नहो। 

कतमो दिट्विस्नेहों ! वीसतिवत्थुका सकक्‍्कायदिट्ठि, दसवत्थुका 
मिच्छादिद्वि, दसवत्थुका अन्‍्तग्गाहिकादिद्वि। या एवरूपा दिद्टि 
दिट्टिगतं दिट्ठिगहनं दिद्ठिकन्तारो दिद्ठिविसूकायिक दिद्टिविप्फन्दितं 
दिद्विसंयोजन॑गाहो पटिग्गाहों अभिनिवेसों परामासों कुम्मग्गो 
मिच्छापथो मिच्छत्त तित्थायतनं विपरियासग्गाहों” विपरीतग्गाहो 
विपल्लासग्गाहों मिच्छागाहों अयाथावकस्मिं याथावक ति गाहो, 
यावता द्वासट्टठि दिद्वटिगतानि - अयं दिट्टिस्नेहो। 


१. गिवा -स्या०। २. ऊ₹-स्यथा०। ३-३. स्या० पोत्थके नत्यि। ४. अमुकरस्मि- 
स्था०। ५. सीमकत मरियादिकतं-स्था०। ६ ममं-स्या०; एवमुपरि पि। ७. मम 
रूपा - स्था०। ८-८. पापुरणा दासीदासा-स्पा०। ९. अट्टसततण्हाविपरीता-स्या०। १०. 
विपरियेसग्गाहो - स्था० । 
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३५० चुल्लनिहेसो [३.०. २- 


संसग्गजातस्स भवन्ति स्‍्नेहा ति। दस्सनसंसग्गपच्चया' च 
सवनसंसग्गपच्चया' च तण्हास्नेहो च दिद्विस्सहो व भवन्ति 
सम्भवन्ति जायन्ति सज्जायन्ति निब्बत्तन्ति अभिनिब्बत्तन्ति 
पातुभवनन्‍्ती ति-संसम्गजातस्स भवन्ति स्नेहा। 

स्नेहन्वयं दुक्वमिदं पहोती ति। स्नेहों ति। दे स्नेहा - तण्हा- 
स्‍्नेहो च दिद्टिस्नेहो च॒ ... पे ०... अय॑ तण्हास्नेहो ... पे० ... अय॑ दिद्ठिस्नेहो । 
दुब्खसिदं पहोतो ति। इधेकच्चो कायेन दुच्चरित चरति, वाचाय 
दुःचरितं चरति, मनसा दुच्चरितं चर्रात, पाणं पि हनति, अदिल्नं 
पि आदियति, सन्धिं पि छिन्दति, निल्लोप॑'पि हरति, एकागारिक 
पि करोति, परिपन्थे पि तिट्ठति, परदारं पि गच्छति, मुसा पि 
भणति। तमेनं गहेत्वा रञ्ञो दस्सेन्ति - अयं, देव, चोरों आगुचारी । 
इमस्स य॑ इच्छसि तं दण्ड पण्ही” ति। तमेन राजा त॑' परिभासति। 
सो परिभासपच्चया पि दुक्‍्खं दोमनस्सं पटिसंवेदेति। एत॑ भय 
दुक्खं दोमनस्सं कुतो जात॑ं ? तस्स स्नेहपच्चया च नन्दिपच्चया च 
रागपच्चया चर नन्दिरागपच्चया च जात॑। 

एत्तकेन पि राजा न तुस्सति। तमेनं राजा बन्धापेति- 
अन्दुबन्धनेन वा रज्जुबन्धनेन वा सदल्डलुलिकबन्धनेन वा वेत्तबन्धनेन' 
वा लताबन्धनेन वा पेक्खबन्धनेन वा परिक्खेपबन्धनेन वा 
गामबन्धनेन वा निगमबन्धनेन वा रट्रुबन्धनेन' वा जनपदबन्धनेन 
वा, अन्तमसो सवचनीयं पि करोति - “न ते लब्भा इतो पक्‍कमितु 
ति। सो बन्धनपच्चया पि दुख दोमनस्सं पटिसंवेदेति। एत॑ भय 
दुक्ख॑ दोमनस्सं कुतो जात॑ ? तस्स स्नेहपच्चया च॑ नन्दिपच्चया च 
रागपच्चया च॒ नन्दिरागपच्चया च जात॑। 

एत्तकेन पि राजा न तुस्सति। तमेनं राजा तस्सेव धन 
आहरापेति - सतं वा सहस्सं वा सतसहस्स' वा'। सो धनजानि- 
पच्चया पि दुक्‍्ख॑ दोमनस्सं पटिसंवेदेति। एतं भय दुक्‍्खं दोमनस्सं 


१-१. विप्पल्लासपच्चया थे दस्सनसवनसंसमापक्चयां-स्था०। २. स्था० पोत्यकै 
नत्यि। ३- विलोप-स्यथा०। ४ स्या० पोत्थके नत्यि। ५-५ स्या० पोत्यके नत्यि। ६. 
नगरवन्धनेन वा रह्टबन्धनेन-स्या०। ७ निकखमितु-स्पा०। ८. तस्स-स्था०। ९-९. 
स्या० पोत्यके नत्यथि। 


३.०.२] खर्गविसाधसुसतनिहेतो २५१ 


कुतो जातं ? तस्स स्नेहपच्चया च नन्दिपच्चआ च रागपच्चया च 
नन्दिरागपच्चया च जात॑। 


एत्तकेन पि राजा न तुस्सति। तमेन राजा विविधा 
कम्मकारणा कारापेति- कसाहि पि ताक्ेति, वेत्तेहि' पि तालेति, 
अड्डुदण्डेहि' पि तालेति, ह॒त्यं पि छिन्दति, पादं पि छिन्दति, हत्थपाद॑ 
पि छिन्दति, कणष्णं पि छिन्दति, नासं पि छिन्दति, कण्णनासं पि 
छिन्दति, बिलज्भभालिकं पि करोति, सद्ुमुण्डिकं पि करोति, 
राहुमुखं पि करोति, जोतिमालिकं पि करोति, हत्थपज्जोतिकं पि 
करोति, एरकवत्तिक' पि करोति, चीरकवासिक॑ पि करोति, 
एणेय्यक॑ पि करोति, बह्िसमंसिकं पि करोति, कहापणिकं पि 
क्रोति, खारापतच्छिकं पि करोति, पलिघपरिवत्तिकं पि करोति, 
पलालपीठक॑ पि करोति, तत्तेन पि तेलेन ओसिज्चति, सुनखेहि' 
पि खादापेति, जीवन्तं पि सूले उत्तासेति, असिना पि' सीसं छिन्दति। 
सो कम्मकारणपच्चया पि दुक्‍्खं दोमनस्सं पटिसंवेदेति। एत॑ भय 
दुक्‍्खं दोमनस्सं कुतो जातं ? तस्स स्नेहपच्चया च नन्दिपच्चया 
च रागपच्चया च नन्दिरागपच्चया च जातं। राजा इमेस चतुन्नं 
दण्डानं इस्सरो। 


सो सकेन कम्मेन कायस्स भेदा परं मरणा अपायं दुग्गतिं 
विनिपातं निरयं उपपज्जति। तमेनं निरयपाला पञ्चविधबन्धनं नाम 
कम्मकारणं करोन्ति'-तत्तं अयोखिल हत्थे गमेन्ति, तत्तं अयोखिल दुतिये 
हत्थे गमेन्ति, तत्तं अयोखिल पादे गमेन्ति, तत्तं अयोखिल दुतिये पादे 
गमेन्ति, तत्तं अयोखिलं मज्मेउरस्मिं गमेन्ति। सो तत्थ दुक्खा तिब्बा 
खराकट्का वेदना वेदंति; न च ताव काल करोति याव न त॑ पापकम्मं 
ब्यन्तीहोति। एतं भय दुकक्‍्खं दोमनस्सं कुतो जातं ? तस्स स्नेहपच्चया 
च्‌ नन्दिपज्चया च रागपच्चया च नन्दिरागपच्चया च जात॑। 

तमेनं निरयपाला संवेसेत्वा' कुठारीहि तच्छन्ति ...पे ०... 
तमेन॑ निरयपाला उद्धपादं अधोसिरं गहेत्वा वासीहि तच्छन्ति। 


१. वेत्तेन-स्पा०। २. अडुदष्डेन-स्था०। ३. एरकवट्टिक-स्या०। ४. चिरवा- 
सिक-स्पा०। ५. सुनकेद् - स्था०। ६. स्था० पोत्यके नत्यि। ७, कारेन्ति-स्था०। ८, 
सवेसित्वा - स्था० । 
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र्५२ चुल्सतिदेतो [ ड्ै न्णिक ब्‌क्ः 


तमेन॑ निरयपाला रथे योजेत्वा आदित्ताय पथविया सम्पज्जलिताय 
सजोतिभूताय' सारेन्ति पि पच्चासारेन्ति पि। तमेन निरयपाला 
महन्तं अज्भारपब्बत आदित्त सम्पज्जलितं सजोतिभूत॑ आरोपेन्ति पि 
ओरोपेन्ति पि। तमेनं निरयपाला उद्धंपादं अधोसिरं गहेत्वा 
तत्ताय. लोहकुम्मिया पक्खिपन्ति आदित्ताय सम्पज्जलिताय 
सजोतिभूताय। सो तत्थ फेणुद्देहक॑ पच्चति। सो तत्थ फेणुद्ेहक 
पच्चमानों सकि पि उड़ गच्छति, सकि पि अधों गच्छति, सकिं 
पि तिरियं गच्छति। सो तत्थ दुक्‍्खा तिब्बा' खरा' कटुका वेदना 
वेदेति; न च ताव काल करोति याव न॒त॑ पापकम्मं ब्यन्ती- 
होति। एत॑ भयं दुक्‍्ख दोमनस्मं कुतो जात॑ ? तस्स स्नेहपच्चया च 
नन्दिपक््चया च॑ रागपच्चया च नन्दिरागपच्चया च जात॑। 
तमेनं निरयपाला महानिरये पक्खिपन्ति। सो खो पन 
महानिरयो - 
चतुक्कण्णो चतुद्वारो, विभत्तो भागसों मितो। 

फ़ अथोपाकारपरियन्तो, अथसा पटिकुज्जितो ॥ 
तस्स अयोगया भूमि, जलिता तेजसा युता। 
समन्‍ता योजनसतं, फरित्वा तिट्ठति सब्बदा।॥ 
कदरियातपना घोरा, अच्चिमन्तो दुरासदा। 
लोमहंसनरूपा च, भेस्मा' पटिभया दुखा'॥ 

90 पुरत्थिमाय च भित्तिया, अच्चिक्खन्धों समुद्ठितो। 
डहन्तो पापकम्मन्ते, पच्छिमाय पटिहज्जत्ति॥ 
पच्छिमाय च भित्तिया, अच्चिक्खन्धो समुद्ठितो। 
डहन्तो पापकम्मन्ते, पुरिमाय पटिहज्जति॥ 
दक्खिणाय च भित्तिया, अच्चिक्खन्धो समुद्दितो। 

25 डहन्तो पापकम्मन्ते, उत्तराय पटिहज्ञति॥ 
उत्तराय च भित्तिया, अच्चिक्सन्धो समुट्ठितों। 

जा डहन्तो पापकम्मन्ते, दक्खिणाय पटिहज्ञति॥ 


पी १. सम्जोतिभूताय - स्या० । २. तिप्पा-स्था०। ३. स्था० पोत्थके तत्यि। ४. 
>“स्था०। ५. निरये-स्था०। ६ भिस्मा-स्था०३ ७ दुक्‍्ला - स्था०३ ८, 
पुरत्विमाय-स्था० | 
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३.०.२] खमारकिक्ावशुछमिदेतो २५३ 


हेंट्ुती च समुद्दाय', अच्चिक्सन्धो भयानकों। 
डहन्तो पापकम्मन्ते, छदनस्मि पटिह्ञति॥ 


छदनम्हा समुद्राय, अच्चिक्सन्धो भयानकों। 
डहन्तो पापकम्मन्ते, भूमियं पटिहम्जति॥ 
अयोकपालमादित्तं, सन्तत्तं जलितं यथा। 
एवं अवीचिनिरयो, हेट्ठटा उपरि पस्सतो॥ 


तत्य सत्ता महाल॒द्वा, महाकिब्बिसकारिनो। 
अच्चन्तपापकम्मन्ता, पच्चन्ति न च भिय्यरे॥ 


जातवेदसमोी कायो, तेस॑ निरयवासिनं। 
पस्स कम्मानं दन्हत्तं, न भस्मा होति' न पि मसि॥ 


पुरत्थिमेन पि धावन्ति, ततो धावन्ति पच्छिमं। 
उत्तरेन पि धावन्ति, ततो धावन्ति दक्खिणं।॥ 

यं य॑ं दिस पधावन्ति, त॑ त॑ द्वारं पिधीयत्ति'। 
अभिनिक्खमितासा ते, सत्ता मोक्खगवेसिनों॥ 
न ते ततो निक्‍्खभितुं, लभन्ति कम्मपच्चया। 
तेसं च पापकम्मन्तं', अविपक्क कतं बहुं ति॥ 


एतं भयं दुक्‍्खं दोमनस्सं कुतो जातं ? तस्स स्नेहपच्चया च 
नन्दिपक्चया च रागपच्चया च नन्दिरागपच्चया च जात॑। 

यानि च नेरयिकानि दुक्‍्खानि यानि च तिरच्छानयोनिकानि 
दुकखानि यानि च पेत्तिविसयिकानि दुक्खानि यानि च मानुसिकानि' 
दुक्खानि, तानि कुतो जातानि कुतो सञ्जातानि कुतो निब्बत्तानि कुतो 
अभिनिब्बत्तानि कुतो पातुभूतानि ? तस्स स्नेहपच्चया च नन्दिपच्चया 
च्‌ रागपच्चया च नन्दिरागपच्चया च भवन्ति सम्भवन्ति जायन्ति 
सञ्जायन्ति निब्बत्तन्ति अभिनिब्बत्तन्ति पातुभवन्ती ति - स्नेहन्वयं 
दुक्खमिदं पहोति। 


न््न्जजीजी सी भा 


१. समुद्दितों -स्था०; एवमुपरि पि। २. होन्ति-स्यथा०। रे. पच्छतो-स्था०। 
४-४, दिसम्पि धावन्ति-स्था०। ५. पिथिय्यति-स्था०१ ६. पापक कम्म-स्या०। ७. 
मानुसकाति -स्यथा०। 
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शे५४ चुल्सनिद्ेशों [३.० .२- 

आदीनवं स्नेह पेक्लमानो ति। स्नेहों ति। दे स्‍्नेहा - तण्हा- 
स्‍्नेहो च दिट्टिस्नेहो च... पे० ... तण्हास्नेहों ... पे०... अय॑ दिद्ठिस्नेहों। 
आदीनवं स्नेहज पेक्लमानों ति। तण्हास्नेहों' च दिद्विस्नेहों' च आदी- 
नव॑ं स्नेहजं पेक्वमानो दक्‍्खमानों ओलोकयमानो निज्ञ्ञायमानों 
उपपरिक्खमानों ति - आदीनवं स्नेहजं॑ पेक्लमानो एको चरे खग्ग- 
विसाणकप्पो। तेनाह सो पच्चेकसम्बुद्धों - 


“संसग्गजातस्स भवन्ति स्नेहा, 
स्नेहन्वयं दुक्खमिदं पहोति। 
आदीनवें स्नेहजं पेक्खमानो, 
एको चरे खग्गविसाणकप्पो” ति॥ 
३. मित्ते सुहज्जे अनुकम्पमानों, 
हापेति अत्यं पटिबद्धचित्तो। 
एतं भय सनन्‍्थवे पेक्लमानो, 
एको चरे खरगविसाणकप्पो॥ 
मित्ते सुहज्जे अनुकम्पमानों हापेति अत्थं पटिबद्धचित्तो ति। 
मित्ता ति। दे मित्ता - अगारिकमित्तो' च अनागारिकमित्तो च। 
कतमो अगारिकमित्तो' ? इधेकच्चो दुहदं ददाति, दुष्च्जं चजति, 
दुक्‍्करं करोति, दुक्खमं खमति, गुय्हमस्स आचिक्खति, गुय्हमस्स परि- 
गृहति,' आपदासु न विजहृति, जीवितं पिस्स अत्थाय परिच्चत्तं होति, 
खीणे नातिमञ्जति - अयं अगारिकमित्तो। 
कृतमों अनागारिकमित्तो ? इध भिक्‍्खु पियो च होति मनापो 
च्‌ गरु च भावनीयो च वत्ता' च वचनक्खमों च ग्रम्भीरं च कथं कत्ता, 
नो च अद्वानें नियोजेति अधिसीले समादपेति, चतुन्नं सतिपट्टानानं 
भावनानुयोगे समादपेति, चतुच्न सम्मप्पधानानं ... पे०... चतुन्नं इद्धि- 
पादान॑ ... पत्चन्न॑ इन्द्रियानं ... पञ्चन्न॑ बलान॑ ... सत्तन्नं बोज्ञड्भानं ... 


अरियस्स अद्वृज्जिकस्स मग्गस्स भावनानुयोगे समादपेति - अय॑ अना- 
गारिकमित्तो। 





१-१. तण्हास्नेहे च दिद्विस्नेहें -स्था०। २. मित्तो -स्या०। ३. आगारिकमित्तो - 
स्था० ४. परिगुय्हति-स्था०। ५-५. स्या० पोत्यके नत्थि। 


३,०.३] खम्गविताणपुत्तनिदेसो २५५ 


सुहज्जा वुच्चन्ति येहि सह आगमन फासु गमन फासु ठानं._ 8. #6 
फासु निसज्जनं फासु सयनं कासु आलपन॑ फासू सल्लूपनं फासु उल्लपन 
फासु समुल्लपनं फासु। मित्ते सुहज्जे अनुकम्पमानों हापेति अत्यं ति। 
मित्ते च सृहज्जे च सन्दिद्ठें च सम्भत्ते च सहाये च अनुकम्पमानो अनुपेक्ख- 
मानो अनुगस्हमानो' अत्तत्यं पि परत्थं पि उभयत्थं पि हापेति, दिट्दु- ४ 
धम्मिक पि अत्थं हापेति, सम्परायिक पि अत्थं हापेति, परमत्थं पि 
हापेति पहापेति' परिहापेति परिधंसेति परिवज्जेति' अन्तरधापेती 
ति - मित्ते सुहज्जे अनुकम्पमानों हापेति अत्यथं। 

पटिबद्धचित्तो ति। द्वीहि कारणेहि पटिबद्धचित्तो होति - अत्तानं 
वा नीच उपेन्तो परं उच्च ठपेन्तो पटिबद्धचित्तो होति, अत्तानं वा उच्च 
ठपेन्तो पर नीच ठपेन्तो पटिबद्धचित्तो होति। कथं अत्तानं नीच ठपेन्तो 
परं उच्च ठपेन्तो पटिबद्धचित्तो होति ? तुम्हे में बहूपकारा', अहं तुम्हे 
निस्साय लभामि चीवरपिण्डपातसेनासनगिलानपच्चयभेसज्जपरिक्वारं। 
य॑ं पि में अज्जे दातुं वा कातुं वा मअजन्ति तुम्हें निस्साय तुम्हें सम्पस्सन्ता। 
य॑ पि में पोराणं मातापेत्तिक नामगोत्तं, तं पि में' अन्तरहितं। तुम्हेहि 
अहूं आयामि - असुकस्स कुलुपको, असुकाय कुलुपको” ति। एवं क्त्तानं 
नीच ठपेन्तो परं उच्च ठपेन्तो पटिबद्धचित्तो होति। 

कथ्थं अत्तानं उच्च ठपेन्तों परं नीच ठपेन्तो पटिबद्धचित्तो 
होति ? “अह तुम्हाक॑ बहुपकारो, तुम्हें मं आगम्म बुद्धं सरणं गता, धम्म॑ 
सरणं गता, सद्णं सरणं गता, पाणातिपाता पटिविरता, अदिल्लादाना » 
पटिविरता, कार्मेसुमिच्छाचारा पटिविरता, मुसावदा पटिविरता, सुरा- 
मेरयमज्जपमादद्वाना पटिविरता; अहं तुम्हाकं उद्देसं देमि, परिपुच्छं 
देमि, उपोसथं आचिक्खामि, नवकम्मं अधिट्ठामि। अथ पन तुम्हे मं 
उज्म्मित्वा' अज्जे सक्‍करोथ गरुं करोथ मानेथ पूजेथा ' ति। एवं अत्तानं 
उच्च ठपेन्तो परं नीच ठपेन्तो पटिबद्धचित्तो होती ति-मभित्ते सुहज्जे % 
अनुकम्पमानो, हापेति अत्थं पटिबद्धचित्तो। 

एतं भय सन्‍्थवे पेक्‍्खमानों ति। भयं ति। जातिभयं जराभयं 
ब्याधिभयं मरणभय राजभयं चोरभयं अग्गिभयं उदकभयं अत्तानुवाद- आओ 
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१, अनुग्गग्हमानो -स्या०। २-२, स्या०» पोत्यके नत्यि। ३. परिसज्जेति -स्था०। 
४. बहूपकारका -स्था०। ५. स्या० पोत्थके तत्यि। ६. परिज्वजित्वा -स्था०। 
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१५६ चुल्लनिदेसो [३,०.३- 


भय परानुवादभयं दण्डभयं दुग्गतिभयं ऊमिभयं कुम्भिलभयं आवद्ठभय॑ 
सुसुमारभयं' आजीविकभयं असिलोकभयं परिससारज्जभयं मदनभयं' 
भयानक छम्मितत्तं लोमहंसो चेतसों उब्बेगो' उत्रासो। सन्थवे ति। 
दे सन्‍्थवा - तण्हासन्थवों च दिट्टिसन्थवों च... पे० ... अयथ॑ तण्हासन्थवों 
.« पे० ... अय॑ दिट्विसन्थवों। एतं भयं सनन्‍्थवे पेक्खसमानों ति। एत॑ 
भयं सनन्‍्थवे पेक्समानों दक्खमानो ओलोकयमानों निज्ञायमानों उप- 
परिक्खमानों ति-एत॑ भयं सन्‍्थवे पेक्लमानो एको चरे खग्गविसाण- 
कंप्पो। तेनाह सो पच्चेकसम्बुद्धों - 


भित्ते सुहज्जे अनुकम्पमानो, 
हापेति अत्थं पटिबद्धचित्तो। 
एतं भय सन्थवे पेक्खमानो, 
एको चरे खग्गविसाणकप्पो” ति॥ 
४. वंसों विसालों व यथा विसत्तो, 
पुत्तेस दारेसु च या अपेक्खा। 
वंसक्कछछीरों' व असज्जमानो, 
एको चरे खर्गविसाणकप्पो॥ 
वंसो विसालो व यथा विसत्तों ति। वंसो वुच्चति वेह्वगुम्बो। 
यथा वेह्लुगुम्बस्मि पोराणका' वंसा सत्ता विसत्ता आसत्ता' रूग्गा 
लग्गिता पलिबुद्धा, एवमेव विभ्तत्तिका वुच्चति तण्हा। यो रागो सारागो 
अनुनयो अनुरोधों नन्‍्दी नन्दिरागों चित्तस्स सारागो इच्छा मुच्छा 
अज्ञोसानं गेधो पलिगेधों सद्भो पड्भो एजा माया जनिका सञ्जननी 
सिब्बिनी जालिनी सरिता विसत्तिका सुत्त” विसटा' आयूहनी दुतिया 
पणिधि भवनेत्ति वनं बनथों सन्‍्थवों सिनेहों अपेक्खा पटिबन्धुट आसा 
आसीसना' आसीसितरत्त' रूपासा सहासा गन्धासा रसासा फोट्टब्बासा 
लाभासा धनासा पृत्तासा जीवितासा जप्पा पजप्पा अभिजप्पा जप्पना" 





१ सुसुमारभय-स्था०। २. आजीविकाभय -स्या०। ३. स्या० पोत्यके नत्यि। 
४ उब्बेग्गो हा ५-५ वसकढीरोव -स्या०। ६-६, कण्टका जटिला ससिब्बिता विसत्ता - 
स्था०। ७-७. सोत्त विसता -स्था०। ८, पढिवद्धा -स्या०। ९-९ आसिसना आसिसितत्तं 
५ ०। ९-९, ! आसि का 
स्था०) १०. ज॑प्पायना - स्था० । ड़ 


३.०,४] खगधिसाण॑सुसनिदेसो २५७ 


जप्पितत्त लोलुप्पं लोलृप्पायना लोल्प्पायितर्स' पुच्छण्जिकता' 
साधुकम्यता' अधघम्मरागों विसमलोभो” निकन्ति निकामना पत्थना 
पिहना सम्पत्थना कामतण्हा भवतण्हा विभवतण्हा रूपतण्हा अरूपतण्हा 
निरोधतण्हा रूपतण्हा सहतण्हा गन्धतण्हा रसतण्हा फोटब्ब- 
तण्हा धम्मतण्हा ओघो योगो गन्‍्थों उपादानं आवरणं नीवरणं छदन 
बन्धनं उपक्किलेसो अनुसयो परियूद्वानं लता वेविच्छ दुक्खमूल दुक्‍्ख- 
निदान दुक्खप्पमवों मारपासों मारबछिसं मारविसयों मारनिवासों 
मारबन्धनं तण्हानदी तण्हाजाल तण्हागदुदुल' तण्हासमुद्ों अभिज्ञा 
लोभो अकुसलमूलं। 

विसत्तिका ति। केनद्रेन विसत्तिका ? विसाला ति विसत्तिका 
विसता ति विसत्तिका, विसटा ति विसत्तिका, विसमा' ति विसत्तिका', 
विसक्कती ति विसत्तिका, विसंहरती ति विसत्तिका, विसंवादिका ति 
विसत्तिका, विसमूला ति विसत्तिका, विसफला ति विसत्तिका, विस- 
परिभोगा ति विसत्तिका। विसाला वा पन तण्हा रूपे सह्े गन्धे रसे 
फोट्डब्बे कुले गणे आवासे लाभे यसे पसंसाय सुखे चीवरे पिण्डपाते 
सेनासने गिलानपच्चयभेसज्जपरिक्खारे कामधातुया रूपधातुआ अरूप- 
धातुया कामभवे रूपभवे अरूपभवे सञ्ञाभवे असड्ञाभवे नेवसज्ञा- 
नासड्ञाभवे एकवोकारभवे चतुवोकरभवे पज्न्चववोकारभवे अतीते 
अनागते पच्चुप्पन्ने दिट्ठसुतमुतविज्ञातब्बेसु धम्मेसु विसता' वित्थता 
ति- विसत्तिका ति- वंसो विसालो व यथा विसत्तो। 

पुत्तेसु दारेसु च या अपेक्खा ति। पुत्ता ति। चत्तारों पृत्ता 
- अन्नजो पुत्तो, खेत्तजो' पुत्तो, दिश्लको पुत्तो, अन्तेबासिको पुत्तो। 
दारा वुच्चन्ति भरियायो। अपेक्खा वुच्चन्ति तण्हा। यो रागो 
सारागो ... पे०... अभिज्ञा लोभो अकुसलमूलं ति-पुत्तेसु दारेसु च 
या अपेक्खा | 


वंसककठीरोीं व असज्जमानो ति। वंसो वुच्चति 
वेक्ुगुम्बो । यथा वेल्गुगुम्बस्मि तरुणका' कलीरका' असत्ता अलग्गा 


१. लोलुप्पा -स्था०। २. लोलुप्पितत्त -स्पा०। ३-३. पुच्छड्चिकता असाधुकस्यता - 
स्था०। ४. विसमरागो विसमलोभो-स्पा०। ५. तप्हागहुल -स्था०। ६-६. स्या० पोत्यके 
नत्यि। ७, विसटा -स्यथा०। ८. लेत्रजो-स्यथा०। ९-९. तरुणकछीरा-स्या०१ 

चु० नि०-३३ 


ड्् 


0 


किन 


58. ६६8 


२५८ चुस्सनिहेसो [३. ०. ४- 


अगरधिता' अपलिबुद्धा निक्‍्खन्ता निस्सटा विप्पमुत्ता एक्मेव। सब्जा' 
ति'। ढे सज्जना -तण्हासज्जना च्‌ दिट्टिसज्जना च॒ ... पे० ... अय॑ तण्हा- 
सज्जना ... पे० ... अथं दिद्विसज्जना। तस्स पच्चेकसम्बुद्धस्स तण्हा- 
सज्जना पहीना, दिद्विसज्जना पटिनिस्सद्ठा। तण्हासज्जनाय पहीनत्ता 
दिद्विसज्जनाय पटिनिस्सद्त्ता सो पच्चेकसम्बुद्धों हपे न सज्जति 
पद्दे न सज्जति गन्धे न सज्जति रसे न सज्जति फोट्ब्ब न सज्जति 
कुले ... गणे ... आवासे ... लाभे ... यसे ... पसंसाय ... सुखे ... चीवरे 
.» पिण्डपाते .. सेनासने ... गिलानपच्चयभेसज्जपरिक्खारें ... काम- 
धातुया ... रूपधातुया ... अरूपधातुया ... कामभवे ... रूपभवे ... अरूप- 
७ भवे ... सञ्ञाभवे ... असञ्ञाभवे ... नेवसञ्ञानासञ्ञाभवे ... एक- 

वोकारभवे ... चतुवोकारभवे . . पञ/चवोकारभवे ... अतीते ... अनामते ... 

पच्चुप्पन्ने ... दिट्ुसुतमुतविज्ञातब्बेसु धम्मेसु न सज्जति न गण्हाति' 

न बज्ञति न पलिबज्ञति न' मुच्छति'; निक्‍्खन्तो निस्सटो विप्पमुत्तो 

विसज्ञुत्तो' विमरियादिकतेन चेतसा विहरती ति - बंसक्कछीरों व 
४ असज्जमानो एको चरे खग्गविसाणकप्पो। तेनाह सो पच्चेकसम्बुद्धों - 


“बसो विसालो व यथा विसत्तो, 
पुत्तेसु दारेसु च या अपेक्खा । 
वंसक्कछीरों व असज्जमानो, 

एको चरे खग्गविसाणकप्पो” ति॥ 


ध ५. भिगों अरञ्ञम्हि यथा अबढ्ो', 
येनिच्छक॑ गच्छति गोचराय। 
विज्ञू नरो सेरित॑' पेक्खमानों, 
एको चरे खग्गविसाणकप्पो॥ 
सिगो अरड्मम्हि यथा अबद्धों येनिच्छकं गच्छति गोचराया 
» ति। भिगों ति। दे सिगा - एणिमिगो च पसदर्सिगो' च। यथा आर- 
डिजिको भिगो अरज्जे पवने' चरमानो' विस्सत्यो गच्छति विस्सत्थी 
तिट्ठति विस्सत्यो निसीदति विस्सत्थों सेय्यं कप्पेति। 


क्ष् 


१. अपलिवेद्विता - स्या०। २-२. स्या० पोत्यके नत्यि। ३, गयहूति - स्या०। ४-४, 


स्मा० पोत्यके नत्यि। ५. विसयुत्तो-स्था०। ६. अबन्धों- कह 
८. सरभमिगों - स्था०। ९-९, वसमानो - स्या० । ०। ७. सेरित- स्था०। 


३.०.५] खग्गविशाजसुशतिदेसो २५९ 


वुत्त हेते मगवता - सेय्यथापि, भिक्‍खबे, आरज्ञिको मिगों' 
अरझ्जे पवने चरमानो विस्सत्थो गल्छति विस्सत्थो तिट्ठति विस्सत्थो 
निसीदति विस्सत्थों सेय्यं कप्पेति। त॑ किस्स हेतु ? अनापाथगतो, 
भिक्‍खनवे, लुदस्स। एवमेव खो, भिक्‍खवे, भिक्‍खु विविच्चेव कार्मेहि 
विविच्च अकुसलेहि धम्मेहि सवितक्‍्क सविचारं विवेकर्ज पीतिसुख 
पठमं झानं उपसम्पज्ज विहरति। अय॑ वुच्चति, भिक्‍खवे, भिक्‍खु 
अन्धमकासि मारं, अपदं वधित्वा मारचक्खुं अदस्सन गतों पापिमभतो। 


“पुन चपरं, भिक्‍खवे, भिक्‍खु वितक्‍्कविचारानं वृपसमा अज्ज्त्तं 
सम्पसादन॑ चेतसो एकोदिभाव॑ अवितक्क॑ अविचार॑ समाधिज 
पीतिसुखं दुतिगं झानं उपसम्पज्ज विहरति। अय॑ वुच्चति, भिकक्‍खवे, 
भिक्‍खू अन्धमकासि मारं, अपदं वधित्वा मारचक्खुं अदस्सनं 
गतो पापिमतो। 


“पुन चपरं, भिक्‍खवे, भिक्‍खु पीतिया च विरागा उपेक्खको 
च विहरति सतो च सम्पजानो सुखं च कायेत पटिसंवेदेति, य॑ं तं अरिया 
आचिक्खन्ति 'उपेक्खको सतिमा सुखविहारी' ति ततियं झान॑ं उप- 
सम्पज्ज विहरति। अयं वुच्चत्ति, भिक्‍्खवे, भिक्‍खु अन्धमकासि मार, 
अपदं वधित्वा मारचक्खुं अदस्सनं गतों पापिमतों। 

“पुन चपरं, भिक्‍खवे, भिक्‍्खु सुखस्स च पहाना दुक्‍्ख॒स्स च 
पहाना पुब्बेव सोमनस्सदोमनस्सानं अत्थज्भुमा अदुक्लमसुखं उपेक्खा- 
सतिपारिसुद्धि चतुत्थं झान॑ उपसम्पज्ज विहरति। अयं वुच्चति, 
भिक्‍्खवे, भिक्‍्खु अन्धमकासि मारं, अपदं वधित्वा मारचक्खुं अदस्सनं 
गतो पापिमतों। 


“पुन चपरं, भिकखवे, भिक्‍्खु सब्बसो रूपसञ्ञानं समतिक्‍्कमा 
पटिघसअ्जानं अत्थड्भमा तानत्तसञ्जानं अमनसिकारा अनन्तो आकासो' 
ति आकासानज्चायतनं उपसम्पज्ज विहरति। अयं वुच्चति, भिक्‍खवे, 
भिक्‍खु अन्धमकासि मारं, अपदं व्धित्वा मारचक्खुं अदस्सनं गतो 
पापिमतो। 


“पुन चपरं, भिक्‍खवे, भिक्‍खु सब्बसो आकासानअञ्चायतनं 


समतिककम्म अनन्तं विज्ञा्ं ति विज्ञाणञज्वायतनं उपसम्पज्ज 
विहरति »»पे० ... ॥ 


कक 


न 
बट 


हम 
प्र 


छ् 


२६० घुल्लनिहेसो [३.० .५० 


“पुन चपरं, भिक्‍खवे, सब्बसो विज्ञाणञ्चायतनं समतिक्‍्कम्म 
नत्यि किज्ची ति आकिज्चञ्ञायतनं उपसम्पज्ज विहरति 
पक पे० 5५० | 


“पुन चपरं, भिक्‍खवे, सब्बनो आकिज्चञ्ञायतनं सम- 
तिक्कम्म नेवसजञ्ञजानासज्ञायतनं उपसम्पज्ज विहरति ... पे० ...। 


“पुन चपरं, भिक्‍खवे, सब्बसों नेवसञ्ञानासञ्ञायतनं समति- 
क्कम्म सज्जावेदयितनिरोध उपसम्पज्ज विहरति, पञ्ञाय चस्स दिस्वा 
आसवा परिक्‍्खीणा होन्ति। अय॑ वुच्चति, भिक्‍्खवे, भिक्‍्खु अन्धमकासि 
मारं, अपदं वधित्वा मारचक्खुं अदस्सनं गतो पापिमतो, तिण्णो लोके 
विसत्तिकं। सो विस्सत्थो गच्छति विस्सत्थो तिट्ठति विस्सत्थो निसी- 
दति विस्सत्यो सेय्यं कप्पेति। त॑ं किस्स हेतु ? अनापाथगतों, भिक्‍खवे, 
पापिमतो ति-मिगो अर|ज्जम्हि यथा अबडद्धों येनिच्छकं गच्छति 
गोचराय। 


विज्ञू नरो सेरितं पेक्‍्खमानों ति। विड्जू ति। पण्डितो 

पञ्जवा बुद्धिमा आणी विभावी मेधावी। नरो ति। सत्तो माणवो' 
पोसो पुर्गलो जीवो जागु' जन्तु इन्दगु मनुजो। सेरी ति। ढे सेरी - 
धम्मो पि सेरी पुग्गलो पि सेरी। कतमो धम्मों सेरी ? चत्तारों सति- 
पट्टाना चत्तारों सम्मप्पधाना चत्तारो इद्धिपादा' पब्चिन्द्रियानि पञ्च 
बलानि सत्त बोज्ञज्ा अरियो अट्टठृड्जिको मग्गो - अय॑ं धम्मो सेरी। 
कतमो पुरगलो सेरी ? यो इमिना सेरिना धम्मेन समन्नागतो, सो वुच्चति 
पुग्गलो सेरी। बिज्भ्र्‌ नरो सेरितं पेक्खमानों ति। विज्ञू नरो सेरित॑ 
धम्म॑ पेक्वमानों दक्खमानो' ओलोकयमानो निज्ञायमानो उपपरिक्ख- 
मानों ति- विज्ञू नरो सेरितं पेक्वमानो एको चरे खग्गविसाणकप्पो। 
तेनाह सो पच्चेकसम्बुद्धो - 

“मिगो अरज्ञम्हि यथा अबढ़ो, 

येनिच्छक॑ गच्छति गोचराय। 

विज्ञू नरो सेरितं पेक्खमानो, 

एको चरे खग्गविसाणकप्पो” ति॥ 


१. मानवों - स्था०। २. जातु 
४, स्था० पोत्यके नत्यि। 





“स्था०। ३. इद्धिप्पादा-स्था७; एबमुर्पार पि। 


३,०.६] खग्गजिसाणसुत्तनिददेशो २६१ 


६. आमन्तना होति सहायमज्मे, 
वाले ठाने गसने चारिकाय। 
अनभिज्मित सेरितं पेक्‍्समानो, 
एको चरे खग्गविसाणकप्पो॥ 
आमन्‍्तना होति सहायमज्के वासे ठाने गमने चारिकाया ति। 
सहाया वृच्चन्ति येहि सह आगमन फासू गमन॑ फासु गमनागमनं फासु 
ठानं फासू निसज्जनं' फासु सयनं फासु आलपन फासु सल्लपनं फासु 
उल्लपनं फासु समुल्लपनं फासु। आमन्तना होति सहायमज्के वासे 
ठाने गमने चारिकाया ति। सहायमज्झो वासे पि ठाने पि गमने पि 
चारिकाय पि अत्तत्थमन्तना परत्थमन्तना उभयत्थमन्तता दिद्युधस्मि- 
कत्थमन्तना सम्परायिकत्थमन्तना परमत्थमन्तवा ति - आमन्तना होति 
सहायमज्झे वासे ठाने गमने चारिकाय। 
अनभिज्मितं सेरितं पेक्लमानो ति। अनभिज्मितं एत॑ 
वत्थु बालानं असप्पुरिसानं॑ तित्यियानं॑ तित्थयसावकानं, यदिदं - 
भण्डुकासायवत्थवसनता । अभिज्झितं एत॑ वत्थु पण्डितानं 
सप्पुरिसान बुद्धसावकानं पच्चेकबुद्धानं, यदिदं-भण्डुकासायवत्थ- 
वसनता। सेरी ति। द्वें सेरी - धम्मो पि सेरी पुग्गलो पि सेरी। 
कतमो धम्मो सेरी? चत्तारों सतिपट्टाना ... पे० ... अरियो 
अट्टूड्जिको मग्गो -अयं धम्मो सेरी। कतमो पुग्गलो सेरी? यो 
इसिना सेरिता धम्मेन समन्नागतो, सो वुच्चति पृुग्गलो सेरी। 
अनभिज्मितं सेरितं पेक्खमानो ति। सेरितं धम्मं पेक्वमानों दक्ख- 
भानो ओलोकयमानो निज्ञायमानो उपपरिक्खभानो ति - अन- 
भिज्झितं सेरितं पेक्‍्खमानों एको चरे खग्गविसाणकप्पो। तेनाह सो 
पच्चेकसम्बुद्धों - 
“आमन्तना होति सहायमज्ो, 
वासे ठाने गमने चारिकाय। 
अनभिज्ज्ितं सेरितं पेक्खमानो, 
एको चरे खग्गविसाणकप्पो” ति। 


कििणनभन- 5 


१. निस्सज्जनं -स्था०। २. भण्डकासाय० -स्या०। 
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२६२ चुल्लमिहेंसो [३.०.७- 
७. खिंट्टा रतो होति सहायमज्मे, 
पुत्तेसु न बिपुल होति पेम॑। 
| पियविप्पयोग॑ विजिगृच्छमानो, 
एको चरे खग्गविसाणकप्पो॥ 

४ खिड्डा रती होति सहायमज्के ति। लिट्ठा। ति। दे खिड्डा - 
कायिका च खिह्ा वाचसिका च खिड्डा। कतमा कायिका खिड्डा ? 
हत्यीहि पि कीछन्ति, अस्सेहि पि कीलछन्ति, रथेहि पि कीछन्ति, धनूहि 
पि कीढ्न्ति, थरूहि' पि कीछन्ति,, अद्गपदेहि पि कीछल्ति, दसपदेहि 
पि कीढछन्ति, आकासे पि कीछन्ति, परिहारप्थे पि कीछन्ति, सन्तिकाय 

0 पि कीछन्ति, खलिकाय पि कील्न्ति, घटिकाय पि कीलछन्ति, सलाक- 

हत्थेन पि कीछन्ति, अक्खेन पि कीहन्ति, पद्भचीरेन' पि कीह्न्ति, 

वद्भुकेन पि कीलन्ति, मोक्वचिकाय पि कीछन्ति, चिझुगुलकेन पि 
कीछन्ति, पत्ताछ॒हकेन पि कीछन्ति, रथकेन पि कीढ्टन्ति, धनुकेन पि 
कीछन्ति, अक्खरिकाय पि कीछल्ति, मनेंसिकाय पि कीछलन्ति, यथा- 
वज्जेन पि कीढन्ति। अय॑ कायिका खिट्डा। 

कतमा वाचसिका खिट्डा ? मुखभेरिक' मुखालम्बरं मुख- 
डिण्डिमक' मुखचलिमक' मुखकंरक' मुखदहरिक नाटकं' लासं गीत॑ 
दवकम्मं। अं वाचसिका खिट्डा। 

रती ति। अनुक्कष्ठिताधिवचनमेत' रती ति। सहाया वुच्च- 
न्ति येहि सह आगमन फासु गमन फासु गमनागमनं फासु ठान॑ फासु 
निसज्जन फासु सयन फासु आलपन फासु सल्लपन फासु उल्लपनं फासु 

समुल्लपनं फासु। खिड्डा रती होति सहायमज्भे ति। खिड्डा च 

रति च सहायमज्झे होती ति-खिट्टा रती होति सहायमज्े। 

पुत्तित च विपुलं होति पेम॑ ति। पुत्ता ति। चत्तारो- 
पुत्ता - अत्रजो पृत्तो, खेत्तजो पुत्तो दिन्नको पुत्तो, अन्तेवासिको पुत्तो। 
पुत्तेतु च बिपुल होति पेम॑ ति। पृत्तेसु च अधिमत्तं होति पेम॑ ति - 
पुत्तेसु च॒ विपुल होति पेम॑। 
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म १-१ स्था० पोत्यके नत्यि। २ पद्धुचीरेन-स्या०। ३-३. मुखमेरियं मुलाहम्बदं 
भक - स्था०। ४-४. मुखवलिसक मुखभेरुक्धक -स्था०। ५. ताटिक-स्यथा०। ६. 
अनुक्कृष्ठितावचनमेत - स्या ० । 


३.०.८] खग्गविसानसुशनिदेेसो १६३ 


पियविष्पयोग विजिगुच्छमानों ति। दे पिया-सत्ता वा सल्भारा' 
वा। कतमे सत्ता पिया ? इध यस्स ते होन्ति अत्यकामा हितकामा 
फासुकामा योगक्खेमकामा माता वा पिता वा भाता वा भगिनी वा 
पुत्तो वा धीता वा मित्ता वा अमच्चा वा आती वा सालोहिता वा, 
इमे सत्ता पिया। 


कतमे सद्भारा पिया ? मनापिका रूपा मनापिका सहा मना- 

पिका गन्धा मनापिका रसा मनापिका फोट्रब्बा, इसमें सल्लारा पिया। 
पियविप्पयोगं विजिगुच्छमानों ति। पियान॑ विप्पयोगं विजिगुच्छमानों 
अट्टियमानों हरायमानों ति - पियविष्पयोगं विजिगुच्छमानो एको चरे 
खग्गविसाणकप्पो। तेनाह सो पच्चेकसम्बुद्धों 

“खिंड्डा रती होति सहायमज्ोे, 

पुत्तेसु च विपुल होति पेम॑। 

पियविष्पयोग विजिगुच्छमानो, 

एको चरे खग्गविसाणकप्पो” ति॥ 


८. चातुद्दिसो अप्पटिधो चव होति, 
सन्तुस्समानों इतरीतरेन। 
परिस्सयानं सहिता अछस्भो, 
एको चर खग्गविसाणकप्पो॥ 


चातुद्दिसो अप्पटिघो च होती ति। चातुद्दिसों ति। सो पच्चेक- 
सम्बुद्धों मेत्तासहगतेन चेतसा एक दिस फरित्वा विहरति, तथा दुतियं, 
तथा ततियं, तथा चतुत्थं। इति उद्धमधो तिरियं सब्बधि सब्बत्तताय 
सब्बावन्तं छोक॑ मेत्तासहगतेन चेतसा विपुलेन महस्गतेन अप्पमाणेन 
अवेरेन अब्यापज्जन' फरित्वा नविहरति। करुणासहगतेन ... पे० ... 
मुदितासहगतेन ... पे०... उपेक्लासहमतेन चेतसा एक दिस फरित्वा 
विहरति, तथा दुतियं, तथा ततियं ... पे० ... अब्यापज्जेन फरित्वा 
विहरति। चातुहिसो अप्पटिधोच होती ति। मेत्ताय भावितत्ता ये 
पुरत्यिमाय दिसाय सत्ता तें अप्यटिकूला' होन्ति, ये दक्खिणाय 


१. पिया सद्भारा -स्था०। २. मित्तो >स्या०। ३. अध्यापज्येत -स्था०; एवमुपरि 
पि। ४. अप्पटिकुला- स्या०; एवमुपरि पि। 
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दिसाय सत्ता ते अप्यटिक्ला होन्ति, ये पच्छिमाय दिसाय सत्ता ते 
अप्यटिकूला होन्ति, ये उत्तराय दिसाय' सत्ता ते अप्यटिकूला 
होन्ति, ये पुरत्थिमाय अनुदिसाय सत्ता ते अप्पटिकूला होन्ति, 
ये दक्खिणाय अनुदिसाय सत्ता ते अप्पटिकूछा होन्ति, ये पच्छि- 
माय अनुदिसाय सत्ता ते अप्यटिकूला होन्ति, ये उत्तराय अनुदिसाय 
सत्ता ते अप्पटिकूला होन्ति, ये हेट्टिमाय दिसाय सत्ता ते अप्पटिकूला 
होन्ति, ये उपरिमाय दिसाय सत्ता ते अप्पटिकूला होन्ति, ये दिसासु 
विदिसासु सत्ता ते अप्पटिकूला होन्ति; करुणायभावितत्ता मुदिताय 
भावितत्ता उपेक्खाय भावितत्ता ये पुरत्थिमाय दिसाय सत्ता ते अप्पहि- 
कूला होन्ति ... पे० ... ये दिसासु विदिसासु सत्ता ते अप्पटिकूछा होन्‍्ती 
ति-चातुह्सो अप्पटिघो च होति। 

सन्‍्तुस्समानो इतरोतरेना ति। सो पच्चेकसम्बुद्धों सन्‍्तुद्दो 
होति इतरीतरेन चीवरेन, इतरीतरचीवरसन्तुट्टिया च वण्णवादी, न च 
चीवरहेतु अनेसनं अप्पत्तिरप” आपज्जति अलद्धा च चीवरं न परि- 
तस्सत्ति लद्गा च चीवर अगधितो अमुच्छितो अनज्ञञापन्नों आदीनव- 
दस्सावी निस्सरणपज्ञो परिभुञ्जति। ताय च पन इतरीतरचीवरसन्तु- 
ट्टिया नेवत्तानुक्कसेति न पर वम्भेति। यो हि तत्थ दक्खो अनलसो 
सम्पजानों पतिस्सतों,अथ वुच्चति पच्चेकसम्बुद्धों पोराणे अग्गज्जे 
अरियवंसे ठितो सन्‍्तुद्दो होति इतरीतरेन पिण्डपातेन ... पे० ... सन्तुद्ठो 
होति इतरीतरेन सेनासनेन ... पे० .. सन्तुद्दो होति इतरीतरेन गिलान- 
पच्चयभेसज्जपरिक्खारेन,.. इतरीतरगिलानपच्चयभेसज्जपरिक्खार- 
सन्तुद्विया च वण्णवादी, न च गिलानपच्चयभेसज्जपरिक्खा रहेतु अनेसन 
अप्पत्तिर्पं आपज्जति। अलद्धा च गिलानपच्चयभेसज्जपरिक्खारानं 
न परितस्सति। लद्धा च गिलानपच्चयभेसज्जपरिक्खारं अगधितो 
अमुच्छितो अनज्ञापन्नो आदीनवदस्साबी निस्सरणपड्णो परिभुञ्जति | 
ताय च इतरीतरगिलानपच्चयभेसज्जपरिक्खा रसन्तुट्टिया नेवत्तानुक्कं- 
सेति न पर वम्भेति। यो हि तत्य दक्खो अनलसो सम्पजानो पतिस्सतो, 
अय॑ वृच्चति पच्चेकसम्बुद्धों पोराणे अग्गज्ञे अरियवंसे ठितो वि- 
सन्तुस्समानो इतरीतरेन। 
४5555. -303-3-++ न... 


१. अप्यटिरूप - स्था०। र. अनज्ञोपन्नो - स्था० | 
. पटिस्सतों - है 
भुग्जति - स्या० । कु कक 
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परिस्सवान सहिता अछम्भी ति। परिस्सथा ति। द्वे परि- 
स्सया - पाकटपरिस्सया व्‌ पटिच्छन्नपरिस्सया च। कतमें पाकटपरि 
स्सया ? सीहा ब्यग्घा दीपी अच्छा तरच्छा कोका महिसा' हत्यी अहि 
विच्छिका सतपदी, चोरा वा अस्सुभाणवा वा कतकम्मा वा अकतकम्सा 
वा, चक्‍्खूरोगो सोतरोगो घानरोगो जिव्हारोगो कायरोगो सीसरोगो 
कण्णरोगो मुखरोगो दन्तरोगो कासो सासो पिनासो डाहो' जरो कुच्छि- 
रोगो मुच्छा पक्खन्दिका सूला विसूचिका कुट्टं गण्डो किलासो सोसो 
अपमारो दददु कण्डु कच्छु रखसा वितच्छिका लोहितपित्तं मधुमेहो 
अंसा पिछका भगन्‍्दला, पित्तसमुद्दाता आबाधा सेम्हसमुद्दाना 
आबाधा वातसमुद्दाना आबाघा सन्निपातिका आबाधा उतुपरिणामजा 
आबाधा विसमपरिहारतणा आबाधा ओपक्किका आबाधा 
कम्मविपाकजा आबाघधा, सीत॑ं उण्ह जिघच्छा पिपासा उच्चारो 
पस्सावों डंसमकसवातातपसरीसपसम्फस्सा इति वा। इमे वुच्चन्ति 
पाकटपरिस्सया। 

कतमे पटिच्छन्नपरिस्सया ? कायदुच्चरितं वचीदुच्चरितं मनो- 
दुचचरितं कामच्छन्दनीवरणं ब्यापादनीवरणं थिनमिद्धनीवरणं उद्धच्च- 
कुक्कुच्चनीवरणं विचिकिच्छानीवरणं रागो दोसो मोहो कोधो उपनाहो 
मक्खो पकासों इस्सा मच्छरियं माया साठेय्यं थम्भो सारम्भो मानों 
अतिमानो मदों पमादो, सब्ब किलेसा सब्बे दुच्चरिता सब्बे दरथा सब्जे 
परिछाहा सब्बे सेन्‍्तापा सब्बाकुसलाभिसद्धभारा। इसमें वृच्चन्ति पटि- 
च्छन्नपरिस्सया । 


परिस्सया ति। केनट्टेंन परिस्सया ? परिसहन्ती ति परिस्सया, 
परिहानाय संवत्तन्ती ति परिस्सया, तत्रासया ति परिस्सया। कर्थ॑ं 
परिसह॒न्ती ति परिस्सया ? ते परिस्सया त॑ पुग्गल सहन्ति परिसहन्ति 
अभिभवन्ति अज्ञोत्यरन्ति परियादियन्ति महन्ति'। एवं परिसहन्ती 
ति- परिस्सया | 

कथ्थ परिहानाय संवत्तन्ती ति परिस्सया ? ते परिस्सया कुस- 
लाने धम्मानं अन्तरायाय परिहानाय संवत्तन्ति। कतमेसं कुसलानं 
धम्मानं सम्मापटिपदाय अनुलोमपटिपदाय अपच्चनीकपटिपदाय अन्वत्य- 


१. गोमहिसा -> स्था०। २. इहो -स्था०। ३. पीलेन्ति - स्या० । 
खु० नि०- हड 
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पटिपदाय धम्मानुधम्भपटिपदाय सीलेसु परिप्रकारिताय इन्द्रियेसु 
गुत्तद्वारताय भोजने मत्तज्जुताय जागरियानुयोगसस्‍्स सतिसम्पजज्ञ्स्स 
चतुत्च॑ सतिपट्वानानं भावनानुयोगस्स चतुत्न॑ सम्मप्पधानानं चतुन्नं 
इद्धिपादानं पम्चन्नं इन्द्रियानं पञ्चन्नं बलानं सत्तन्नं बोज्झज्भानं 
अरि्यिस्स अद्डृड्धिकस्स मग्गस्स भावनानुयोगस्स। इसेस कुसलानं 
धम्मानं अन्तरायाय परिहानाय संवत्तन्ति। एवं परिहानाय संवत्तन्ती 
ति - परिस्सया | 


कर्थं तत्रासया ति परिस्सया ? तत्थेते पापका अकुसला धम्मा 
उप्पज्जन्ति अत्तभावसन्निस्सया। यथा बिले बिलासया पाणा स्यन्ति, 
दर्क' दकासया' पाणा सयन्ति, वने वनासया पाणा सयन्ति, रुकखे रुक्खा- 
सया पाणा सयन्ति; एवमेव तत्थेते पापका अकुसला धम्भा उप्पज्जन्ति 
अत्तभावसन्निस्सथा ति। एवं पि तत्रासया ति - परिस्सया। 


वुत्त हेतं भगवता -  सान्तेवासिको, भिक्‍खवे, भिक्‍्खु साचरियको 
दुक्‍्खं न फासू विहरति। कथ्थं च, भिक्‍खवे, भिक्‍खु सान्तेवासिको साचरि- 
यको' दुक्‍्खं न फासू विहरति ? इध, भिक्‍खवें, भिक्‍खु' चक्खुना रूप॑ 
दिस्वा उप्पज्जन्ति ये पापका अकुसला धम्मा, सरसद्भुप्पा सञ्जोजनीया, 
त्यस्स अन्तो वसन्ति अन्वास्सवन्ति पापका अकुसला धम्मा ति। तस्मा 
सान्तेवासिको वुज्चति। तेन' समुदाचरेन” समुदाचरन्ति नं पापका 
अकुसला धम्मा ति। तस्मा साचरियको ति वुच्चति। 


“पुनः चपरं, भिक्‍खवे, भिक्‍खुनो सोतेन सद्दं सुत्वा ... पे० ... 
घानेन गन्धं घायित्वा ...पे० ... जिव्हाय रसं सायित्वा ...पे० ... 
कायेन फोट्डब्बं॑ फुसित्वा ... पे० ... भनसा धम्मं विज्ञाय उप्पज्जन्ति 
ये पापका अकुसला धम्मा सरसडूप्पा सञ्जोजनीया, त्यस्स अन्तो 
वसन्ति अन्वास्सवन्ति पापका अकुसला धम्मा ति। तस्मभा सान्तेवासिको 
ति वुच्चति। तेन समुदाचरेन समुदाचरन्ति नं पापका अकुसला धम्मा 
ति। तस्मा साचरियको ति वृच्चति। एवं खो, भिक्‍्खवे, भिक्‍लु सान्‍्ते- 
0883: साचरियको दुक्खं न फासु विहरती ति। एवं पि, तत्रासया ति - 
परिस्सया। 


१-१. उदके उदकासया-स्था०। २. स्या० पोत्यके तत्वि। ३. भिक्‍लुनों-स्या०। 
४. ते-स्था०। ५. स्या० पोत्यके नत्यि। 
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वुत्त हेतं भगवता- तयोमे, भिक्‍खवे, अन्तरामला अन्तराअमित्ता 
अन्तरासपत्ता अन्तरावधका अन्तरापच्चत्यिका। कतमें तयो? लोभो, 
भिक्‍खवें, अन्तरामलो' अन्तराजभित्तो अन्तरासपत्तो अन्तरावधको 
अन्तरापच्चत्यिको, दोसो, भिक्‍्खवे ... पे० ... मोहो, भिक्‍्खवे, अन्त- 


रामलो अन्तराअमित्तों अन्तरासपत्तो अन्तरावधको अन्तरापच्च॒त्यिको। 8 


इमें खो, भिक्‍खवे, तयो अन्तरामला अन्तराअभित्ता अन्तरासपत्ता अन्तरा- 
वधका अन्तरापच्चत्यिका ति। 


अनत्थजननो लोभो, लछोभो चिक्तप्पकोपनों। 

भयमन्तरतो जात॑, तं॑ जनो नावबुज्ञति॥ 

लुद्धों अत्यं न जानाति, लुद्धों धम्मं न पस्सति। 

अन्धतमं तदा होति, य॑ लोभो सहते नर ॥ 

अनत्थजननो दोसो, दोसो चित्तप्पकोपनों। 

भयमन्तरतो जातं, त॑ जनो नावबुज्ञति॥ 

दुद्दी अत्यं न जानाति, दूद्दी धम्म॑ न पस्सति। 

अन्धतमं तदा होति, य॑ं दोसो सहते नरं॥ 

अनत्यजननो मोहो, मोहो चित्तप्पकोपनों। 

भयमन्तरतो जात॑ं, तं॑ जनों नावबुज्ञति॥ 

मूछहो अत्यं न जानाति, मूव्हो धम्मं न पस्‍्सति। 

अन्धतमं तदा होति, य॑ं मोहों सहते नरं ति॥ 

एवं पि, तत्रासया ति - परिस्सया। 
वृत्तं हेते भगवता-तयों खो, महाराज, पुरिसस्स धम्मा 

अज्ञ्त्तं उप्पज्जमाना उप्पज्जन्ति अहिताय दुक्खाय अफासुविहाराय। 
कृतमे तयो ? लोभो खो, महाराज, पुरिसस्स धम्मो अज्झत्तं उप्पज्ज- 
भानो उप्पज्जति अहिताय दुक्खाय अफासुविहाराय; दोसो खो, महा- 
राज ... पे० ... मोहो खो, महाराज, पुरिसस्स धम्मो अज्त्तं उप्पज्ज- 
भानो उप्पज्जति अहिताय दुक्खाय अफासुविहाराय । इमें खो, महाराज, 
तयो पुरिसस्स धम्मा अज्ज्त्तं उप्पज्जमाना उप्पज्जन्ति अहिताय दुक्‍्खाय 
अफासुविहाराय । 


१. अन्तरामल -स्यथा०। २, परिस्सय -स्था०। 
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२६८ आुल्लनिद्ेतो [३.०५८- 


लोभो दोसो च मोहो च, पुरिसं पापचेत्स। 
हिसन्ति अत्तसम्भूता, तचसारं व सम्फलं ति॥ 
एवं पि, तत्रासया ति- परिस्सया। 
वृत्तं हेते भगवता - 
“रागो' च दोसो च॑ इतोनिदाना, 
अरती रती लोमहंसो इतोजा। 
इतो समुद्दाय मनोवितक्का, 
कुमारका धड्ूमिवोस्सजन्ती  ति॥ 
एवं पि, तत्रासया ति- परिस्सया। 


0 परिस्सयानं सहिता ति। परिस्सये सहिता आराधिता' अज्ोत्य- 
रिता परियादिता पटिनिस्सता ति- परिस्सयानं सहिता। अछम्भी 
8.88... ति। सो पन्चेकसम्बुद्धों अभीरू' अच्छम्भी अनुत्रासी अपलायी पहीन- 
भयभेरवों विगतलोमहंसो विहरती ति - परिस्सयानं सहिता अच्छम्भी 
एको चरे खग्गविसाणकप्पो। तेनाह सो पच्चेकसम्बुद्धों - 


॥6 “चातुदिसों अप्पटिघो च होति, 
सन्तुस्समानों इतरीतरेन। 
परिस्सयानं सहिता अछम्भी 
एको चरे खग्गविसाणकप्पो” ति॥ 

९. वुस्सद्हा पब्बजिता पि एके, 

40 अथो गहद्रा घरमावसन्ता। 
अप्पोस्सुक्कोीं परपुत्तेसु हुत्वा, 
एको चरे लग्गविसाणकप्पो॥ 


दुस्सज़ूहा पब्बजिता पि एके ति। पब्बजिता पि इधेकच्चे 
निस्सये पि दिय्यमाने उद्देसे पि दिय्यमाने परिपुच्छाय पि दिय्यमाने' 
$ चीवरे पि दिय्यमाने पत्ते पि दिय्यमाने लोहथालके पि दिग्यमाने धम्म- 


१-१. रागो दोसों च भमोहों इ-स्था०4 २. पंकमिवोस्सज्जन्ती-स्या०। हे. 
अगधिता - स्था०। ४-४. पीछवा घातवा-स्या०। ५. अभिरं-श्या०। ६, दिव्यमानाय- 
स्था०। 


३.०. १०] समाविसानधुतनिदेतो २६९ 


करणे' पि दिव्यमाने परिस्सावने पि दिय्यमाने थविके पि दिय्यमाने' 
उपाहने पि दिय्यभाने कायबन्धने पि दिय्यमाने न सुणन्ति ने 
सोतं ओदहन्ति न अज्ञाचित्त उपद्ुपेन्ति, अनस्सवा अवचनकरा 
पटिलोमवुत्तिनो अअ्ञेनेव मु करोन्ती ति-दुस्सज़ूहा पब्बजिता 
पि एके | 5 
अथो गहदा घरमावसन्ता ति। गहद्वा पि इधेकच्चे हत्यिम्हि 
पि दिय्यमाने ... पे० ... रथे पि खेत्ते पि वत्थुम्हि पि हिरज्जे पि सुवण्णे 
पि दिय्यमाने गामे पि... निगमे' पि' नगरे पि...रट्ठें' पि'... जनपदे पि 
दिय्यमाने न सुणन्ति न सोतं ओदहन्ति न अज्जाचित्तं उपट्गुपेन्ति, अन- 
स्सवा अवचनकरा पठिलोभवुत्तिनों अज्जेनेवमुखं करोन्ती ति- अथों ४० 
गहड्रा घरमावसन्ता। 
अप्पोस्सुक्कों परपुत्तेसु हुत्वा ति। अत्तानं ठपेत्वा सब्बे 
इमस्मि अत्थे परपुत्ता'। तेसु परपुत्तेसु अप्पोस्सुक्कों हुत्वा अब्यावटों 
हुत्वा अनपेक्खो हुत्वा ति- अप्पोस्सुक्को परपुत्तेसु हुत्वा एको चरे 
खग्गविसाणकप्पो। तेनाह सो पच्चेकसम्बुद्धों - ॥8 


“दुस्सज़हा पब्बजिता पि एके, 
अथो गहद्वा घरमावसन्ता। 
अप्पोस्सुक्कों परपुत्तेसु हुत्वा, 
एको चरे खग्गविसाणकप्पो” ति॥ 


१०. ओरोपयित्वा' गिहिब्यअजनानि, 20 
सड्छिक्षपत्तो यथा कोबिढारों। 
छेत्वान वोरो गिहिबन्धनानि, 
एको चरे लग्गविसाणकप्पो।॥ 
ओरोपपित्वा गिहिब्यअ्जनानी ति। गिहिब्यञ्जनानि वुच्चन्ति 
केसा च भस्सू व माला च गन्धं च विलेपनं च आभरणं च पिलन्धनं' च % 
वत्यं च पारुपनं च बेठन॑" च उच्छादनं परिमहन नहापन सम्बाहनं आदासं 


१. पम्मकरके-स्था०। २-२. कुड्चिकाय पि दिय्यमानाय-स्यथा०। ३-३. स्था० 
पोत्यके नत्यि। ४. बुत्ता-स्या०। ५. वोरोपयित्वा-स्या०; एवमृपरि पि। ६. पिछादन- 
स्था०। ७. बेट्वुन॑-स्था०। 
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२७० चुल्तनिदेशो [३,०. १०० 


अज्जनं भालागन्धविलेपन मुखचुण्णं' मुखलेपनं हत्थवन्ध सिखाबस्खं 

दण्ड नाछ़िकं खग्गं छत्त चित्रुपाहन' उप्हीसं मणि वाह्॒बीजनि' ओदा- 

तानि वत्यानि दीधदसानि' इति वा। ओरोपयित्या गिहिब्यअजनानों 

ति। गिहिब्यअ्जनानि' ओरोपयित्वा समोरोपयित्वा' निक्खिपित्वा 
४ पटिपस्सम्भयित्वा' ति-ओरोपयित्वा गिहिब्यञ्जनातनि। 


सझ्छिन्नपत्तो यथा कोविछारों ति। यथा कोवित्ठारस्स पत्तानि 
छिप्नानि' सडझ्छिन्नानि पतितानि परिपतितानि, एवमेव तस्स पच्चेक- 
सम्बुद्धस्स गिहिब्यअ्जनानि छिन्नानि सब्छिन्तनानि पतितानी ति- 
सज्छिन्नपत्तो यथा कोविढारो। 


॥0 छेत्वान बीरो गिहिबन्धनानी ति । वीरो ति'* ) वीरियवा ति 
वीरो, पहू ति वीरो, विसवी ति वीरो, अलमत्तो ति वीरो, सूरो ति वीरो, 
विक्कन्तो अभीरू अच्छम्भी अनुत्रासी अपलायी पहीनभयभेरवों ति 
वीरो, विगतलोमहंसो ति वीरो। 


विरतो" इध सब्बपाकेहि', 

॥8 निरयदुक्सं अतिच्च वीरियवा सो। 
सो वीरियवा पधानवा, 
धीरो तादि पबुच्चते” तथत्ता॥ 


गिहिबन्धनानि वुच्चन्ति पुत्ता च भरिया च दासा च दासीं च 

अजेछ॒का चर कुक्कुट्सूकरा च हृत्थिगवास्सवक्कवा च खेत्तं च॒ वत्थु च 

% हिरज्ञं च सुवण्णं च गामनिगमराजधानियो च॒ रट्ुं त्रजनपदो च कोसो 
च्‌ कोट्टागारं च, यं किड्च्च रजनीयवत्थु। 


छेत्वान वोरों गिहिबस्धनानों ति। सो पच्चेकसम्बुद्धों वीरो 
गिहिबन्धनानि छिन्दित्वा समुच्छिन्दित्वा जहित्वा विनोदेत्वा ब्यन्ती- 
करित्वा अनभावं भमेत्वा ति - छेत्वान वीरो गिहिबन्धनानि एको चरे 

» खंग्गविसाणकप्पो। तेनाह सो पच्चेकसम्बुद्धों - 


१. मालाविलेपनं - स्था०। २-२. मुखचुण्णक मुखलेपं हत्यवद्धनं-स्या०। ३. उपा- 
हना - स्था० । ४-४. मणि वाल़विजनी - स्पा०। ५ दीवरस्साति-त्या०। ६. स्या० पोत्यके 
नत्यि। ७, वोरोपेत्वा - स्था०। ८. पटिप्तम्धधित्वा - स्था०। ९. सीनानि-स्वा०। १०-१०. 
स्था० पोत्यके तत्यि। ११-११. आरतों इघेव सब्बपापकेहि -स्या०। १२. बुल्चते- स्था०। 


३.०.११/] लग्गधित्ाणलुसनिदेसो १७१ 


“ओरोपयित्वा गरिहिब्यअजनानि, 
सब्छिन्नप्तो यथा कोविक्ारो, 
छेत्वाव वीरो गिहिबन्धनावि। 
एको चरे खग्गविसाणकप्पो” ति॥ 
पठमो वस्मो । 
वुतियों वस्मो 
११. सचे लभेथ निपक सहाय, 
सद्धिं चरं साधुविहारि घीरं। 
अभिभुय्य सब्बानि परिस्सयानि, 
चरेय्य तेनत्तमनो सतीसा ॥ 
सचचे लभेथ तिपकं सहाय ति। सचे निषक पष्डितं पञ्जवन्तं 
बुद्धिमन्तं आणि विभावि मेधावि सहाय॑ लभेय्य पटिलभेय्य अधिगच्छेय्य 
बविन्देय्या ति- सचे लभेथ निपक॑ सहाय॑। 
सद्धिं चरं साधुविहारि धीरं॑ ति। सरढ़िं चरं ति। एकतो चरं। 
साधुविहारिं ति। पठमेन पि झानेन साधुविहारि दुतियेन पि झानेन ... 
ततियेन पि झानेन ... चतुत्थेन पि झानेन साधुविहारि, मेत्ताय पि चेतो- 
विमुत्तिया साधुविहारि, करुणाय पि ... मुदिताय पि ... उपेक्खाय पि चेतो- 
विमुत्तिया साधुविहारि, आकासानअ्चायतनसमापत्तिया पि साधुविहारि, 
विज्ञाणञज्चायतनसमापत्तिया पि ... पे० ... आकिज्चज्ञायतनसमा- 
पत्तिया पि... पे० ... नेबसञ्ञानासस्जायतनसमापत्तिया पि साधुविहारि, 
निरोधासमापत्तिया पि साधुविहारि, फलसमापत्तिया पि साधुविहारि। 
धीरं ति। धीरं पण्डितं पञ्ञवन्तं बुद्धिमन्तं ज्ञणि विभावि मेघावि ति- 
संद्धि चरं साधुविहारि धीरं। 
अभिभुय्य सब्बाति परिस्सयानी ति। परिस्सया ति। ढे परिस्सया - 
पाकटठपरिस्सया च पटिच्छक्नपरिस्सया च॒ ... पे ० ... इमे बुच्चन्ति पाकट- 
परिस्सया ... पे० ... इमें वुच्चन्ति पटिच्छन्नपरिस्सया ... पे० ... एवं 
पि, तत्रासया ति-परिस्सया। अभिभुग्य सब्बानि प्रिस्सयानी ति। सब्दे 


4 ब सविमा «सस्‍्मा+ । 
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२७२ चुल्लनिद्ेसो [३.०.१६० 


परिस्सये अभिभुय्य अभिभवित्वा अज्ञोत्यरित्वा परियादियित्वा महित्वा 
ति- अभिभुय्य सब्बानि परिस्सयानि। 
चरेय्य तेनत्तमनों सतीमा ति। सो पच्चेकसम्बुद्धों तेन निपकेन 
पण्डितेन पञ्ञवन्तेन बुद्धिमन्तेन आणिना विभाविना मेधाविना 
४5 सहायेन सर्द्धि अत्तमनों तुदुमनो हृद्ुमनो पहद्ठमनों उदग्गमनों मुदित- 
मनो' चरेय्य विहरेय्या इरियेय्य वत्तेय्य पालेय्य यपेय्य यापेय्या ति- 
चरेय्य तेनत्तमनो। सतीमा ति। सो पच्चेकसम्बुद्ों सतिमा होति 
परमेन सतिनेपक्केत समन्नागतो, चिरकतं पि चिरभासितं पि 
सरिता अनुस्सरिता ति-चरेय्य तेनत्तमनो सतीमा। तेनाह सो 
७ पच्चेकसम्बुद्धों - 
“सच लभेथ निपक सहाय॑, 
सद्धि चरं साधुविहारि धीरं। 
अभिभुय्य सब्बानि परिस्सयानि, 
चरेय्य तेनत्तमनों सतीमा” ति॥ 
॥ १२. नो चे लभेथ निपक सहाय, 
सद्धिं चरं साधुविहारि धोरं। 
राजा व रह्ुूं विजितं पहाय, 
एको चरे खग्गविसाणकप्पो॥ 
नो थे लभेथ निपकं सहाय॑ ति। नो चें निपक पण्डितं पठ्ल- 
% वन्त बुद्धिमन्तं आणि विभावि मेधावि सहाय लभेय्य पटिलभेय्य अधि- 
गच्छेय्य विन्देय्या ति-नो चे लभेथ निपक सहाय॑। 
सद्धिं चरं साधुविहारि धीरं ति। सद्धिं चरं ति। एकतो चरं। 
साधुविहारि ति। पठमेन पि झानेन साधुविहारि ... पे० ... निरोध- , 
समापत्तिया पि साधुविहारि, फलसमापत्तिया पि साधुविहारि। धीरं 
» ति। धीरं पण्डित पण्जवन्तं बुद्धिमन्तं आणि विभावि मेधावि ति - सद्धि 
चर॑ साधुविहारि धीर॑ं। 
राजा व रटुं विज़ितं पहाया ति। राजा खत्तियो मुद्धाभिसित्तो 
विजितसज्ञामो निहतपच्चामित्तो लद्घधाधिष्पायो परिपुण्णकोसकोट्टागारो' 


१. पमुदितमतो -स्या०। २- विषरेय्य-स्था०। ३. परिपुण्णकोट्टागारो-स्था०। 


३.०. है३ |' समाजितानसुत्तमिददेतो २७६ 


रहुंच जनपद च कोसं च कोट्टागारं च पहुतहिरब्ञसुवण्णं तगरं 
च परिच्चजित्वा केसमस्सुं ओहारेत्वा कासायानि व॒त्थानि अच्छादेत्वा 
अगारस्मा अनगारियं पब्बजित्वा अकिञज्चनभाव॑ उपगन्त्वा एको चरति 
विहरति इरियति वत्तेति पाछेति यपेति यापेति। एवं पच्चेकसम्बुद्धो 
पि सब्ब॑ घरावासपलिबोधं छिन्दित्वा पुत्तदारपलिबोध छिन्कित्वा आति- 
पलिबोधं छिन्दित्वा मित्तामच्चपलिबोधं॑ छिन्दित्वा केसमस्सुं ओहारेत्वा 
कासायानि वत्थानि अच्छादेत्वा अगारस्मा अनगारियं पब्बजित्वा अकि- 
अचनभावं उपग्रन्त्वा एको चरति विहरति इरियति वत्तेति पालेति यपेति 
यापेती ति- राजा व रद्वूं विजितं पहाय एको चरे खग्गविसाणकप्पो। 
तेनाह सो पच्चेकसम्बुद्धों - 
“नो थे लभेथ निपक सहाय, 
सद्धि चरं साधुविहारि धीरं। 
राजा व रट्|ुं विजितं पहाय, 
एको चरे खग्गविसाणकप्पो” ति॥ 


१३. अद्धां पसंसाम सहायसम्प्द, 
सेंट्रा समा सेवितब्बा सहाया। 
एते अलद्वा अनवज्जभोजी, 
एको चरे खग्गविसाणकप्पो ॥ 


अद्धा पसंसाम सहायसम्पद ति। अद्भा ति। एकसवचन निस्स- 
सयवचन निक्‍्कद्भुवचनं अद्वेज्सवचन अद्वेन्हकवचनं नियोगवचन अपण्णक- 
वचन अविरद्धवचनं' अवत्यापनवचनमेतं - अडद्भा ति। सहायसम्पद ति। 
सहायसम्पदा वुच्चति यो सो सहायो असेक्खेन सीलक्खन्धेन समन्नागतो 
होति, असेक्खेन समाधिक्खन्धेन ... असेक्‍्खेन पज्ञाक्खन्धेन ... असेक्‍्खेन 
विमृत्तिक्सन्धेन ... असेक्खेन विमुत्तिआणदस्सनक्खन्धेन समन्नागतों 
होति। अद्भा पसंसाम संहायसम्पद ति। सहायसम्पद पसंसाम थोमेम 
कित्तेम' वण्णेमा ति- अद्भा पसंसाम सहायसम्प्द । 

सेट्रा समा सेवितब्बा सहाया ति। सेट्टा होन्ति सहाया सीछेन 
समाधिना पज्ञाय विमुत्तिया विमुत्तिजाणदस्सनेन; समा सदिसा' होन्ति 





१. स्था० पोत्यक्े तत्यि। २, अवत्यॉनवचनमेल - स्या०। ३ स्या० पोत्यके नत्थि। 
शु० नि० - ३५ 
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कई चुहलूनिदेतो (३.०. १३० 


सहाया सीलेन समाधिना पञ्ञाय विभुत्तिया विमुत्तिबाणदस्सनेन। सेंट्ठा 
वा सहाया सदिसा वा सहाया सेवितब्बा भजितब्बा पयिरुपासितब्बा 
परिपुच्छितब्बा परिपडिहितब्बा ति - सेट्टा समा सेवितब्बा सहाया। 


एते अलूद्धा अनवज्जभोजी ति। अत्थि पुग्गलो सावज्जभोजी 
अत्यि पुग्गलो अनवज्जभोजी ति। कतमो च पुग्गलों साबज्जभोजी 
इधेकच्चो पुर्गलो कुहनाय लपताय नेमित्तिकताय' निष्पेसिकताय 
लाभेन लाभ निजिगीसनताय' दारुदानेन वेल्ुदानेन पत्तदानेन पृष्फदानेन 
फलदानेन' सिनानदानेन वुण्णदानेन मत्तिकादानेन दन्तकट्ुदानेन मुखो- 
दकदानेन चाटुकम्यताय मुग्गसूप्यताय पारिभट्यताय पीठमद्िकताय' 
वत्थुविज्जाय तिरच्छानविज्जाय अद्भुविज्जाय नक्खत्तविज्जाय दूत- 
गमनेन' पहिणगमनेन' जद्भुपेसनियेन वेज्जकम्मेन नवकम्मेन पिण्ड- 
पटिपिण्डकेन दानानुप्पदानेन, अधम्मेन विसमेन लद्भा लभित्वा अधि- 
गन्त्वा विन्दित्वा पटिलभित्वा जीविक कप्पेति। अय॑ बुच्चति पृग्गलो 
सावज्जभोजी । 

कतमो च पुग्गलों अनवज्जभोजी ? इधेकच्चो पुग्गलो न कुह- 
नाय न लपनाय न नेमित्तिकताय न निष्पेसिकताय न लाभेन लाभ निजि- 
गीसनताय न दारुदानेन न वेक्कुदानेन न पत्तदानेन न पुष्फदानेन न फल- 
दानेन न सिनानदानेन न चुण्णदानेन न मत्तिकादानेन न दन्तकट्दुदानेन न 
मुखोदकदानेन न चाटुकम्यताय न मुग्गसृप्यताय न पारिभट्यताय न 
पीठमहिकताय न वत्थुविज्जाय न तिरच्छानविज्जाय न अड्भुविज्जाय न 
नक्खत्तविज्जाय न दूतगमनेन न पहिणगमनेन न जड्भपेसनियेन न वेज्ज- 
कम्मेन न नवकम्मेन न पिण्डपटिपिण्डकेन न दानानुप्पदानेन, धम्मेन 
समेन लद्घा लभित्वा अधिगन्त्वा विन्दित्वा पटिलभित्वा जीविक॑ कप्पेति। 
अय॑ वुच्चति पुग्गलो अनवज्जभोजी-। 


एते अलड्ा अनवज्जभोजी ति। एते अनवज्जभोजी अलडद्धा 
अलभित्वा अनधिगन्त्वा अविन्दित्वा अप्पटिलभित्वा ति - एते अलड्धा 
अनवज्जभोजी एको चरे खग्गविसाणकप्पों। तेनाह सो पच्चेकसम्बुद्धों - 


१. नेमित्तकताय >स्था०। रे. निजिगिसनताय-स्था०। रे. स्था० पोत्यके नत्यि। 
४-४ पादुकम्यताय मुग्गसूपतताय-स्था०। ५. परपिट्टिमंसिकताव -स्था०। ६. पहीलमम- 
तेन-स्था०) ७ दूतकम्मेन - स्या०) 


३.०. १४ ] लताभितातुशनिदेतो श्ज्प्‌ 


“अद्भा पसंसाम सहायसम्पढ़, 

सेट्रा समा सेक्तिब्बा सहायां। 
एते अलद्भा अनवज्जभोजी, 

एको चरे खग्गविसाणकप्पो” ति॥ 


१४. दिस्‍्वा सुबण्णस्स पभस्सरानि, 
कम्मारपुत्तेन सुनिद्वितानि। 
सड्डुट्ूयन्तानि दुबे भुजस्समि, 
एको चरे खग्गविसाणकप्पो॥ 
दिस्‍्वा सुबण्णस्स पभस्सरानो ति। दिस्वा पस्सित्वा तुलयित्वा 
तीरयित्वा विभावयित्वा विभूतं कत्वा। सुबषण्णस्सा ति। जातरूपस्स। 
पभस्सरानी ति। परिसुद्धानि परियोदातानी ति- दिस्वा सुवण्णस्स 
पभस्सरानि। 
कम्मारपुत्तेन सुनिद्वितानी ति। कम्मारपुत्तो वुच्चति सुवण्ण- 
कारो। कम्मारपुत्तेन सुनिद्वितानी ति। कम्मारपुत्तेन सुनिष्ठितानि सुक- 
तानि सुपरिकम्मकतानी' ति - कम्मारपुत्तेन सुनिद्ठितानि। 
सड्भुट्टयन्तानि दुबे भुजस्सिं ति। भुजो वुच्चति हत्थो। यथा 
एकंस्मि हत्थे दे नूपुरानि घट्टेन्ति ; एवमेव सत्ता तण्हावसेन दिद्विवसेन 
निरये घट्टेन्ति, तिरच्छानयोनियं घट्टेन्ति, पेत्तिविसये घट्टेन्ति, मनुस्स- 
लोके घट्टेन्ति, देवलोके घट्टेन्ति, गतिया गति उपपत्तिया उपपत्ति पढि- 
सन्धिया पटिसन्धि भवेत भव संसारेन संसार वट्टेन वट्ठं घट्टेन्ति सद्धू- 
ट्रेन्ति' सड्डुद्वेन्ता' चरन्ति विहरन्ति इरियन्ति वत्तेन्ति पालेन्ति यपेन्ति 
यापेनती ति - सद्भूट्टयन्तानि दुवे भुजस्मि' एको चरे खग्गविसाणकप्पो। 
तेनाह सो पच्चेकसम्बुद्धों - 
“दिस्वा सुवण्णस्स' पभस्सरानि, 
कम्मारपुत्तेन सुनिद्ितानि। 
सच्चृट्टयन्तानि दुवे भुजस्मि, 
एको नरे खग्गविसाणकृष्पो॥ 


१. सुपरिकस्माती- स्था०१ २-२. घुवरानि घटेन्ति-स्था०। ३-३. स्या० पोत्यके 
। 





नत्थि 
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२७६ चुल्सनिदेशों [३-० १९० 


१४. एवं दुतीयेत सहा' समस्स, ., 
वाचाभिलापो अभिसज्जना वा। 
एतं भय॑ आयति पेक्समानो, 
एको चरे खग्गविसाणकप्पो॥ 
ह एवं दुतीयेन सहा -ममस्सा ति। तण्हादुतियों वा होति पुग्गल- 
दुतियो वा। क्थं तण्हादुतियों होति ? तण्हा ति रूपतण्हा ... पे० ... 
धम्मतण्हा। यस्सेसा तण्हा अप्पहीना, सो वुच्चति तण्हादुतियों। 


तण्हादुतियों पुरिसो, दीघमद्धान संसरं। 
इत्थभावज्ञथाभावं, संसारं नातिवत्तती ति॥ 
]0 एवं तण्हादुतियों वा होति। 
कथं पुग्गलदुतियो होति ? इधेकच्चो न अत्थहेतु' न कारणहेतु 
उद्धतों अवृपसन्तचित्तो एकस्स वा दुतियो होति, द्विन्नं वा ततियो होति, 
तिण्णं वा चतुत्थो होति। तत्थ बहुं सम्फप्पलापं पलपति; सेय्यथिदं' - 
राजकथं चोरकथं महामत्तकर्थं सेनाकर्थ भयकर्थ॑ युद्धकथ्थं अन्नकर्थ पान- 
॥ कर्थं वत्थकर्थं सयनकर्थ मालाक्थं गन्धकर्थ आतिकर्थ यानकर्थ गामकर्थ 
निगमकर्थ नगरकथं जनपदकर्थ इत्थिकर्थ सूरकर्थ विसिखाकर्थं कुम्भ- 
ट्रानकर्थं पुब्बपेतकर्थ' नानत्तकर्थ' लोकक्खायिक समुहक्‍्खायिक इति- 
भवाभवकरथ्थ॑ कथेति'। एवं पुस्गलदुतियो होती त्ति-एवं दुतीयेन सहा 
ममस्स। 5 
गा] वाचाभिलापो अभिसज्जना वा ति। वाचाभिलापो वुच्चति 
बात्तिस' तिरच्छानकथा, सेय्यथिदं - राजकथ॑ ... पे ०... इतिभवाभवकर्थ । 
अभिसज्जना वा तति। हे सज्जना -तण्हासज्जना च दिट्विसज्जना च 
“ पें०... अय॑ तण्हासज्जना ... पे०... अथ॑ दिट्विसज्जना ति - वाचाभि- 
लापो अभिसज्जना वा। 


क्र एतं भयं आयत्ति पेक्लमानो ति। भयं ति। जातिभयं जराभयं 
ब्याधिभयं मरणभयं राजभयं चोरभयं अग्गिमयं उदकभयं अत्तानुवादभयं 
परानुवादभय दण्डभयं दुग्गतिभयं ऊमिभयं कुम्भिलभयं आवष्टभय॑ 


१. सह-म०। २. अत्तहेतु -स्या०। ३. सेय्यथीदं - स्या०। ४-४. स्या० पोत्यके 
नत्यि। ५. इति वा कथेति-स्था०। ६. बत्तिस-स्या०। 


३,०.१६ | ; समापिताभपुसानिद्देतो २9७ 


सुसुमोरभय| आजीवकर्भर्य' असिलोंकभय परियसारण्जमयं मदतभयं 
भयानक छठम्भितत्तं लोगहंसो चेतसो उन्बेगो उत्रासो। एसं भय आर्याति 
पेब़सानों ति। एतं भयं आयति पेवलमानो दक्खमानों ओलोकयमानों 
निज्ञायमाना उपपरिक्खमानों ति - एतं भयं आयति पेक्समानों एको 
चरे खग्गविसाणकप्पो। तेनाह सो पच्चेकसम्बुद्धी 


“एवं दुतीयेन सहा ममस्स, 
वाचाभिलापो अभिसज्जना वा। 
एतं भय आयति पेक्खमानो, 
एको चरे खग्गविसाणकप्पो ॥ 


१६. कामा हि चित्रा भघुरा मनोरमा, 
विरूपरूपेन म्थेन्ति चित्तं। 
आदीनव कामगुणेसु विस्वा, 
एको चरे खग्गविसाणकप्पो॥ 
कामा हि चित्रा मधुरा मनोरमा ति। कामा ति। उद्घानतो दें 
कामा- व॒त्युकामा च किल्ेसकामा च॒ ... पे ०... इमे वुच्चन्ति वत्युकामा 
इमे वुच्चन्ति किलेसकामा। चित्रा ति। नानावण्णा रूपा 
नानावण्णा सह तानावण्णा गन्धा नानावण्णा रसा नानावण्णा फोट्टब्बा 
इंट्टा कन्ता भनापा पियरूपा कामूपसंहिता रजनीया। मधुरा ति। 
वृत्त हेंते भगवता - ' पंज्चिमे, भिक्खवे, कामगुणा। कतमे पठच ? चक्खु- 
विअ्ञेय्या रूपा इट्ठा कन्ता मनापा पियरूपा कामूपसंहिता रजनीया, सोत- 
विज्ञेय्या सहा ... पे०... घानविज्जेय्या गन्धा ... जिव्हाविव्जेय्या रसा ... 
कायविज्जरेय्या फोट्रब्बा इट्टा कन्ता भनापा पियरूपा कामूपसंहिता रज- 
नौया। इमें खो, भिक्‍खवे, पञन्च कामगूणा। य॑ खो, भिक्‍खव्रे, इमे 
पञ्त्च कामगुणे पटिच्च उप्पज्जति सुर्ख सोमनस्सं, इदं वुच्चति कामसुर् 
मिहहसुख॑ पुथुज्जनसुखं अनरियसुखं, न सेवितब्बं न भावेतब्बं' न बहुली- 
कातब्बं, भायितब्बं एतस्स सुखस्सा' ति वदामी” ति-कामा हि चित्रा 
भधुरा मनोरमा ति। मनो तिं। य॑ चित्त ... पे० ... तज्जा मनोविश्ञाण- 


१०१. सुंसुकाभयं आजीविकाभय॑ -स्था०। २. स्था० पोत्पके तत्यि। ३. भजितब्बं 
त-स्पा० । 
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श्र्टे अल्लीफेतो [ हे ४७ है हल 


धातु। भा रमेन्ति थोमेत्ति तोसेन्ति पहासेत्ती ति-कामा हि चित्रा 
भधुरा मनोरभा। 

विरुपरूपेन मथेत्ति चिस॑ ति। नानावण्णेहि रुपेहि ... पे० ... 
नानावष्णेहि फोटडब्बेहि चित्त मथेन्ति तोसेन्ति' पहासेन्ती' ति-विरूप- 
रूपेन मथेन्ति चित्तं। 

आदोीनवं कामगुणेसु दिस्‍्वा ति। वुत्तं हेतं भगवता - को च, 
भिक्‍्खवे, कामानं आदीनवो ? इध, भिक्‍खवे, कुलपुत्तो थेन सिप्पट्टानेन 
जीविक  कप्पेति, यदि मुहाय' यदि गंणनाय यदि सद्भानेन' यदि कसिया 
यदि वणिज्जाय यदि गोरक्खेन यदि इस्सत्थेन' यदि राजपोरिसेन यदि 
सिप्पञ्जतरेन', सीतस्स पुरक्खतो उण्हस्स पुरक्खतो इंसमकसवातातप- 
सरीसपसम्फस्सेहि सम्फस्समानो" खुप्पिपासाय मीयमानो ; अथं, भिक्‍्खवे, 
कामान॑ आदीनवो सन्दिट्टिको दुक्खक्खन्धो कामहेतु कामनिदानं कामा- 
घिकरणं कामानमेव हेतु। 

“तस्स चे, भिक्‍खवे, कुलपुत्तस्स एवं उद्गृहृतो घटतो वायमतो ते 
भोगा नाभिनिष्फज्जन्ति, सो सोचति किलमति परिदेवति उरत्ताहि 
कन्दति, सम्मोहं आपज्जति- मोध॑ वत में उद्गानं, अफलो वत में 
वायामो' ति। अथं पि, भिक्‍्खवे, कामानं आदीनवो सन्दिद्विको 
दुक्खक्खन्धों कामहेतु कामनिदानं कामाधिकरणं कामानमेव हेतु। 

“तस्स चे, भिक्‍खवे, कुलपुत्तस्स एवं उद्गृहतो घटतो वायमतो ते 
भोगा अभिनिष्फज्जन्ति, सो तेसं भोगानं आरक्खाधिकरण दुक्ख॑ दोमनस्सं 
पटिसंवेदेति - 'किन्ति मे भोगे नेव राजानो हरेय्युं, न चोरा हरेय्युं, न 
अग्गि डहेय्य, न उदक वहेय्य, न अप्पिया दायादा हरेय्युं' त्ि। तस्स एवं 
आरक्खतो गोपयतो ते भोगे राजानो वा हरन्ति चोरा वा हरन्ति अग्गि 
वा डहति उदक वा वहति अण्पिया वा दायादा हरन्ति। सो सोचति 


४ »«१०... सम्मोहं आपज्जति- थय॑ पि में अहोसि त॑ पि तो नत्थी' ति। 


अय॑ पि, भिक्‍्खवे, कासानं आदीनवो सन्दिद्विको दुक्खक्खन्धो कामहेतु 
कामनिदानं काम्राधिकरणं कामानमेव हेतु। 


आल तम-त_त_त जन 


१. तासेन्दि -स्था०4 २. पहापेन्ति - स्या०१ ३. मुद्धाय -स्या०। ४. संखाय- 
स्या०। ५. इस्सट्रेन-स्पा०। ६. सिप्पायतनेन-स्था०। ७, सिस्समानों-स्था०। 


३.०. १६] संग वितामहुलनिहेशों ३७६ 


“पुत्र चपरं, भिक्‍खवे, कामहेतु कामनिदान कॉमाधिकरणं कामा- 
नमेव हेतु राजानों पि राजूहि विवदन्ति, खत्तिमा ति खत्तियेहि विवदन्ति, 
ब्राह्मणा पि ब्राह्मणेहि विवरद्ति, गहफ्ती पि गहपतीहि विवर्दान्ति, भाता 
पि पुत्तेन विवदति, पुत्तो पि मातरा विवदति, पिता पि पुत्तेन विवदति, 
पुत्तो पि पितरा विवदति, भाता पि भगिनिया विवदर्ति, भगिनी पि 
भातरा विवदति, सहायो पि सहायेन विवदरति। ते तत्य कलहविग्गह- 
विवादापन्ना' अज्ञमज्ञं पाणीहि पि उपक्क्न्ति लेड्डूहि पि उपक्क- 
भन्ति दण्डेहि पि उपक्कर्मान्ति सत्येहि पि उपक्कमस्ति। ते तत्थ मरण 
पि निगच्छन्ति भरणमत्तं पि दुक्खं। अय॑ पि, भिक्‍खवे, कामानं आदी- 
तवो सन्दिद्विको दुक्खक्खन्धो कामहेतु कामनिदानं कामाधिकरणं कामा- 
नमेव हेतु। 

“पुन चपरं, भिक्‍खवे, कामहेतु कामनिदानं कामाधिकरणं 
कामानमेव हेतु असिचम्म॑ गहेत्वा धनुकलापं सन्नख्हित्वा उभतोब्यूछह' 
सज्भामं पक्‍खन्दन्ति, उसूसु पि खिप्पमानेसु सत्तीसु पि खिप्पमानासु 
असीसु पि विज्जोतलन्तेसु। ते तत्थ उसूहि पि विज्ञन्ति सत्तीहि पि 
विज्ञन्ति असिना पि' सीसं छिन्दन्ति। ते तत्थ भरणं पि निगच्छन्ति 
मरणमत्तं पि दुकखं। अय॑ पि, भिक्‍खवे, कामानं आदीनवो सन्दिट्ठिको 
दुक्‍्खक्खन्धो कामहेतु कामनिदानं कामाधिकरणं कामानमेव हेतु! 


“पुत्त चपरं, भिक्‍्खवे, कामहेतु कामनिदानं कामाधिकरणं 
काभानमेव हेतु असिचम्मं गहेत्वा धनुकलापं सन्नस्हित्वा अह्वावलेपना 
उपकारियो पकखन्दन्ति, उसूसु पि खिप्पमानेसु सत्तीसु पि खिप्पमानासु, 
असीसु पि विज्जोतरुन्तेसु । ते तत्य उसूहि पि विज्ञन्ति सत्तीहि पि 
विज्ञन्ति ठकणकाय' पि ओसिज्चन्ति अभिवग्गेन पि ओमहन्ति असिना 
पि सीसं छिन्दन्ति। ते तत्थ मरणं पि निगच्छन्ति मरणमत्तं पि दुक्खे। 
अय॑ पि, भिक्‍खवे, कामानं आदीनवों सन्दिद्विको दुक्खक्खन्धो कामहेतु 
कामनिदानं कामाधिकरणं कामानमेव हेतु। 


“पुन चपरं, भिक्‍खवें, कामहेतु कामनिदान काम्ाधिकरणं 
कामानमंव हेतु सन्धि पि छिन्दन्ति निल्‍्लोपं पि हरन्ति' एकागारिक थि 


१. कलह॒विवादापन्नो -स्थॉ०। २. उमंतोवियूकहूं-स्वा०। ३. स्था० पोत्मके नत्थि। 
४. छकणटिया -स्या०। ५. निहरान्ति -वस्या« | 
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२८० चुल्लनिदेशों [३५० .१६- 


करोन्ति परिपन्थे पि तिटुन्ति परदारं पि गच्छन्ति । तमेन॑ राजानो गहेत्वा 
विविधा कम्मकारणा' कारेन्ति - कसाहि पि ताहेन्ति, वेत्तेहि, पि 
ताल्ेन्ति, अड्डृदण्डकेहि पि ताह्ेन्ति, हंत्यं पि छिन्दन्ति ... पे० ... 
असिना पि सीसं छिन्दन्ति। ते तत्थ मरणं पि निगच्छन्ति मरणमत्तं पि 
दुक्खं। अं पि, भिक्‍खवे, कामानं आदीनवो सन्दिट्विको दुक्‍्खक्खन्धो 
कामहेतु कामनिदानं कामाधिकरणं कामानमेंव हेतु। 


“पुन चपरं, भिक्‍खवे, कामहेतु कामनिदानं कामाधिकरणं कामा- 
नमेवहेतु कायेन दुच्चरितं चरन्ति वाचाय दुच्चरितं चरन्ति मनसा 
दुच्चरितं चरन्ति। ते कार्यन दुच्चरितं चरित्वा वाचाय दुच्चरितं 
चरित्वा मनसा दुच्चरितं चरित्वा कायस्स भेदा परं मरणा अपाय॑ 
दुग्गति विनिपातं निरयं उपपज्जन्ति। अय॑ं पि, भिक्‍खवे, कामान॑ 
आदीनवो सम्परायिको दुक्‍्खक्खन्धो कामहेतु कामनिदानं कामाधि- 
करण कामानमंव हेतु । 

आदोनवं कामगुणेसु दिस्वा ति। कामगुणेसु आदीनवं दिस्वा 
पस्सित्वा तुलयित्वा तीरयित्वा विभावयित्वा विभूतं कत्वा ति - आदी- 
नव कामगुणेस्‌ दिस्वा एको चरे खग्गविसाणकप्पो। तेनाह सो पच्चेक- 
सम्बुद्धो 


“कामा हि चित्रा मधुरा मनोरमा, 
विरूपरूपेन मथेन्ति चित्त । 
आदीनवं कामगुणेसु दिस्‍्वा, 
एको चरे खग्गविसाणकप्पो” ति॥ 


१७. ईंती थ्‌ गण्डो च उपहवो च, 
रोगो च सलले व भयं च सेतं। 
एत॑ भय कामगुणसु दिस्वा, 
एको चरे खग्गविसाणकप्पो ॥ 
इंती च गष्डो च उपहयों च रोगो च सल्ल॑ च भय व मेत॑ ति। 
वृत्त हेते भगवता - 'भय॑ ति, भिक्‍खवे, कामानमेत॑ अधिवचन। दुक्खं 
ति, भिक्‍खवे, कामानमेतं अधिवचनं। रोगो ति, भिक्‍्खवे, कामानमेतं 


औ-.5:::ै व.“ त+4अ््ेुुतवनननमम. 


१. कब्मकरणा-स्था०। २. वत्तेहि-म०। 


३.०.१७] लग्गविसाणधुतातनिहैत्तो र८१ 


अधिवचनं। गण्डों ति, भिक्‍सवे, कामानमेतं अधिवेचनं। सल्लं' ति, 
भिक्‍खवे, कामानमेतं अधिवचनं। सज्भों ति, भिक्‍खवे, कामानमेत॑ 
अधिवचनं। पद्धो ति, भिक्‍खवे, कामानमेत अधिवचनं। गब्भो ति, 
भिक्‍खवे, कामानमेतं अधिवचन। कस्मा' थे, भिक्‍खवे, भय॑ ति कामान- 
मेतं॑ अधिवचन ? यस्मा च कामरागरत्तायं, भिक्‍खवे, छत्दरागविनि- ४ 
बद्धो' दिट्तम्मिका पि भया न परिमुच्चति, सम्परायिका पि भया न 
परिम्‌च्चति, तस्मा भयं ति कामानमेतं अधिवचनं। कस्मा च, भिक्‍खवे, 
दुक्‍्खं ति ... रोगो ति... गण्डो ति... सल्ल॑ ति ... सद्भो ति ... पड्धो 
ति ... गब्भो ति कामानमेतं अधिवचनं ? यस्मा च कामरागरत्ताय॑, 
भिक्‍खवे, छन्दरागविनिबद्धों दिदुघस्मिका पि गब्भा न परिमुच्चति, 
सम्परायिका पि गब्भा न परिम्‌च्चति, तस्मा गब्भो ति कामानमेतं 
अधिवचनं  ति। 


भय॑' दुक्खं च्‌ रोगो च, गण्डो' सलले च सद्भो च। 
पद्धो" गब्भो च उभयं', एते कामा पवुच्चन्ति॥ 
यत्य सत्तों पुथुज्जनो॥ ]6 
ओतिण्णो सातरूपेन, पुन गब्भाय गच्छति। 
यतो' च भिक्‍खु आतापी, सम्पजञ्जं न रिच्चति ॥ 


सो इमं पलिपथं दुग्गं, अतिककम्म तथाविधों। 
पर्ज जातिजरूपेतं, फन्‍दमानं अवेक्खती ति॥ 


ईंती च गण्डो च उपहवो च रोगो च सल्‍ले च भयं % 
च मेतं। 

एतं भय कामगुणेसु दिस्वा ति। एतं भयं कामगुणेसु दिस्वा ». ४6 
पस्सित्वा तुलुयित्वा तीरयित्वा विभावयित्वा विभूतं कत्वा ति-एतं 
भय कामगुणेस्‌ दिस्वा एकों चरे खग्गविसाणकप्पो। तेनाह सो 
पच्चेकसम्बुद्धों - क्र 


है. रूम्यं-स्था०। २. सत्तो-स्था०; एवमपरि पि। ३. यस्मा-स्या०) ४. 
छन्दरागविनिवन्धों -स्पा०। ५. भय॑ न - स्था०। ६-६. स्या० पोत्यके नत्यि। ७-७. सत्तोपद्धो 
च दूभयं-स्या०। ८-८, गब्भाय वे तिगच्छति-स्यथा०। ९-९. यतो च॑ भिक्खवे भिक्‍्खु 
पझानञ्च न रिम्यति-स्या०। १०, तथाविषं-स्या०। 

बु० नि०-३६ 


* 40 


श्द२ शुल्सनिदेसो [१.० . रै५- 


ईंती च गण्डो च उपहवों च, 
रोगो च सल्‍ले च्‌ भयं च मेतं। 
एत॑ भय कामगुणेसु दिस्वा, 
एको चरे खग्गविसाणकप्पो” ति॥ 
& १८. सीत॑ च उण्हूं ज खुद पिपासं, 
बातातपे इंससरीसपे च। 
सब्बानिपेतानि अभिसम्भवित्वा, 
एको चरे खग्गविसाणकप्पो॥ 


सोतं च उण्हूं च खुदं पिपासं ति। सीत॑ ति। द्वीहि कारणेहि 

0 सीत॑ होति - अब्भन्तरधातुप्पकोपवर्सेन' वा सीत॑ होति बहिद्धा उतृवसेन 
वा सीत॑ होति। उण्हूं ति। द्वीहि कारणहि उण्हं होति - अब्भन्तर- 
धातुप्पकोपवर्सेन वा उण्हं होति बहिद्धा उतुवसेन वा उण्हं होति। खुदा' 
वुच्चति छातको। पिपासा वुच्चति उदकपिपासा' ति-सीत॑ च उण्हं 
च खुद पिपासं। 

फ बातातपे डंससरीसपे चा ति। वाता ति। पुरत्थिमा वाता 
पच्छिमा वाता उत्तरा वाता दक्खिणा वाता सरजा वाता अरजा वाता 
सीता वाता उण्हा वाता परित्ता वात्ता अधिमत्ता वाता वेरम्भवाता 
पक्खवाता' सुपण्णवात्ता तालपण्णवाता विधूपनवाता। आतपो वुच्चति 
सूरियसन्तापो। डंसा वुच्चन्ति पिज्धलमक्खिका। सरीसपा वुच्चन्ति 

% अही ति - वातातपे डंससरीसपे च। 

सब्बानिपेतानि अभिसम्भवित्वा ति। अभिभवित्वा अज्ञो- 
त्थरित्वा परियादियित्वा महित्वा ति-सब्बानिपेतानि अभिसम्भवित्वा 
एको चरे खग्गविसाणकप्पो। तेनाह सो पच्चेकसम्बुद्धों - 
'सीत॑ च उण्हूं च॒ खुदं पिपासं, 
25 वातातपे डंससरीसपे च। 
सब्बानिपेतानि अभिसम्भवित्वा, 
एको चरे खग्गविसाणकप्पो” ति॥ 





१. इंससिस्सिपे-स्था०। २. अब्मस्तरधातुपकोप० -स्था०। ३. सुद्दा-स्पा०। 
४. उदकम्पी -स्था०। ५. स्या० पोत्यके नत्यि। 


४.०.१९] जमाबिसाजतुसनिदेसो २८३ 


१९. नागो व यूथानि विवज्जयित्वा, 
सव्जातलन्धों पढुमो उछारो। 
पथाभिरन्तं बिहरे अरख्जओे, 
एको चरे खग्गविसाणकप्पो॥ 
नागो व यूथानि विवज्जयित्वा ति। नागों वुच्चति हत्थि- 
नागो। पच्चेकसम्बुद्धों पि नागो। किकारणा पच्चेकसम्बुद्धों नागो? 
आगुं न करोती ति नागो; न गच्छती ति नागो; न आगच्छती ति 
नागो। कर्थ सो पच्चेकसम्बुद्धों आगुं न करोती ति नागो? आगु 
वुच्चति पापका अकुसला धम्मा संकिलेसिका पोनोभविका' सदरा 
दुक्खविपाका आयति जातिजरामरणिया । 


आगुं न करोति किड्चि लोके, 
सब्बसंयोगे विसज्ज बन्धनानि। 
सब्बत्थ न सज्जति विमुत्तों, 
नागो तादि पवुच्चते तथत्ता॥ 
एवं सो पच्चेकसम्बुद्धों आगुं न करोती ति नागो। 
कथं सो पच्चेकसम्बुद्धो न गच्छती ति नागो? सो पच्चेक- 
सम्बुद्धो न छत्दागति गच्छति, न दोसागरति गच्छति, न मोहागति गच्छति, 
न भयागति गच्छति, न रागवसेन गच्छति, न दोसवसेन गच्छति, न 
मोहवसेन गच्छति, न मानवसेन गच्छति, न दिद्विवरसेन गच्छति, न 
उद्धच्चवसेन गच्छति, न विचिकिच्छावसेन गच्छति, न अनुसयवसेन 
गच्छति, न वम्गेहि कप्पेष्ि' यायतति नीयति' वुण्हति संहरीयति। एवं सो 
पच्चेकसम्बुद्धो न गच्छती ति नागो। 
कथं सो पच्चेकसम्बुद्धो न आगच्छती ति नागो ? सोतापत्ति- 
मग्गेन ये किलेसा पहीना ते किलेसे न पुनेति न पच्चेति न पच्चागच्छति, 
सकदागाभिमग्गेन ... पे० ... अनागामिमग्गेन ... पे० ... अरहत्तमग्गेन 
ये किलेसा पहीना ते किलेसे न पुनेति न पच्चेति न पच्चागच्छति । एवं 
सो पच्चेकसम्बुद्धों न आगच्छती ति नागो। 


१. पोनोष्मविका -स्था०। २. विप्पमृत्तो-स्पा०। ह. पस्मेहि-स्या०। ४. 
निम्यति - स्या० । 


कक 


8 


3. 288 


२८४ झुल्हनिदेतो [३.० १९० 


नागो व यथानि विवज्जयित्वा ति। यथा सो हत्यिनागो यूथानि 
विवज्जेत्वा परिवज्जेत्वा अभिनिवज्जेत्वा एको व अरञ्जवनमज्झोगाहेत्वा 
चरति विहरति इरियति वत्तेति पाछेति यपेति यापेति, पच्चेकसम्बुद्धो 
पि गणं विवज्जेत्वा' परिवज्जेत्वा अभिवज्जेत्वा एको अरव्ञवन- 
5 पत्थानि पन्‍्तानि सेनासनानि पटिसेवति अप्यसद्यानि अप्पनिग्धोसानि 
विजनवातानि मनुस्सराहस्सेय्यकानि पटिसल्लानसारुप्पानि। सो एको 
गच्छति एको तिट्ठति एको निसीदर्ति एको सेय्यं कप्पेति एको गा 
पिण्डाय पविसति एको पटिक्कमति एको रहो निसीदर्ति एको चड्डूम॑ 
अधिद्वाति एको चरति विहरति इरियति वत्तेति पालेति यपेति यापेती 

09 ति- नागो व यूथानि विवज्जयित्वा । 


सञ्जातखन्‍्धो पदुमी उछारो ति। यथा सो हत्थिनागो सञ्जा- 

तक्खन्धो' सत्तरतनो वा होति अट्टुरतनो वा, पच्चेकसम्बुद्धों पि सब्जात- 

क्खन्धो असेक्‍्खेन सीलक्खन्धेन असेक्खेन समाधिक्ख़न्धेन असेक्‍्खेन 

पञ्ञाक्खन्धेन असेक्‍्खेन विमृत्तिक्सन्धेन असेक्खेन विमुत्तिवाणदस्सन- 

॥5 क्खन्धेन। यथा सो हत्यिनागो पदुमी, पच्चेकसम्बुद्धों पि सत्तहि बोज्ञज़- 

पृप्फेहि पदुमी, सतिसम्बोज्ञज्पुप्फेन धम्मविचयसम्बोज्झज्पुप्फेन 

वीरियसम्बोज्ञड्भपुप्फेन पीतिसम्बोज्ञज्भपुप्फेन पस्सद्धिसम्बोज्ञड्भ- 

पुपष्फेन समाधिसम्बोज्झजपुप्फेन उपेक्खासम्बोज्ञजपुप्फेन । यथा सो 

हृत्यिनागो उछारो थामेन बलेन जवेन सूरेन, पंच्चेकसम्बुद्धों पि उछारो 

»% सीलेन समाधिना पञ्ञाय विमुत्तिया विमुत्तिबाणदस्सनेना ति- 
सञ्जातखन्धों पदुमी उछारो। 


यथाभिरन्तं विहरे अरझ्जे ति। यथा सो हत्यिनागों यथा- 

भिरन्तं अरज्जे विहरति, पच्चेकसम्बुद्धों पि यथाभिरन्तं अरज्जे विह- 
रति। पठमेन पि झानेन यथाभिरन्तं अरज्जे विहरति, दुतियेन पि 

$ झानेन ... ततियेन पि झानेन ... चतुत्येन पि झानेन यथाभिरन्तं अरज्जे 
विहरति; मेत्ताय पि चेतोविमुत्तिया यथाभिरन्तं अरज्जे विहरति, 
करुणाय पि चेतोविमुत्तिया ... मुदिताय पि चेतोविमुत्तिया ... उपेक्खाय 
पि चेतोविमुत्तिया यथाभिरन्तं अरज्जे विहरति; आकासानञ्चायतन- 


१. वज्जेत्वा-स्या०। २. एको घरे खम्गविसाणकृप्पो-स्या०। ३. सम्जात- 
खन्धो-स्पा०। 


३.०.२० ] खसमाधिसाजधुत्तनिदेतो २८५ 


समापत्तिया पि यथाभिरन्तं अरज्जे विहरत्ति, विज्ञाणञज्वायतनसमा- 
पत्तिया पि ... आकिज्वज्ञ्ञायतनसमापत्तिया पि ... नेवसञ्ञाना- 
सञज्ञायतनसमापत्तिया पि...निरोधसमापत्तिया पि... फलसमापत्तिया 
पि यथाभिरन्तं अरञ्ज विहरती ति - यथाभिरन्तं विहरे भरञ्जे एको 
चरे खग्गविसाणकप्पो। तेनाह सो पच्चेकसम्बुद्धों - 5 


“नागो व यूथानि विवज्जयित्वा, 
सञ्जातखन्धो पदुमी उछारो। 
यथाभिरन्तं विहरे अरज्जे, 
एको चरे खग्गविसाणकप्पो” ति॥। 


२०. अद्गानतं सड्भणिकारतस्स, 0 
यं फससये सामयिक विमुत्ति। 
आदिच्चबन्धुस्स वचो निसम्म, 
एको चरे खग्गविसाणकप्पो॥ 


अट्टानतं सड्भुणिकारतस्स य॑ं फससये सामयिक विमुत्तिं ति। 
वुत्त हेते भगवता - ' यावतानन्द, भिक्‍्खु सद्भणिकारामो सज्भूणिकरतो 
सद्भणिकारामतं अनुयुत्तो, गणारामो गणरतो गणसम्मुदितो गणारामतं 
अनुयुत्तो, य॑ त॑ नेक्खम्मसुर्ख पविवेकसु्ख उपसमसु्ख सम्बोधिसुखं, तस्स 
सुखस्स निकामलाभी भविस्सति अकिच्छलाभी अकसिरलाभी ति -नेत॑ 
ठानं विज्जति। यो च खो सो, आनन्द, भिक्‍्खु एको गणस्मा वूषकट्ठो 
विहरति, तस्सेत॑ भिक्‍खुनो पाटिकड्धूं। यं त॑ नेक्‍्खम्मसुर्ख पविवेकसु्ख » 
उपसमसुख सम्बोधिसुलं, तस्स सुखस्स निकामलाभी भविस्सति अकिच्छ- 
लाभी अकसिरलाभी ति - ठानमेतं॑ विज्जति। यावतानन्द, भिक्‍खु 
सज्भूणिकारामो सद्भणिकरतो सद्भुणिकारामतं अनुयुत्तो, गगारामों.. 8 %७ 
गणरतो गणसम्म्‌दितों गणारामतं अनुयुत्तो, सामायिक वा कन्त॑' चेतो- 
विमुत्ति उपसम्पज्ज विहरिस्सति, असामायिक वा अकुप्प ति - नेत॑ ठान॑ % 
विज्जति। यो च खो सो, आनन्द, भिक्‍्खु एको गणस्मा वृषकट्टो विह- 
रति, तस्सेतं भिक्‍खुनों पाटिकद्धं सामायिक वा कन्त॑ चेतोविमुत्ति उप- 


कि 
द्ः 


१: फुस्सये -स्था०। २. सामयिक-स्या०। ३, स्या० पोत्थके तत्वि। 


8. था 


चर 
बढ 


२८६ चुल्सनिहेसो [१.०.२०- 


सम्पज्ज विहरिस्सति, असामायिक वा अकुप्पं ति, ठानमेत॑ विज्जती 
ति - अद्ठानतं सद्भूणिकारतस्स यं फस्सये सामयिक विमुत्ति। 
आदिच्चवन्धुस्स बचो निसस्मा ति। आदिच्चो वृच्चति 

सूरियो। सो गोतमों गोत्तेन। पच्चेकसम्बुद्धो पि गोतमों गोत्तेत। 
सो पच्चेकसम्बुद्धों सूरियस्स गोत्तजातको गोत्तबन्धु, तस्मा पच्चेक- 
सम्बुद्धो आदिच्चबन्धु। आदिष्ववन्धुस्स बचों निसम्भा ति। 
आदिच्चबन्धुस्स वचन ब्यप्पर्थ देसन॑ अनुसासनं अनुसिट्ठूं सुत्वा 
सुणित्वा उग्गहेत्वा उपधारयित्वा उपलक्खयित्वा ति-आदिच्च- 
बन्धुस्स वचो निसम्म एको चरे खग्गविसाणकप्पो। तेनाह सो 
पच्चेकसम्बुद्धों - 

“अद्दानतं सद्भणिकारतस्स, 

य॑ फससये सामयिक बिमुत्ति। 

आदिच्चबन्धुस्स वचो निसम्म, 

एको चरे खग्गविसाणकंप्पो” ति॥ 


दुतियों वग्गों । 


ब़ि७झत-त+त+ 


ततियो व्गो 


२१. दिद्वीविसूकानि उपातिवत्तो, 
पत्तो नियामं पटिलद्धमग्गो। 
उप्पक्ननाणोम्हि अनड्अनेय्यो, 
एको चरे खग्गविसाणकप्पों॥ 


विट्वीबिसूुकानि उपातिवत्तो ति। दिद्ठिविसूकानि वुच्चन्ति 


» वोसति वत्युका सक्‍कायदिट्वी। इध अस्सुतवा पुथुज्जनो अरियानं अद- 


स्सावी अरियधम्मस्स अकोविदों अरियधम्मे अविनीतो सप्पुरिसानं 
अदस्सावी सप्पुरिसधम्मस्स अकोविदों संप्पुरिसधम्मे अविनीतों रूप॑ 
| अत्ततो समनुपस्सति रूपवन्तं वा अत्तानं अत्तनि वा रूपं रूपस्मि वा 
ज्तानं, बेदनं ... सञ्मं ... सद्भारे ... विज्ञाणं अत्ततो समनुपस्सति 


% विज्ञाणवन्तं वा अत्तानं अत्तनि वा विज्ञाणं विज्ञाणस्मि वा अत्तानं । 


या एवरूपा दिदट्ठि दिट्विंगतं दिद्टिगहनं दिट्टिकन्तारों दिट्विविसूकायिकं 
दिट्टिविप्फन्दितं दिद्विसंयोजनं ग्राहो पटिग्गाहों अभिनिवेसों परामासों 


३.०.२१] द्यधित्ताणसुसमिद्देसो २८७ 


कुम्मग्गो मिच्छापथों मिच्छत्तं तित्थायतनं विपरियासग्गाहों' विपरीत- 
ग्गाहों विपल्लासग्गाहों मिच्छागाहों, अयाथावकस्मि याथावक ति गाहो, 
यावता द्वासट्टि दिद्विगतानि - इमानि दिट्टिविसूकानि । दिद्वीविसूकानि' 
उपातिवत्तो ति। दिद्ठिविसूकानि उपातिवत्तों अतिक्कन्तो समतिक्‍्कन्तो 
बीतिवत्तो ति - दिद्वीविसूकानि उपातिवत्तो। 


पत्तो नियाम॑ पटिलश्धमग्गों ति। नियामा वुच्चन्ति चत्तारो 
मग्गा; अरियो अद्दृज्िको मग्गो, सेय्यथिदं - सम्मादिट्टि सम्मासडूप्पो 
सम्मावाचा सम्माकम्मन्तोी सम्माआजीवो सम्भावायामों सम्मासति 
सम्मासमाधि। चतूहि अरियमग्गेहि समन्नागतो नियाम॑ं पत्तों सम्पत्तो 
अधिगतो फस्सितो सच्छिकतों ति- पत्तों नियाम॑ | पढिलद्धमग्गो ति। 
लड्धमग्गो पटिलद्धमग्गों अधिगतमग्गो फस्सितमग्गों सच्छिकतमग्गो 
ति- पत्तों नियाम॑ पटिलद्धमग्गो। 


उप्यन्नजआाणोम्हि अनञजनेय्यो ति। तस्स पच्चेकसम्बुद्धस्स आर 
उपपन्न समुप्पन्न निब्बत्तं अभिनिब्बत्त पातु भूत । सब्बे सद्भवरा अनिच्चा” 
ति आण उप्पन्नं समुप्पन्न॑ निब्बत्त अभिनिब्बत्तं पातुभूतं, 'सब्बे सद्भारा 
दुकखा  ति ... सब्बे धम्मा अनत्ता ति ... 'यं किड्चि समुदयधम्मं सब्बं 
त॑ निरोधधम्मं ' ति आणं उप्पन्नं समुप्पन्नं निब्बत्तं अभिनिब्बत्तं पातुमूत॑ 
ति - उप्पन्नञाणोम्हि। अनअ्जनेय्यो ति। सो पच्चेकसम्बुद्धों न 
परनेय्यो न परप्पत्तियों' न परप्पच्चयो' न परपटिबद्धगू , यथाभूत॑ 
जानाति पस्सति असम्मूछहो सम्पजानो पटिस्सतो। सब्ब सद्धारा 
अनिच्चा ति न परनेय्यो न परप्पत्तियो न परप्पच्चयो न परपटि- 
बढ़गू, यथाभूतं जानाति पस्सति असम्मूछहों सम्पजानो पटिस्सतो। 
“सब्बे सद्बभारा दुकखा” ति... 'सब्बे धम्मा अनत्ता” ति 
.« पें०... य॑ं किड्चचि समुदयधम्मं॑ सब्बं॑ त॑ निरोधधम्म॑ ति न 
परनेय्यो न परप्पत्तियो न परप्पच्चयो न परपटिबद्धगू, यथाभूतं 
जानाति पस्सति असम्मूछहों सम्पजानो पटिस्सतों ति - उपपन्न- 
आणोम्हि अनब्जनेय्यों एको चरे खग्गविसाणकप्पो। तेनाह सो 
पच्चेकसम्बुद्धों - 


१. विपरियेसग्गाहो - स्या०। २, स्था० पोत्यके नत्थि। ३-३. परपत्तियों न पर- 
पत्चयो - स्या०। 
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“दिद्वीविसूकानि उपातिवत्तो, 
पत्तो नियाम पदिलद्धमग्गो। 
उप्पन्नजाणोम्हि अनज्जनेय्यो, 
एको चरे खग्गविसाणकप्पो” ति॥ 


२२. निल्लोलूपो निक्‍्कुहों निष्पिपासो, 
निम्मकक्‍्सों निद्धन्तकसावमोहो। 
निराससो' सब्बलोक भवित्वा, 
एको चरे खग्गविसाणकप्पो॥ 
निल्‍्लोलुपो निक्‍कुहो निष्पिषासों ति। लोलुप्पं वुच्चति तण्हा। 
यो रागो सारागो ...पे० ... अभिज्ञा छोभो अकुसलमूल। सा 
लोल्प्पा तण्हा तस्स पच्चेकसम्बुद्धस्स पहीना उच्छिन्नमूला ताला- 
वत्युकता अनभावंकता' आयति अनुप्पादधम्मा। तस्मा पच्चेकसम्बुद्धो 
निल्‍्लोलपो। 
निक्‍्कुहों ति। तीणि कुहनवत्यूनि - पच्चयपटिसेवनसद्भात॑ 
कुहनवत्यु, इरियापथसद्डातं कुहनवत्यु, सामन्तजप्पनसद्भातं कुहनवत्थु । 
कतम॑ पच्चयपटिसेवनसद्भातं कुहनवत्थु ” इध गहपतिका 
भिक्‍्खुं.. निमन्‍्तेन्ति चीवरपिण्डपातसेनासनगिलानपच्चयभेसज्ज- 
परिक्खारेहि। सो पापिच्छो इच्छापकतो अत्थिको चीवरपिण्डपात- 
सेनासनगिलानपच्चयभेसज्जपरिक्खारान॑_ भिम्योकम्य्त॑ उपादाय 
चीवरं पच्चक्खाति पिण्डपातं पच्चकक्‍्खाति सेनासनं पच्चक्खाति 
गिलानपच्चयभेसज्जपरिक्खारं पच्चक्खाति। सो एवमाह - “कि 
समणस्स महम्घेन चीवरेन! एत॑ सारुप्पं यं समणो सुसाना वा 
सद्भारकूटठा वा पापणिका वा नन्तकानि उच्चिनित्वा सद्धाटिक॑' 
करित्वा' धारेय्य।॥ कि समणस्स महम्घेन पिण्डपातेन! एतं॑ 
सारुप्पं यं समणो उञ्छाचरियाय पिण्डियालोपेन जीविक कप्पेय्य। कि 
समणस्स महस्धेन सेनासनेन ! एतं सारुप्पं यं समणो रुक्खमूलिको वा 
अस्स सोसानिको वा अब्भोकासिको वा। कि समणस्स महम्धेन 


१. निरासयो-सी०। २. अतभावंगता-स्या०। ३-३. संधारि कत्वा-स्था०। 
४-४, स्या० पोत्थके नत्थि। 


| +७0७ । श्‌ ] सग्गधितानसुसतनिहेतों २८५९ 


गिलानपच्चयभेसज्जपरिक्खारेन ! एत॑ सारुप्पं य॑ं संमणों पूतिमुत्तेन वा 
हरितकीखण्डेन' वा ओसध्ध करेय्या'' ति। तदुपादाय लूखं चीवरं धारेति 
लूखं पिण्डपातं परिभुञ्जति रूख सेतासनतं पटिसेव्ति लूखं गिलानपच्चय- 
भेसज्जपरिक्खारं पटिसेवति। तमेनं गहपतिका एवं जानन्ति - 'अथ॑ 
समणो अप्पिच्छो सन्‍्तुद्ो पविवित्तो असंसट्टो आरद्धवीरियों धुतवादों'' 
ति। भिय्यो' भिय्यो निमन्तेन्ति चीवरपिण्डपातसेनासनगिलानपच्चय- 
भेसज्जपरिक्खारेहि। सो एवमाह - तिण्णं सम्मुखीभावा सद्धों कुल- 
पुत्तो बहुं पुञ्ज पसवर्ति। सद्भाय सम्मुखीभावा सद्धों कुलपुत्तो बहुं पुञ्ज 
पसवतति, देय्यधम्मस्स सम्मुखीभावा सद्धो कुलपुत्तों बहुं पुआ्जं पसवर्ति, 
दक्खिणेय्यानं सम्मुखीभावा सद्धो कुलपुत्तो बहुं पुअ्ञं पसवर्ति। तुम्हाक- 
उन्चवायं सद्धा अत्यि, देव्यधम्मो च्‌ संविज्जति, अहं क्र पटिग्गाहको। 
सचेह न पटिग्गहेस्सामि, एवं तुम्हें पुड्जेन परिबाहिरा भविस्सथ। न 
मय्हं इमिना अत्यो। अपि च, तुम्हाकंयेव' अनुकम्पाय पटिग्गण्हामी  ति। 
तदुपादाय बहुं पि चीवरं पटिग्गण्हाति, बहुं पि पिण्डपातं पटिग्गण्हाति, 
बहुं पि सेनासन पटिग्गण्हाति, बहुं पि गिलानपच्चयभेसज्जपरिक्खारं 
पटिग्गण्हाति। या एवरूपा भाकुटिका भाकुटियं कुहना कुहायना 
कुहितत्तं - इदं' पच्चयपटिसेवनसद्भातं कुहनवत्यु। 

कतम॑ इरियापथसद्भातं॑ कुहनवत्थु ? इधेकच्चो पापिच्छो 
इच्छापकतो सम्भावनाधिप्पायो, (एवं मं जनो सम्भावेस्सती” ति, 
गमन सण्ठपेति ठान॑ सण्ठपेति निसज्जं" सण्ठपेति सयन॑ सण्ठपेति, पणि- 
धाय गच्छति पणिधाय तिट्ठति पणिधाय निसीदति पणिधाय सेय्यं कप्पेति, 
समाहितो विय गच्छति समाहितो विय तिट्टति समाहितो विय निसीदर्ति 
समाहितो विय सेय्यं कप्पेति, आपाथकज्ञझायी व होति। या एवरूपा 
इरियापथस्स आठपना ठपना सण्ठपना भाकुटिका भाकुटियं कुहना 
कुहायना कुहितत्त' - इदं इरियापथसद्धातं कुहनवत्यु । 

कतमं सामन्तजप्पनसद्भातं कुहनवत्यु ? इधेकच्चो पापिच्छो 
इच्छापकतो सम्भावनाधिप्पायो, एवं मं जनों सम्भावेस्सती'” ति, 


१-१. हरिटकीखण्डेत वा ओसथ -स्या०। २. भुण्जति-स्या०। रे. स्था० पोत्यके 
नत्यि। ४. सचाहं-स्था०। ५. तुम्हाकस्वेव -स्था०। ६. इदं बृज्चति-स्या०। ७. 
निस्सज्ज >स्या०। ८. सेम्यं-स्या०। ९. क्रुह्प्रितत्त - स्था०। 
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अरियधम्में सन्निस्सितवार्च भासति। “यो एवरूपं चीवरं धारेति सो 
समणो महेसक्खों'” ति भणति; यो एवलूपं पत्तं धारेति ... लोहथालक॑ 
धारेति ... धम्मकरकं' धारेति ... परिस्सावनं धारेति ... कुब्चिकं 
धारेति ... उपाहन॑ धारेति ... कायबन्धनं धारेति ... आयोगं' धारेति सो 
समणो महेसक्खों ति भणति; यस्स एवरूपा उपज्ञायो सो समणों 
भहेसक्खो  ति भणतति; यस्स एवरूपों आचरियो ... एवरूपा' समानु- 
पज्ञायका ... समानाचरियका ... मित्ता ... सन्दिद्ठा ... सम्भत्ता ... 
सहाया सो समणो महेसक्खो ति भणति; यो एवरूपे विहारे वसति* ... 
अड्डुयोगे वसति ... पासादे' वसति' ... हम्भिये वसति ... गुहायं वसति ... 
लेणें वसति' ... कुटिय' वसति ... कूटागारे वसति ... अट्टे वसति ... 
माह वसति ... उदृण्डे वस॒ति ... उपट्वानसालाय॑ वसति ... भण्डपे वसति ... 
रुक्‍खमूले वसति सो समणो महेसक्खों ति भणति। 


अथ वा, कोरजिककोरजिको भाकुटिकभाकुटिको कुहककुहको' 
लपकलपको मुखसम्भाविको' 'अयं समणों इमास॑ एवरूपान॑ सन्‍्तान॑ 
विहारसमापत्तीनं लाभी  ति तादिसं गम्भीरं गूछहं निपुर्ण पटिच्छन्नं 
लोकुत्तरं सुझ्ञतापटिसज्जुत्तं कर्थं कथेति। या एवरूपा भाकुृटिका 
भाकुटियं कुहना कुहायना कुहितत्तं, इदं सामन्‍्तजप्पनसद्भातं कुहनवत्थु। 
तस्स पच्चेकसम्बुद्धस्स इमानि तीणि कुहनवत्यूनि पहीनानि समु- 
चिछन्नानि वृपसन्तानि पटिप्पस्सद्धानि अभव्बुप्पत्तिकानि आणग्गिना 
दड्डानि। तस्मा सो पच्चेकसम्बुद्धों निक्‍कुहो। 


निष्पिपासों ति। पिपासा वुच्चति तण्हा। यो रागो सारागो 
.» पे० ... अभिज्ञा लोभो अकुसलमूलं। सा पिपासा तण्हा तस्स पच्चेक- 
सम्बुद्धस्स पहीना उच्छिन्नमुला तालावत्थुकता अनभाव॑कता आयर्ति 
अनुष्पादधम्मा। तस्मा' पच्चेकसम्बुद्धों निष्पिपासो ति- निल्लोलपो 
निक्‍कुहो निष्पिपासों। 


निम्मक्खों निद्धन्तकसावमोहों ति। मक्लो ति। यो मक्‍्खों 
मक्खायना मक्‍्खायितत्तं निट्ठुरियं निट्ठुरियकर्म्म। कसाबो ति। रागो 
१. धम्मकरण-म०। २. आयोगबन्धनं -स्था०। रे. स्या० पोत्मके नत्थि। 


*, सो समणों महेसक्लों ति भणति यो एवलूपे' ति स्‍्पा० पोत्यके अधिकों पाठो दिस्तति। 


४-४, स्था० पोत्यके नत्यि। ५. कुटिया-स्या०। ६-६. कुहकुह्टों लपलपो मुखसम्भावितों- 
स्था०। ७, तस्मा सो-स्पा०। ८. मक्‍ला-स्या०। 


३०.२३] समाधिसाणसुत्तनिहेसो २९१ 


कसावो, दोसो कसावों, मोहो कसावों, कोधो ... उपनाहों ... मक्खो ... 
पछासो ... पे० ... सब्बाकुसलाभिसद्भारा कसावा। सोहो ति। दुक्‍्खे 
अज्ञाणं, दुक्तसमुदये अज्ञाणं, दुक्खतिरोधे अज्ञाणं, दुक्खनिरोध- 
गामिनिया पटिपदाय अज्जाणं, पुब्बन्ते अज्ञाणं, अपरन्ते अज्ञाणं, 
पुब्बन्तापरन्ते अज्जाणं, हृदप्पल्चयतापटिच्चसमुप्पन्नेसु धम्मेसु अज्ञाणं । 
ये एवरूपं अञ्जाणं अदस्सनं अनभिसमयो अननुवोधो' अप्पटिवेधो असं- 
गाहना अपरियोगाहना असमपेक्खना अपच्चवेक्खवणा' अपच्चक्खकम्मं 
दुम्मेज्म॑ बाल्यं असम्पजञ्ञं मोहो पमोहो' सम्मोहो अविज्जा' अविज्जोधो 
अधिज्जायोगो अविज्जानूुस॒यो अविज्जापरियुट्रानं अविज्जालज्जी 
मोहो अकुसलमूलं। तस्स पच्चेकसम्बुद्धस्स मकखो च कसावों च मोहो 
च वन्‍्ता संवन्ता' निद्धन्ता पहीना समुच्छिन्ना वृपसन्‍्ता पटिप्पस्सद्धा 
अभब्बुप्पत्तिका आणग्गिना दड्ढा ति। तस्मा' सो पच्चेकसम्बुद्धो 
निम्मक्खो निद्धन्तकसावमोहो | 


निराससो सब्बलोके भवित्वा ति। आसा वृच्चति तण्हा। 
यो रागो सारागो ... पे० ... अभिज्ञा लोभो अकुसलमूल। सब्बलोके 
ति। सब्बअपायलोके सब्बमनुस्सलोके सब्बदेवलोके सब्बखन्धलोके 
सब्बधातुलोके सब्बआयतनलोके। निराससो सब्बलोके भवित्या ति। 
सब्बलोक निराससो भवित्वा नित्तण्हों भवित्वा निष्पिपासो भवित्वा 
ति - निराससो सब्बलोक भवित्वा एको चरे खग्गविसाणकप्पो। तेनाह 
सो पच्चेकसम्बुद्धों - 


“तिल्लोलपो निक्‍्कुहो निष्पिपासो, 

निम्मक्खो निद्धन्तकसावमोहो। 

निराससो सब्बलोक भवित्वा, 

एको चरे खग्गविसाणकप्पो” ति॥ 
२३. पाएं सहाय परिवज्जयेथ, 

अनत्थवस्सिं विसमे निबिटूं। 

सय॑ न सेवे पसुतं पमत्तं, 

एको चरे खर्गविसाणकप्पो।॥ 


१. अननुरोधो असम्योधों-स्था०। २, अपच्चतेक्सता-स्या०। ३. स्या» पोत्यके 
नत्थि। ४. अविज्ञाजाल मविज्जालजी - स्या० । ५. स्या० पोत्यके नत्यि। ६. म० पोत्यके तत्वि । 
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२९१ चुल्लनिदेसो [३.० .२३- 


पापं सहाय॑ परिवम्जयेथा ति। पापसहायो वुच्चति यो सो 
सहायो दसवत्युकाय मिच्छादिद्विया समन्नागतो - नत्थि दिल्लं, तत्थि 
यिट्ठुं, नत्यि हुतं, नत्यि सुकतदुक्कटानं कम्मानं फल विपाको, नत्थि 
अथ॑ लोको, नत्यि परो लोको, नत्थि माता, नत्थि पिता, नत्यि सत्ता 
ओपपातिका, नत्थि लोक समणब्नाह्मणा सम्मग्गता सम्मापटिपन्ना ये 
इमं च लोक परं च्‌ लोक सय॑ अभिञ्ञा सच्छिकत्वा पर्वेदेन्ती ति। 
अं पापसहायो। पाप सहाय परिवज्जयेथा ति। पाप सहाय॑ वज्जेय्य' 
परिवज्जेय्या ति - पाप॑ सहाय॑ परिवज्जयेथ । 

अनत्थदस्सिं विससे निविट्ठं ति। अनत्थदस्सी वुच्चति यो सो 
सहायो दसवत्थुकाय मिच्छादिद्विया समन्नागतो -नत्थि दिल्नं, नत्यि 
यिट्ठूं ... पे० ... ये इमं व लोक॑ परं च लोक सयं अभिञ्ञा सच्छिकत्वा 
पवेदेन्ती ति। बिसमे निविट्ठुं ति। विसमे कायकम्मे निविट्ठं, विसमे 
वन्नीकम्मे निविट्ठ, विसमे मनोकम्मे निविट्ठं, विसमें पाणातिपाते 
निविट्ठं, विसमे अदिन्नादाने निविट्ठं, विसमे कामेसुमिच्छाचारे निविद्ठ 
विसमे मुसावादे निबिट्ठं, विसमाय पिसुणाय वाचाय निविट्ठं, विसमाय 
फरुसाय वाचाय निविद्ठं, विसमे सम्फप्पछापे निविट्ठं, विसमाय अभि- 
ज्ञाय निविट्ठं, विसमें ब्यापादे निविट्ठनं, घिसमाय मिच्छादिद्विया 
निविट्ठं, विसमेसु सद्भारेसु निविट्ठुं विसमेसु पञु्चसु कामगुणेसु निविदूं, 
विसमेसु' पञ्चसु नीवरणसु निविट्ठं विनिविट्ठं. सत्तं अल्लीनं उपगतं 
अज्ञझोसितं अधिमुत्त ति -अनत्थर्दास्सि विसमे निविद्गं। 

सय॑ न सेवे पसुतं पमत्त ति। पसुतं ति। यो पि कामे एसति 
गवेसति परियेसति तच्चरितो तब्बहुलो तग्गएको तन्निन्नो तप्पोणो 
तप्पन्भारो तदधिमुत्तो तदधिपतेय्यो', सो पि कामप्पसुतों। यो पि 
तण्हावसेन रूपे परियेसति, सहे ... गन्धे ... रसे ... फोट्टब्ब परियेसति 
तच्चरितो तब्बहुलो तग्गरुको तन्निन्नों तप्पोणों तप्पब्भारों तदधिमुत्तो 
तदधिपतेय्यो, सो पि कामप्पसुतो। यो पि तण्हावसेन रूपे पटि- 
लभति, सहे ... गन्धे ... रसे ... फोटुब्बे पटिलभति तच्चरितों तब्बहुलो 
तग्गझ्को तन्निन्नो तप्पोणों तप्पन्भारों तदधिमृत्तो तदधिपतेय्यो, सो पि 
कामप्पसुतो । यो पि तण्हावसेन रूपे परिभुञ्जति, सहे ... गन्धे ... 


१. परिवज्जयेथ विवज्जेय्य - स्या०। २-२. त्या० पोत्यके तत्यि। ३. तदाधिपतेय्यों - 
स्पा०। 


३.०. २४] सागविसानसुततिददेतो २९३ 


रसे ... फोट्टब्बे परिभुञ्जति तच्चरितों तब्बहुलो तग्गरुको तन्निन्नो 
तप्पोणों तप्पन्भारों तदधिमुत्तो तदधिपतेय्यो, सो पि कामप्पसुतों। 
यथा कलहकारको कलहप्पसुतो, कम्मकारको कम्मप्पसुतो, गोचरे चरन्तो 
गोचरप्पसुतो, झायी झानप्पसुतो; एवमेव यो कामें एसति गवेसत्ति 
परियेसति तच्चरितो तब्बहुलो तग्गरको ततन्निन्नो तप्पोणो तप्पब्भारो 
तदधिमृत्तो तदधिपतेय्यो, सो पि कामप्पसुतो। यो पि तण्हावसेन रूपे 
परियेसति ... पे० ... यो पि तण्हावसेन रूपे पटिलभति ... पे० ... यो 
पि तण्हावसेन रूपे परिभुञ्जति, सहे ... गन्धे ... रसे ... फोट्टब्बे परि- 
भुञ्जति तच्चरितो तब्बहुलो तग्गरुको तन्निन्नों तप्पोणो तप्पब्भारो 
तदधिमृत्तो तदधिपतेय्यो, सो पि कामप्पसुतो। पमत्तं ति। पमादो 
वत्तब्बो कायदुच्चरिते वा वचीदृच्चरिते वा मनोदुच्चरित्ते वा पज््चसु 
कामगुणेसु वा चित्तस्स वोसग्गो' वोसग्गानुप्पदानं कुसलानं धम्मान॑ 
भावनाय असक्कच्चकिरियता असातच्चकिरियता अनट्टितकिरियता 
ओलीनवृत्तिता निक्खित्तच्छन्दता निक्खित्तधुरता अनासेवना अभावना 
अबहुलीकम्म॑ अनधिट्वानं अननुयोगो, यो एवरूपो पमादों पमज्जना 
पम्रज्जितत्तं - अय॑ वुच्चति पमादो। 

सं न सेवे पसुतं पमत्तं ति। पसुतं' न संवेय्य पम्तत्तं च सय॑ न' 
सेवेय्य साम॑ न सेवेय्य न निसेवेय्य न संसेवेय्य न परिसंसेवेय्य' न आचरेय्य 
न समाचरेय्य न समादाय वत्तेय्या ति - सय॑ न सेब पसुतं पमत्तं एको 
चरे खग्गविसाणकप्पो। तेनाह सो पच्चेकसम्बुद्धों - 


“पापं सहाय॑ परिवज्जयेथ, 
अनत्थदस्सि विसमे निविद्ठं। 
सय॑ न सेवे पसुतं पमत्तं, 
एको चरे खग्गविसाणकप्पो ॥ 

२४. बहुस्सुतं धम्मघरं भजेथ, 

मित्त उछार॑ पटिभानवन्तं। 
अज्ञाम अत्याति विनेष्य कडू, 
एको चरे लग्गविसाणकप्पो॥ 


१. वोस्सस्थो- स्था०; एवमुपरिपि। २. पसुतञ्च -स्या०। ३. पटिसेवेय्य -स्या०4 
४. पटिभाणवन्त - स्पा०। 
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बहुस्सुतं धम्मधरं भजेथा ति। बहुस्सुतो' होति मित्तो सुत- 
धरो सुतसन्नचिचयो। ये ते धम्मा आदिकल्याणा मज्ञेकल्याणा परियो- 
सानकल्याणा सात्थं सब्यञ्जनं केवलपरिपुण्णं परिसुद्ध ब्रह्मचरियं अभि- 
वदन्ति, तथारूपास्स धम्मा बहुस्सुता होन्ति धाता' वचसा परिचिता 
भनसान्‌पेक्खिता दिट्टिया सुप्पटिविद्धा । धम्मधरं ति। धम्मं धारेन्तं - 
सुत्त गरेय्यं वेय्याकर्ं गार्थ' उदानं इत्तिवुत्तक जातक अब्भुतधम्मं 
वेदल्लं। बहुस्सुतं धम्मधरं भजेथा ति। बहुस्सुतं च धम्मधरं च मित्तं 
भजेय्य संभजेय्य सेवेय्य निसेवेग्य संसेवेय्य' पटिसेवेय्या ति- बहुस्सुत 
धम्मघरं भजेथ। 

मित्त उछारं पटिभानवन्तं ति।उल्ारों होति मित्तो सीलेन 
समाधिना पञ्ञाय विमुत्तिया विमृत्तिआाणदस्सेन। पदिभानबन्तं ति। 
तयो पटिभानवन्तो - परियत्तिपटिभानवा, परिपुच्छापटिभानवा, अधि- 
गमपटिभानवा। कतमो परियत्तिपटिभानवा ? इधेकच्चस्स' बुद्ध- 
वचन परियापुत॑' होति सुत्तं गेय्यं वेब्याकरणं गाथा उदानं इतिवृत्तक 
जातक अब्भुतधम्मं वेदल्लं। तस्स परियत्ति निस्साय पटिभाति - अय॑ 
परियत्तिपटिभानवा । 


कतमो परिपुच्छापटिभानवा ? इधेकच्चो परिपुच्छितो' पि 
होति अत्थे च जाये च लक्खण च कारणें च ठानाठाने च। तस्स परि- 
पुच्छे निस्साय पटिभाति - अय॑ परिपुच्छापटिभानवा। 


कतमो अधिगमपटिभानवा ? इधेकच्चस्स अधिगता होन्ति 
चत्तारो सतिपट्टाना चत्तारों सम्मप्पधाना चत्तारों इद्धिपादा' पडिचि- 
न्द्रियानि पञ्च बलानि सत्त बोज्झज्भा अरियो अट्ठृज्धिको भग्गो चत्तारो 
अरियमग्गा चत्तारि सामज्ञफलानि चतस्सो पटिसम्भिदायों छ' अभि- 
ड्ञायो'। तस्स अत्थो आतो धम्मो बातो निरुत्ति आता। अत्थे बाते 
अत्यो पटिभाति, धम्मे बाते धम्मो पटिभाति, निरुत्तिया बाताय निरुत्ति 
पटिभाति। इमेसु तीसु आएं पटिभानपटिसम्भिदा। सो पच्चेक- 
सम्बुद्धों इमाय पटिभानपटिसम्भिदाय उपेतो समुपेतो उपागतों 


१. बहुस्सुतन्ति बहुस्तुतों -स्या०। २-२. सात्था सब्यश्जना-स्या०। ३. पता 
स्था०। ४. सुपटिविद्धा -स्था०। ५. गाथा-स्था०। ६. परियापुर्ट - स्था०। ७-७. परि- 
पुच्छिता -स्या०। ८. इंद्धिप्पादा-स्था०। ९-९. छछभिम्त्रायो-स्पा०। 


३.०.२५] ' लगाबिताणसुत्तनिदेसो १९५ 


समुपागतो उपपन्नों समुपपन्नो समन्नागतो। तस्मा प्रज्चेकसम्बुद्धों पटि- 
भानवा। यस्स परियत्ति नत्थि परिपुच्छा नत्यि अधिगमो नत्थि, कि 8, 879 
तस्स पटिभायिस्सती ति-मित्तं उछारं पटिभानवन्तं। 


अज्ञाय अत्यानि विनेय्य कड्झं ति। अत्तत्यं अज्ञाय परत्वं 

अज्ञाय उभयत्यं अब्जाय दिद्वधम्मिकत्यं अज्ञाय सम्परायिकत्थं & 
अज्ञाय परमत्थं' अच्ञाय' अभिज्ञाय जानित्वा तुलयित्वा तीरयित्वा- 
विभावयित्वा विभूतं कत्वा। कड् विनेय्य पटिविनेय्य पजहेय्य विनो- 
देय्य ब्यन्तीकरेय्य अनभावं गरमेय्या ति- अच्जाय अत्यानि विनेय्य कह्डूं 
एको चरे खग्गविसाणकंप्पो। तेनाह सो पच्चेकसम्बुद्धों - 0 

“बहुस्सुतं धम्मधरं भजथ, 

मित्तं उछारं पटिभानवन्तं। 

अज्ञाय अत्थानि विनेय्य कड्ढें, 

एको चरे खग्गविसाणकप्पो” ति ॥ 


२५. खि्डूं रति' कामसुखं चर लोके, हं 
अनल दुरित्वा अनपेक्खमानों। 
विभूसद्वाना' विरतो सच्चवादी, 
एको चरे खर्गविसाणकप्पो॥ 


खिट्ड रतिं कामसुखं च्र लोक ति। खिट्डा ति। द्वे खिट्ठा - 
कायिका खिं्ठा च वाचसिका खिड्डा च्‌ ... पे० ... अयं कायिका & 
खिड्ठा ... पे० ... अयं वाचसिका खिड्ठा। रती ति। अनुक्कण्ठिताधि- 
वचनमेतं - रती ति। कामसुल ति। वृत्त हेते भगवता - 'प्चिमे, 
भिक्‍्खवे, कामगुणा। कतमे पञ्च ? चक्खुविज्ञेय्या रूपा इट्टा कन्ता 
भनापा पियरूपा कामृपसंहिता रजनीया, सोतविज्जेय्या सहा ... घान- 
विज्जेय्या गनन्‍्धा ... जिव्हाविव्ञेय्या रसा ... कायविज्ञेय्या फोहुब्बा % 
इट्टा कन्ता सनापा पियरूपा कामूपसंहिता रजनीया। इमे खो, भिक्‍खवे, 
पञ्च कामगुणा। यं खो, भिक्‍खवे, इमे पञु्च कामगुणे पटिच्च उप्प- 
ज्जति सुखं सोमनस्सं, इदं वृच्चति कामसुखं । लोके ति। मनुस्सलोके 
ति- खिड्डं रति कामसुखं च लोके। 


१-१. स्था० पोत्यके तत्त्त।! २-२. खिड्ढा रती-स्या०। ३. विभूसनद्वाना-स्पा०। 
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२९६ चुह्लनिदेसो [३,०. २५० 


अनलड्भूरित्वा अनपेक्समानो ति। खिं्ड च रति च कामसु्स 
च्‌ लोक अनलडूरित्वा अनपेक्खो' हुत्वा पजहित्वा विवोदेत्वा ब्यन्ती- 
करित्वा अनभावं गमेत्वा ति - अनलड्भूरित्वा अनपेक्खमानो। 


विभूसद्वाना बिरतो सच्चवादी ति। बिभूसा ति। हें विभूसा - 
अत्यि अगारिकविभूसा अत्थि अनागारिकविभूसा। कतमा अगारिक- 
विभूसा ? केसा च मस्‍्सू' च मालागन्धं च्‌ विलेपनं च आभरणं च 
पिलन्धनं च वत्थं व पारुपन' च वेठन च उच्छादनं परिमहन न्हापन' 
सम्बाहनं आदासं अज्जनं मालागन्धविलेपनं मुखचुण्णं' मुखलेपनं हत्य- 
बन्ध॑ सिखाबन्धं ” दण्ड नाछिक खग्गं छत्तं चित्रुपाहनं" उणप्हीस मणि 
वाह्बीजनि' ' ओदातानि वत्थानि दीधदसानि इति वा - अं अगारिक- 
विभूसा। 

कतमा अनागारिकविभूसा ? चीवरमण्डना पत्तमण्डना सेना- 
सनमण्डना इमस्स वा पूतिकायस्स बाहिरानं वा परिक्‍्खारानं मण्डना 
विभूसना केछुना परिकेछना गद्धिकता' गद्धिकत्तं चपलता” चापल्यं - 
अय॑ अनागारिकविभूसा। 


सच्चवादी ति। सो पच्चेकसम्बुद्धों सच्चवादी सच्चसन्धो 
थेतों पच्चयिको अविसंवादको” लोकस्स, विभूसट्ठाना आरतो विरतों"' 
पटिविरतो निक्‍्खन्तो निस्सटो विप्पमुत्तो विसञ्जुत्तो, विभरियादिक- 
तेन चेतसा विहरती ति- विभूसद्वावा विरतो सच्चवादी एको चरे 
खग्गविसाणकप्पो। तेनाह सो पच्चेकसम्बुद्धों - 


“खिंट्ठ रति कामसुख च छोके, 
अनलड्धूरित्वा अनपेक्खमानों। 
विभूसटद्ठाना विरतो सच्चवादी, 
एको चरे खग्गविसाणकप्पो” ति॥ 





१. अनपेक्खा -स्या०। २. आगारिकविभूसता - स्या०। ३. मस्सु-स्या०। ४. पिल- 
न्दनं-स्पा०। ५. पसाधन-स्पा०। ६. वेहुनं -स्था०। ७. नहापनं -स्था०। ८, मालछा- 
विलेपनं- स्या०। ९. मुखचुण्णक-स्या०। १०, विसिक्खाबन्धं -स्पा०। ११-११. उपाहना 
उच्छिस वालविज्जती -स्था०) १२-१२. गेधिकता गेधिकत्त चपलना-स्था०। १३, स्था० 
पोत्यके नत्यि। 


३.०.२६ ] समाविसानधुसमिदंसो २९७ 
धतानि धव्मानि व बन्यवानि। 
हित्वात कासानि ययोधिकाति, 
एको चरे खग्गविसाणकप्पो॥ 


पुत्त च दारं पितरंच मातरं ति। पुत्ता त्ति। चत्तारो 
पुत्ता - अत्रजो पुत्तो, खेत्तजो पुत्तो, दिन्नको पुत्तो, अन्तेवासिको पुत्तो। 
दारा वुच्चन्ति भरियायो। पिता ति। यो सो जनको। माता ति। 
या सा जनिका ति -पुत्तं च दारं पितरं च मातरं। 


धनानि धज्ञानि च बन्धवानी ति। धनानि वुच्चन्ति हिरज्ञं 
सुवण्णं मृत्ता मणि वेह्वुरियों सल्लो सिला पवाछं रजतं जातरूपं लोहि- 
तज़ो मसारगल्ल। धज्ञानि वुच्चन्ति पुब्बण्णं अपरण्णं। पुब्बण्णं 
नाम सालि वीहि यवों गोधुमो कछुगु बरको कुद्रसको'। अपरण्णं नाम 
सूपेय्यं । बन्धवानी ति। चत्तारो बन्धवा' - आतिबन्धवा पि बन्धु, गोत्त- 
बन्धवा पि बन्धु, मित्तबन्धवा पि बन्धु, सिप्पबन्धवा पि बन्धू ति- 
धनानि धज्ञानि च बन्धवानि। 


हित्वान कामानि यथोधिकानी ति। कामा ति। उद्दानतों ढे 
कामा-वत्थुकामा च किलेसकामा च ... पे० ... इमें वुच्चन्ति वत्थुकामा 
.» पे० ... इमें वुच्चन्ति किलेसकामा। हित्वान कामानी ति। वत्यु- 
काम परिजानित्वा, किलेसकार्म पहाय पजहित्वा विनोदेत्वा ब्यन्ती- 
करित्वा अनभावं गमेत्वा। हित्वान कामानि यथोधिकानों ति। 
सोतापत्तिमग्गेन ये किलेसा पहीना, ते किलेसे न पुनेति न 
पच्चेति न पच्चागच्छति; सकदागामिमग्गेन ये किलेसा पहीना ... 
अनागामिमग्गेन ये किलेसा पहीना ... अरहत्तमग्गेन ये किलेसा 
पहीना, ते किलेसे न पुनेति न पच्चेति न पच्चागच्छती 'ति - हित्वान 
कामानि बथोधिकानि एको चरे खग्गविसाणकप्पो। तेनाह सो 
पच्चेकसम्बुद्धों - 


<ककत.ननननन+नन-नन- 


१. पुरत-स्था०। २-२. स्था० पोत्थके नत्वि। ३. मसाश्मल्‍लो-स्था०। ४. कुददु- 
सको - स्या० | ५. बन्धवों - स्था०। 
बु० नि० » बे८ 


क्र 


छ्े 
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१९८ शरस्तमिह्ेतो [३.०.२६- 
“पुत्तं च दारं पितरं च मातरं, 
धनानि धञठ्जाति च्‌ बन्धवानि। 
हित्वान कामानि यधथोधिकानि, 
एको चरे खग्गविसाणकप्पो” ति॥ 


२७. सद्भो एसो परित्तमेत्य सोहय॑, 
गछो एसो इति जत्या मतिमा, 
एको चरें सरगविसाणकप्पो। 
सजग एसो परित्तमेत्थ सोख्यं ति। सज्भी ति वा बह्िसं ति 


७ वा आमिसं ति वा रूग्गनं ति वा पलिबोधो ति वा,पञ्चन्नेतं कामगुणानं 


अधिवचनं। परित्तमेत्थ सोख्यं ति। वृत्तं हेतं भगवता-  पच्चिमे, 
भिक्‍्खवे, कामगुणा। कतमें पञ्च ? चक्खुविज्ञेय्या रूपा इट्ठा कन्ता 
मनापा पियरूपा कामूपसंहिता रजनीया ... पे० ... कायविज्जेय्या 
फोट्ब्बा इंट्टा कन्‍्ता मनापा पियरूपा कामूपसंहिता रजनीया। 


४ इसमें खो, भिक्‍खवे, पञ्च कामगुणा। यं खो, भिक्‍खवे, इमे पठ्च 


कामगुणे पटिच्च उप्पज्जति सुखं सोमनस्सं, इदं वुच्चति कामसुख। 
अप्यक एत॑ सु, परित्तक' एतं सुखं, थोकक एत॑ सुखं', ओमकं 
एतं सुख, लामक एत॑ सुख, छतुक्क' एतं सुखं” ति-सज्भो एसो 
परित्तमेत्थ सोख्य॑ । 

अप्पस्सादों दुक्समेत्थ भिय्यों ति। “अप्पस्सादा कामा वुत्ता 
भगवता बहुदुक्खा बहुपायासां; आदीनवो एत्य भिय्यो। अट्टिकड्धू- 
लूपमा कामा वृत्ता भगवता, मंसपेसूपमा कामा वृत्ता भगवता, तिणु- 
ककूपमा कामा वृत्ता भगवता, अज्भारकासूपमा कामा वुत्ता भगवता, 
सुपिनकूपमा कामा वुत्ता भगवता, याचितकूपमा कामा वुत्ता भगवता, 


$ रुक्खफलूपमा कामा वृत्ता भगवता, असिसूनूपभा काम वुत्ता भंगवता, 


सत्तिसूलूपमा कामा वुत्ता भगवता, सप्पसिरूपमा' कामा वुत्ता भगवता 
बहुदुक्खा बहुपायासा, आदीनवो एत्थ भिय्यो”' ति- अप्पस्सादों दुषख- 


थ् 


मेत्थ भिय्यो। 





१. गष्डो-स्था०। २-३. स्या० पोत्थके नत्पि। ३. दुख -स्था०। ४. बहेपायासा - 
स्था०। ५. सपरिरूपमा -स्यथा०। 


३.०.९८ ] सपाजिसाजतुलभिहधो श्र 


गत एसो इति कत्था मंतिमा ति। गो ति वा बंछिस ति वा 
आमिसं ति वा कूम्गनं ति वा बच्धनं ति वा पलिक्लेधो ति वा, पञ्चन्लेतं 
कामगुणानं अधिवचनं। इसी ति। पदसन्धि पदसंसग्गों पदपारियूरी 
अक्खरसमवायो ब्यञ्जनसिलिद्दुता पदानुपुब्बतापेतं इती ति'। मतिमा' 
ति। पण्डितो' पञ्ञवा बुद्धिमा आणी विभाषी मेघावी। गछो एसो इति 5 
पअत्या सतिमा ति। मतिमा गो ति अत्वा बक्षिसं ति अत्वा आभिसं ति 
बत्वा रूम्गनं ति अत्वा बन्धनं ति बत्वा पलियोधों ति अत्वा जानित्ता. 3. ३88 
तुलयित्वा तीरयित्वा विभावयित्वा विभूतं कत्वा ति “ग्रे एसो इति 
बत्वा मतिमा एको चरे खग्गविसाणकप्पो। तेनाह सो थच्चेकसम्बुद्धों - 


“सज्भो एसो परित्तमेत्थ सोख्य॑, ॥0 
अप्पस्सादो दुक्खमेत्थ भिय्यों। 

गढठो एसो इति अत्वा मतिमा, 

एको चरें खग्गविसाणकप्पो” ति।। 


२८. सन्दालयित्वान सञ्जोजनानि, 
जाल व भेत्वा सलिलम्बुचारी। फ 
अग्गी व ब्डुं अनिवत्तमानो, 
एको चरे खम्गविसाणकप्पो॥ 


सन्दालूयित्वान समञन्‍्जोजनानी ति। दस सज्जोजनानि - 
कामरागसज्ञोजनं, पटिघसज्जोजनं, मानसजञ्जोजनं, दिद्विसंड्ञोजनं, 
विचिकिच्छासञ्जोजनं, सीलब्बतपरामाससञ्जोजनं, भवरागसञ्ञो- » 
जन, इस्सासज्ञोजनं, मच्छरियसञ्ञोजनं, अविज्जासञ्जोजनं। सन्दा-- 
लयित्वान सद्जोज़नानी ति। दस सज्जोजनानि दालगयित्वा सन्दा- 
लयित्वा 'पंजहित्वा विनोदेत्वा ब्यन्तीकरित्वा अनभाव॑ गमेत्वा ति- 
सन्दालगित्वान सञज्जोजनानि। 

जाल॑ व भेत्वा सलिलम्बुचारी ति। जार वुच्चति सुत्तजाल। 
सलिल वुष्चति उदकं। अम्बुचारी वुच्चति मच्छो। यथा मच्छो जाल 
भिन्दित्वा पभिन्दित्वा दालयित्वां पदालग्रित्वा सम्पदालयित्वा चरति 


कु 
च्म 


१. पदावृषुब्बतामेतं - स्वा०। २. गण्डो एसो इति अत्वा मतिम[-स्थॉ०। २. भतिमा 
पण्डितो -स्या०। ४-४. संभिन्दित्वा फ़ालयित्वा - स्या०। 


९८ चुल्लगनिहेहो [३.०.२८- 


विहरति इरियति वत्तेति पालेति यपेति यापेति, एवमेव। हें जाला- 
तण्हाजालं च दिद्विजालं च॒ ...पे० ... इदं तण्हाजाल ... पे० ... इदं 
दिट्टिजारू। तस्स प्चेकसम्बुद्धस्स तग्हाजालं पहीनं, दिट्टिजाल पटि- 
निस्सट्टंं। तण्हाजालस्स पहीनत्ता दिट्टिजालस्स पटिनिस्सट्ृत्ता सो 
5 पच्चेकसम्बुद्धों रूपे न सज्जति सद्दे न सज्जति गन्धें न सज्जति ... पे० ... 
दिट्दुसुतमुतविज्ञातब्बेसु धम्मेसु न सज्जति न गण्हाति' न बज्ञ्ति 
न पलिबज्ञति', निक्‍्खन्तो निस्सटो विष्पमुत्तो विसञ्जुत्तो विमरिया- 
दिकतेन चेतसा विहरती ति-जालं व भेत्वा सलिलम्बुचारी | 
अग्गो व दडुं अनिवत्तमानो ति। यथा अग्गि तिणकट्ठुपादानं 
७ दहन्तो गच्छति अनिवत्तन्तो, एवमेव तस्स प्चेकसम्बुद्धस्स सोतापत्ति- 
मग्गेन ये किलेसा पहीना ते किलेसे न पुनेति न पच्चेति न पच्चागच्छति, 
सकदागामिमग्गेन ... अनागामिमग्गेन ... अरहत्तमग्गेन ये किलेसा 
पहीना ते किलसे न पुनेति नपच्चेति न पच्चागच्छती ति - अग्गी व दडुं 
अनिवत्तमानो एको चरे खग्गविसाणकप्पो। तेनाह सो पच्चेकसम्बुद्धों - 
5 “सन्दालयित्वान सञज्ञजोजनानि, 
जाल व भेत्वा सलिलम्बुचारी। 
अग्गी व दह्ढुं अनिवत्तमानों, 
एको चरे खग्गविसाणकप्पो” ति॥ 


२९. ओक्लित्ततक्सू न चर पादलोलो, 
90 गुत्तिन्द्रयो रक्लितभानसानों। 
अनवस्सुतो अपरिडय्हमानों, 
एको चरे सम्गविसाणकप्पो॥ 
ओक्खितचक्खू न चल पादलोलो ति। कथं खित्तचक्खु होति ! 
इधेकच्चों भिक्खु' चक्खुलोलो चक्‍्खुलोलियेन समन्नागतो होति। 
5 अदिट्ठुं दक्खितब्बं दिट्ठुं समतिक्कमितब्बं॑ ति - आरामेन आराम उप्यानेन 
उम्पानं गामेन गा निगमेन निगम नगरेन नगर रह/ेंन रह्ुं जनपदेन 
जनपद दीघचारिक अनवट्टितचारिक अनुयुत्तो होति रूपदस्सनाय। 
एवं खित्तचक्खु होति। 


। 


१. गय्हति-स्या०) २-२. स्था० पोत्यके तत्यि। ३. स्था० पोत्यके नत्थि। 
४. अन्वत्वथचारिक - स्या० 


३.०.२१९] समग्गध्तियकुसमिददेतो कण 


अथ वा, भिक्‍ख्‌ अल्तरघरं पविट्ठी वीथि पटिपन्नों असंबुतो 
गच्छति। ह॒त्यि ओलोकेन्तो अस्सं ओलोकेन्तो रथं ओलोकेन्तों परत्ति 
ओलोकेन्तो कुमारके ओलोकेन्तो कुमारिकायो ओलोकेन्तो इत्थियो 
ओलोकेन्तो पुरिसे ओलोकेन्तो अन्तरापणं ओलोकेन्तो घरमुखानि ओलो- 
केन्तो उद्धं ओलोकेन्तो अधो ओलोकेन्तों दिसाविदिसं विपेक्खथभानों' 
गच्छति। एवं पि खित्तचक्खु होति। 


अथ वा, भिक्‍ख्‌ चकक्‍धुना रूपं दिस्वा निमित्तग्याही होति 
अनुब्यञ्जनग्गाही। यत्वाधिकरणमेन॑ चक्खुन्द्रियं असंवुतं विहरन्तं 
अभिज्ञादोमनस्सा पापका अकुसला धम्मा अव्वास्सवेय्युं, तस्स संवराय 
न पटिपज्जति, न रक्खति चक्खुन्द्रियं, चक्खुन्द्रिय न संवरं आपज्जति। 
एवं पि खित्तचक्खु होति। 


यथा वा पनेके भोन्‍्तो समणब्राह्मणा सद्भादेग्यानि भोजनानि 
भुड्जित्वा ते एवरूपं विसूकदस्सनं अनुयुत्ता विहरन्ति, सेय्यथिदं - 
नज्च॑ गीत॑ वादितं पेक्‍्सं अक्खानं पाणिस्सरं वेताढं कुम्भथूणं सोभनक' 
चण्डाल बंसं धोवनं हत्यियुद्धं अस्सयुद्ध महिसप्रुद्धं उसभयुद्ध अजयुद्ध 
मेण्डयुद्धं कुक्कुटयुद्धं वट्टकयुद्ध दण्डयुद्धं मुद्दियुद्ध॑ निब्बुद्ध उय्योधिक॑ 
बलग्गं सेनाब्यूहूं अनीकदस्सनं' इति वा। इति एवरूपं विसूकदस्सन 
अनुयुत्तो होति। एवं पि खित्तचक्खु होति। 
। कथं ओविखित्ततकक्‍्खु होति ? इधेकच्चों' भिक्‍खु न चक्खु- 
लोलो न चक्खुलोलियेन समन्नागतो होति। अदिट्ठुं दक्खितब्बं दिंदुं 
समतिक्कमितब्बं॑ ति - न आरामेन आराम न उस्यानेन उस्यानं न ग्रामेन 
गारम न निगमेन निगम ने नगरेन नगरं न रट्/ेंन रहुंन जनपदेन जनपद 
दीघचारिक" अनवट्टितचारिक॑ अनुयुत्तो होति रूपदस्सनाय। एवं 
ओक्खित्तचक्खु होति। 


अथ वा, भिक्‍खु अन्तरघरं पविट्ठी वीथि पटिपन्नो संबुतो गच्छति । 
न हृत्यिं ओलोकेन्तो न अस्सं ओलोकेन्तो न रथं ओलोकेन्तो न पत्ति 
ओलोकेन्तो न कुमारके आलोकेन्तो न कुमारिकायों ओलोकेन्तो न 





१. पेक्लमानों - स्था०। २. सोभनगरकं-स्था०। ३. महिसयुद्ध -स्पा०। ४. स्या० 
पोत्यके नत्यि! ५. अभीकदस्सनं -स्था०। ६. इच॑ -स्था०4 ७. ने दीपभारिकं-स्या०। 
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झ्०श्‌ ऑल्शामिहेसों' [३.०.२९० 


इत्यियो ओलोकेन्तो न पुरिसे ओलोक़रेन्ते' न अन्तरापणं ओलोकेन्तो न 
घरमुखानि ओलोकेन्तो न उद्धं ओलोकेन्तों न अधो ओलोकेन्तो न 
दिसाविदिसं विपेक्खमानों गच्छति)। एवं पि ओविखत्तचक्खु होति। 


अथ वा, भिक्‍खु चक्खुना रूपं दिस्वा न निमित्तग्गाही होति 
तानुब्यञ्जनग्गाही। यत्वाधिकरणमेनं चक्खुन्द्रियं असंबुतं विहरन्तं 
अभिज्ञादोमतस्सा पापका अकुसला धम्मा अन्वास्सवेय्युं, तस्स 
संवराय पटिपज्जति, रक्‍्खति चक्सुन्द्रियं, चक्खुन्द्रिये संवरं आपज्जति। 
एवं पि ओक्सखित्तचक्खु होति। 


यथा वा पनेके भोन्‍्तो समणब्राह्मणा सद्धादेव्यानि भोजनानि 
भुज्जित्वा ते एवरूपं विसुकदस्सनं अनुयुत्ता विहरन्ति, सेय्यथिदं - नच्च॑ 
गीत॑ वादितं ... पें० ... अनीकदस्सनं इति वा। इति एवरूपा विसूक- 
दस्सना' पटिविरतो। एवं पि ओक्खित्तचक्खु होति। 


न च पादलोलो ति। कथ्थं पादलोलो होति? इधेकच्चो 
भिक्‍खु पादलोलो पादलोलियेन समन्नागतों होति- आरामेन आराम 
उय्यानेन उय्यानं गामेन गाम॑ निगमेन निगम तग्रेन नगरं र्वेन रट्ु 
जनपदेन जनपद दीघचारिक अनवद्वितचारिकं अनुयुत्तो होति। एवं पि 
पादलोलो होति। 

अथ वा, भिकक्‍खु अन्तोसज्भारामे पादलोलो पादलोलियेन समझ्ना- 
गतो होति न अत्थहेतु न कारणहेतु उद्धतो अवृपसन्तचित्तो परिवेणतों 
परिवेणं गच्छति विहारतो विहारं गच्छति अद्युयोगतो अबयोगं 
गरुछति पासादतो पासादं गच्छति हम्मियतो हम्मियं गच्छति गुहतो 
गृह गच्छति लेणतों लेणं गच्छति कुटिया कुर्टि गच्छति कूटागारतो 
कूटागारं मच्छति अट्ट्तो अटट गच्छति मातठतों मां गच्छति उदृण्डतो 
उद्दृण्ड गच्छति* उपट्ठानसालतो उपद्वानसाल गच्छत्ति मण्डपतो भण्डपं 
गच्छति रुकखमूलतो रुक्खमूल गच्छति, यत्थ वा पन भिक्‍खू निसीदन्ति 
वा गच्छल्ति था तत्थ एकस्स वा दुतियो होति ह्विन्नं वा ततियों होति 
तिण्णं वा चतुत्थो होति। तत्य बहुं सम्फप्पलापं पलपति', सेय्यथिदं- 


१ विसूकदस्सतासुभोगा-त्या०! *. उद्घोसिततो उद्ोतित गच्छती सिंस्या० पोत्थके 
अधिको पाठो दिस्कति। २. सत्सपत्ति-स्था०! 


३.०.२९ ] सम्मव्तवसुसनिद्ेतो ३०३ 


राजकर्थ वोरकथ ... पे० ... इति भवाभकक्‍क्य कथेति। एवं पि पादकछोलो 
होति। ः 

ने से पादलोलो ति। सो पच्चेकसम्बुद्धो पादलोलिया आरतो 
विरतो पटिविरतो निक्‍्खन्तो निस्सटो विप्पमुत्तो विसञ्ञुत्तो विमरिया- 
दिकतेन चेतसा' पटिसल्लानारामो होति पटिसल्लानरतो अज्ज्षत्त 
चेतो समथमनुयुत्तो अनिराकतज्ञानो विपस्सनाय समन्नागतों बहता 
सुख्ञागारं झायी झानरतो एकत्तममुयुत्तो सदत्यगरको ति -ओक्खित्त- 
चकक्‍्खु न च पादलोलो। 

गुत्तिन्द्रियोी' रक्खितमानसानो ति' । गुत्तिन्द्रियों ति। सो पच्चेंक- 
सम्बुद्धों चक्खुना रूपं दिस्वा न निम्मित्तगगाही होति नानुब्यञ्जनग्गाही। 
यत्वाधिकरणमेनं चक्खुन्द्रियं असंवुतं विहरन्तं अभिज्ञ्ञादोमनस्सा पापका 
अकुसला धम्मा अन्वास्सवेय्युं, तस्स संवराय पटिपज्जति, रक्खति 
चक्खुन्द्रियं, चक्खुन्द्रिये संवरं आपज्जति। सोतेन सहं सुत्वा ... पे० ... 
घानेन गन्ध॑ घायित्वा ... जिव्हाय रसं सायित्वा ... कायेन फोब्बं 
फुसित्वा ... मनसा धम्मं विज्ञाय न निमित्तग्गाही होति नानुब्यञ्जन- 
ग्गाही। यत्वाधिकरणमेनं मनिन्द्रियं असंवुतं विहरन्तं अभिज्ञादोमनस्सा 
पापका अकुसला धम्मा अन्वास्सवेय्यूं, तस्स संवराय पटिपज्जति, 
रकक्‍्खति मनिन्द्रियं, मनिन्द्रिय संवरं आपज्जती ति-गुत्तिन्द्रियो। 
रक्खितमानसानों ति। गोपितमानसानो ति - गुत्तिन्द्रियो रक्खितमान- 
सानो। 

अनवस्सुतो परिडय्हभानों' ति। वृत्तं हेते आयस्मता महा- 
मोग्गल्लानेन - “अवस्सुतपरियायं च वो, आवुसो, देसेस्सामि' अनवस्सुत- 
परियायं च। त॑ सुणाथ, साधुक॑ मनसिकरोथ; भासिस्सामी” ति। 
“एवमावुसो ति खो ते भिक्‍्खू आयस्मतो महामोग्गल्लानस्स पच्च- 
स्सोसूं। आयस्मा महामोग्गल्लानो एतदवोच- 

“कथं च, आवुसो, अवस्सुतो होति ? इ्नाव्ुसो, भिकखु चक्खुना 
रूपं दिस्वा पियरूपे रूपे अंधिमुच्चति, अप्पियरूपे रूपे ब्यापज्जति, 


१. चेतसा विहरति>स्था०। २. सुखक्रागारानं-स्था०१ ३-३. स्था० पोत्थके 
सत्यि। ४. गोपितमानसातों रक्छिशणित्तो-स्था०। ५. अष्डिमानो -त्या०। ६. 
देसिस्सामि - स्था०। 
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३०४ चुल्लनिददेतो [३६.०.१९- 


अनुषट्टितकायस्सति च॑ विहरति परित्तचेततों। तं च चेतोविमुत्ति 
पम्पाविमुत्ति यथाभूतं नप्पजानात्ति, यत्यस्स ते उप्पन्ना पापका अकु- 
सला धम्मा अपरिसेसा निरुज्ञन्ति। सोतेन सहूं सुत्वा ... पे० ... 
मनसा धर्म विज्ञाय पियरूपे धम्मे अधिमुच्चति, अप्पियरूपे धम्मे 
ब्यापज्जति, अनुपट्टवितकायस्सति च विहरति परित्तचेतसो। तं च 
चेतोविमुत्ति पञ्ञाविमुत्ति यथाभूतं नप्पजानाति, यत्थस्स ते उप्पन्ना 
पापका अकुसला धम्मा अपरिसेसा निरुज्ञन्ति। अय॑ वुच्चतावुसो, 
भिवखु अवस्सुतो चक्खुविअ्जेय्येसु रूपेसु ... पे० ... अवस्सुतो मनो- 
विग्जेय्येसु धम्मेसु। एवंविहारि' चावुसो', भिक्‍खुं चक्खृतो चे पि न॑ 
मारो उपसद्भूमति, लभेथेव मारो ओतारं लभेथ' मारो आरम्मणं, 
सोततो चे पि न॑ ... पे० ... मनतो चे पि नं मारो उपसडुमति, लभेथेव 
मारो ओतारं लभेथ मारो आरस्मर्ण । 


“सेय्यथापि, आवुसो, नक्वागारं वा तिणागारं वा सुक्ख॑ कोछाप॑ 
तेरोवस्सिक'। पुरत्यिमाय चे पि न॑ दिसाय पुरिसो आदित्ताय तिणु- 
क्काय उपसडूमेय्य, लभेथेव अग्गि ओतारं लभेथ अग्गि आरम्म्ण। 
पच्छिमाय चे पि नं दिसाय ... पे० ... उत्तराय चे पि नं दिसाय' ... दक्खि- 
णाय चे पि ने दिसाय ... हेट्टिमतो' चें पि नं दिसाय ... उपरिमतो" चे पि 
न॑ दिसाय ... यतो कुतोचि' चे पि न॑ पुरिसो आदित्ताय तिणुक्काय उप- 
सडुमेय्य, लभेथेव अग्गि ओतारं लभेथ अग्गि आरम्मणं। एवमेव 
खो, आवुसो, एवंविहारि भिकक्‍खुं चक्खुतो चे पि नं मारो उपसद्धुमति, 
लमेथेव मारो ओतारं लभेय मारो आरम्मणं। सोततो चे पिन॑ ... पे० ... 
मनतो चे पि ने मारो उपसद्भुमति, लभेथेव मारो ओतारं लभेथ मारो 
आरम्म्ं। 


_एवंविहारि चावुसो, भिक्‍खूं रूपा अधिभंसु', न भिक्‍खु रूपे 


* अधिभोसि। सद्दा भिक्‍खूं अधिभंसू, न भिक्‍खु सहे अधिभोसि। गन्धा 


भिक्‍खूं अधिभंसु, न भिक्‍सु गन्धे अधिभोसि। रसा भिक्‍खुं अधिभंसु, 
न भिक्‍खु रसे अधिभोसि। फोट्टब्बा भिकखुं अधिभंसु, न भिक्‍खु फोटब्ब 





१-१. एवंविहारी आवबुसो-स्था०। २. रूमतेब-स्या०। ३. रुूभति-स्या०। ४. 
कौलाप-स्था०। ५. चोरोवस्सिकं-स्था०। ६. पच्छतो - स्पा०। ७. उपरितों - स्था० 
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३०.२९]. संरगविसानसुततनिहेसो ३०५ 


अधिभोसि। .धम्मा भिक्‍खूं अधिभंसु, न भिक्‍खु धम्मे अधिभोसि। 
अय॑ बुच्चतावुसो, भिवखु रूपाधिभूतो' सहाधिभूतो गन्धाधिभूतो रसाधि- 
भूतो फोद्ब्बाधिभूतो धम्भाधिभूतों अधिभू अनधिभूतो अधिभंसु नं 
पापका' अकुसला धम्मा संकिलेसिका पोनोभविका सदरा दुक्खविपाका 
आयति जातिजरामरणिया। एवं खो, आवुसो, अवस्सुतो होति। , 

“कर्थ चावुसो, अनवस्सुतो होति ? इधावुसो, भिक्‍्खु चक्खुना 
रूपं दिस्वा पियरूपे रूपे नाधिमुच्चति, अप्पियरूपे रूपे न ब्यापज्जति, 
उपटद्वितकायस्सति च विहरति अप्पमाणचेतसो। त॑ च चेतोविमुत्ति 
पञ्ञाविमुत्ति यथाभूतं पजानातति, यत्थस्स ते उप्पन्ना पापका अकुसला 
धम्मा अपरिसेसा निरुज्ञन्ति। सोतेन सह सुत्वा ... पे० ... मनसा 
धम्म विज्ञाय पियरूपे धम्मे नाधिमुच्चति, अष्पियरूपे धम्मे नब्याप- 
ज्जति, उपद्वितकायस्सति च विहरति अप्पमाणचेतसों। त॑ च चेतो- 
विमुत्ति पञ्ञाविमुत्ति यथाभूतं पजानाति, यत्थस्स ते उप्पन्ना पापका 
अकुसला धम्मा अपरिसेसा निरुज्ञन्ति। अयं वुच्चतावुसो, भिकक्‍खु 
अनवस्सुतो चक्खुविउ्जेय्येसु रूपेसु ... पे० ... अनवस्सुतो मनोविज्जरे- 
य्येसु धम्मेसु। एवंविहारि चावुसो, भिक्‍खुं चक्खुतो थे पि न॑ मारो 
उयस छूमति, सेव लभेय मारो ओतारं, न लभेथ मारो आरम्मणं। 
सोततो चे पि न॑ ... पे० . . मनतो चे पि न॑ मारो उपसडूमति, नेव लभेथ 
मारो ओतारं, न लभेथ मारो आरम्मणं। 


सेय्यथापि, आवुसो, कूठाग़ारा' वा कूटागारसाला' वा बहल- 
मत्तिका अहावलेपना' पुरत्यिमाय चे पि न॑ दिसाय' पुरिसो आदित्ताय 
तिणुक्काय उपसडुमेय्य, नेव लभेथ अग्गि ओतारं, न लभेथ अग्गि 
आरम्मण्ं। पच्छिमाय चे पि त॑ दिसाय ... उत्तराय चे पि न॑ दिसाय ... 
दक्खिणाय चे पि नं दिसाय ... हेट्धिमतो चे पि न॑ दिसाय ... उपस्मितो चे 
पि न॑ दिसाय ... यतो कुतोचि चे पि नं पुरिसो आदित्ताय तिणुक्काय 
उपसडूमेय्य, नेव लभेथ अग्गि ओतारं न लभेथ अग्गि आरम्मर्ण । 
एवमेव खो, आवूसो, एवंविहारि भिक्‍खुं चक्‍्खुतो चे पि न॑ मारो उप- 


चर 
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३०६ चुह्समिदसों [३.०.३९- 


सद्भुमति, नेव लभेथ मारो ओतारं न लूभेय मारो आरम्मणं । सोतती 
चे पिन... पे० ... मततो थे पि नं मारो उपसदूमति नेव लभेथ मारो 
ओतारं न लभेथ मारो आरम्म् | 
“एवंविहारी' चावुसो, भिक्‍खु रूपे अधिभोसि, त रूपा भिक्‍लं 
8 अधिभंसु। सदह्े भिकखु अधिभोसि, न सद्दा भिक्‍खुं अधिभंसु। भन्‍्धे 
भिक्‍खु अधिभोसि, न गन्धा भिक्‍्खूं अधिभंस। रसे भिक्‍खु अधि- 
भोसि, न रसा भिक्‍खुं अधिभंसु। फोट्टब्ब भिक्‍्खु अधिभोसि, न 
फोट्रब्बा भिक्‍्खुं अधिभंसु। धम्मे भिक्‍्खु अधिभोसि, न धम्मा भिक्षखुं 
अधिभंसु। अय॑ वुच्चतावुसो, भिक्‍्खु रूपाधिभू सहाधिभू गन्वाधिभू 
७ रसाधिभू फोट्टब्वाधिभू धम्माधिभू अधिभू अनधिभूतो। अधिभोसि ते 
पापके अकुसले धम्मे संकिलेसिके पोनोभविक सदरे दुक्खविषाके 
आयर्ति जातिजरामरणिये। एवं खो, आवुसों, अनवस्सुततों होती ति- 
अनवस्सुतो । 
अपरिडय्हसानो ति। रागजेन' परिछाहेन' अपरिडण्हमानो, 
७ दोसजेन परिकाहेन अपरिडय्हमानो, मोहजेन परिछाहेन अपरिड्हभानो 
ति-अनवस्सुतो अपरिडय्हमानों एको चरे खग्गविसाणकप्पो। तेनाह 
सो पच्चेकसम्बुद्धों - 
“ओक्खित्ततक्खु न च पादलोलो, 
गुत्तिन्द्रयो रक्खितमानसानों। 
% अनवस्सुतों अपरिडय्हमानों, 
एको चरे खग्गविसाणकप्पो” ति॥ 
३०. ओहारयित्वा गिहिब्यअजनानि, 
सड्छतन्तपतो' यथा पारिछत्तकों। 
कासायवत्थो अभिनिश्लमित्या, 
झट एको चरे खम्गविसाणकप्पो॥ 
ओहरपित्वा गिहिब्यज्जतानी ति। गिहिब्यज्जनानि बुख्वन्ति 
केसा च मस्सू व... पे० ... दीघदसानि' इति वा। ओहारपित्वा गिहि- 


१. एबधिहारि-स्था०। २-२. रामग्गिक-स्मा०; एयमुपरि पि। ३५ सडिस- 
स्रप्तो-स्पा०) ४. पारिछत्तो -स्पा०। ५. दीघरस्सानि-स्पा०। 


३.०.३१] खग्गक्लिणुखनिददेसो ३०७ 


स्यभ्जनानी ति। गिहिब्दओजनानि ओरोपयित्वा समोरोपयित्वा निवक्खि- 
पित्वा' पटिप्पस्सम्भित्ता ति-ओहारयित्वा गिहिब्यञज्जनानि। 


सथ्छक्षप्तो या पारिछत्तकों ति। यथा सो' पारिछत्तको 
कोवित्वारों बहलपत्तपलासो सन्दच्छायो', एवमेव सो पच्चेकसम्बुद्धो 
परिधुण्णपत्तचीवरधरो ति - सञ्छन्नपत्तो यथा पारिछत्तको। 


कासायवत्थो अभिनिक्‍्ससित्वा ति। सो पच्चेकसम्बुद्धों सब्बं 
घरावासपलिबोधं छिन्दित्वा पुत्तदारं पलिबोधं छिन्दित्वा आतिपलिबोध॑ 
छिन्दित्वा मित्ताभच्चपलिबोधं छिन्दित्वा सप्निधिपलिबोधं छिन्दित्वा 
केसमस्सूं ओहारेत्वा कासायानि वत्थानि अच्छादेत्वा अगारस्मा 
अनगारियं पब्बजित्वा अकिज्चनभाव॑ उपग्रन्तवा एको चरति विहरति 
इरियत्ति वत्तेत्ति पालेति यपेति यापेती ति-कासायवत्यों अभिनिक्ख- 
मित्वा एको चरे खर्गविसाणकप्पो। तेनाह सो पच्चेकसम्ब॒ुद्ों - 


“ओहारयित्वा गिहिब्यञ्जनानि, 
सञ्छन्नपत्तो यथा पारिछत्तको। 
कासायवत्यो अभिनिक्‍्खमित्वा, 
एको चरे खग्गविसाणकप्पो” ति॥ 
३१. रसेस्‌ गेधं अकरं अलोलो, 
अनज्ञपोसी सपदानचारी। 
कुले कुले अप्पटिबद्धचित्तो, 
एको चरे लग्गविसाणकप्पो॥ 
रसेसु गेघं अकरं अलोलो ति। रसो' ति। मूलरसो खन्धरसो 
तचरसो पत्तरसों पुष्फरसों फलरसो, अम्बिल मधुरं तित्तक' कटुक 
लोणिकं खारिक॑ लम्बिक॑' कसावों सादु' असादु' सीत॑ उप्हं। सन्तेक 
समणब्राह्मणा रसगिद्धा। ते जिव्हस्गेन रसग्गानि' परियेसन्ता आहि- 
ण्डन्ति। ते' अम्बिल लभित्वा अनम्बिल परियेसन्ति, अनम्बिल लभित्वा 
अम्बिलं परियेसत्ति; मधुरं लभित्वा अमधुरं परियेसन्ति, अमधुरं 


९ स्था० पोत्थके नत्यि। २. सण्डच्छायों -स्या०। ३. रसेलु-स्या०। ४. तित्तिकं-- 
स्पा०। ५. हम्बिल-स्या०। ६-६. सादुं असादुं -स्या०। ७. सन्ति लोके-स्था०। ८. 
रसे >स्म०। २९. स्या० पोत्मके नत्यि। 
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लभित्वा मधुर परियेसन्ति; तित्तक लभित्वा अतित्तक॑ परियेसन्ति, 
अतित्तक लभित्वा तित्तकं परियेसन्ति; कटुकं लभित्वा अकुटकं परिये- 
सन्ति, अकुटकं लभित्वा कटुकं परियेसन्ति; लोणिकं लभित्वा अलोणिकं 
परियेसन्ति, अलोणिक लभित्वा लोणिक परियेसन्ति; खारिक लभित्वा 
अखारिक परियेसन्ति, अखारिक लभित्वा खारिक परियेसन्ति; कसाब 
लभित्वा अकसावं परियेसन्ति, अकसावं लभित्वा कसावं परियेसन्ति; 
लम्बिक लभित्वा अलम्बिकं परियेसन्ति, अलम्बिकं रूभित्वा लम्बिक 
परियेसन्ति; सादुं लभित्वा असादुं परियेसन्ति, असादुं लभित्वा सादुं 
परियेसन्ति; सीत॑ लभित्वा उण्हूं परियेसन्ति, उण्हूं लभित्वा सीत॑ परिये- 
सन्ति। ते य॑ प॑ लभन्ति तेन तेन न तुस्सन्ति, अपरापरं परियेसन्ति। 
मनापिकंसु' रप्तेसु रत्ता गिद्धा गधिता मुच्छिता अज्ञोसन्ना छग्गा 
लग्गिता पलिबुद्धा | सा रसतण्हा तस्स पच्चेकसम्बुद्धस्स पहीना उच्चछिन्न- 
मूला तालावत्युकता अनभावंकता आयरति अनुप्पादधम्मा। तस्मा 
सो पच्चेकसम्बुद्धों पटिसल्डायोनिसो आहारं आहारेति - नेव दवाय न 
मदाय न मण्दनाय न विभूसनाय; यावदेव इमस्स' कायस्स ठितिया 
यापनाय विहिसूपरतिया ब्रह्मचरियानुग्गहाय । इति पुराणं च॑ बेदन 
पटिहद्डामि नव च वेदनं न उप्पादेस्सामि यात्रा च में भविस्सति अन- 
वज्जता च फासुविहारों चा ति। 


यथा वर्ण आहिम्पेय्य यावदेव आरुहणत्थाय, यथा वा अक्खे' 
अब्भज्जेय्य यावदेव भारस्स नित्थरणत्याय, यथा" पृत्तमंस आहार" 
आहरेय्य यावदेव कन्तारस्स नित्थरणत्थाय; एवमेव सो पच्चेकसम्बुद्धो 
पटिसद्भायोनिप्तो आहार आहारेति - नेव दवाय न मदाय न मण्डनाय 
न विभूसनाय; यावदेव इमस्स कायस्स ठितिया यापनाय विहिसूपरतिया 
ब्रह्मचरियानुग्गहाय । इति पुराणं च बेदनं पटिहल्लाभि नव च वेदनं 
न उप्पादेस्सामि यात्रा च में भविस्सति अनवज्जता च फासुविहासे 
चा ति। रस्तण्हाय आरतो विरतो पटिविरतो निक्‍खन्तो निस्सटो 
विप्पमुत्तो विसज्जुत्तो विमरियादिकतेन चेतसा विहरती ति- रसेसु 
गेधं अकरं। 


१, स्था० पोत्यके नत्त्वि। २. रता-स्या०। ३. पज्ञ्मायन्ता-स्या०। ४: रोप- 
नत्याय-स्पा०। ५. सत्यो अकक्‍्खं - स्या०। ६. यथा बा>स्था०। ७. स्मा० पोत्यके नत्थि। 


३.०.११] सगविसाभंधुतनिद्ेसों ३०६ 


अलोलो ति। लोलुप्पं' बुच्चति तण्हा। भो रागो सारागो 
» पें० .... अभिज्ञा लोभो अकुसलमूलं। सा लोलप्पा तण्हा तस्स 
पच्चेकसम्बुद्धस्स 'पहीना उच्छिन्नमूला तालावत्थुकता अनभावंकता 
आयतति अनुप्पादधम्मा। तस्मा पच्चेकसम्बुद्धों अलीलछो ति- रसेसु गेध॑ 
अकरं अलोलो। 


अनज्ञपोसी सपदानचारी ति। अनउ्ञपोसी ति। सो पच्चेक- 
सम्बुद्धों अत्तानञ्ञ्वेव पोसेति, न परं ति। 
अन|ज्ञपोसिमज्ञातं, दन्‍्त॑ सारे पतिदट्ठित॑ । 
खीणासवं वन्तदोस, तमहं ब्रूमि ब्राह्मणं ति॥ 


अनअ्ञपोसी सपदानचारी ति। सो पच्चेकसम्बुद्धों पुब्बण्ह- 
समय॑ निवासेत्वा पत्तचीवरमादाय गाम॑ वा निगम वा पिण्डाय पविसति 
रक्खितेनेव कायेन रक्खिताय वाचाय रक्खितेन चित्तेन उपद्ठिताय 
सतिया संवृतेहि इन्द्रियेहि। ओक्खित्तचक्खु इरियापथसम्पन्नों कुला 
कुल अनतिक्कमन्तो' पिण्डाय चरती ति -अनज्ञपोसी सपदानचारी। 


कुले कुले अप्पटिबद्धचित्तो ति। द्वीहि कारणेहि पटिबद्धचित्तो 
होति - भत्तानं वा नीच ठपेन्तो परं उच्च ठेपेन्तों पटिबद्धचित्तो होति, 
कत्तानं वा उच्च ठपेन्तो परं नीच ठपेन्तो पटिबद्धचित्तो होति। क्थ॑ 
कत्तानं नीच ठपेन्तो परं उच्च ठपेन्तो पटिबद्धचित्तो होति ? ' तुम्हे 
में बहुपकारा, अहं तुम्हें निस्साय लभामि चीवरपिण्डपातसेनासनगिलान- 
पच्चयभेसज्जपरिक्वारं। य॑ पि अज्जे दातुं वा कातुं वा मज्ञन्ति 
तुम्हें निस्प्ताय तुम्हे पस्सन्ता'। य॑ पि में पोराणं मातापेत्तिक नामगोत्तं 
त॑ पि में अन्तरहितं। तुम्हेहि अहंँ आयामि-“असुकस्स कुलुपको, 
असुकाय कुलुपको, ” ति। एवं अत्तानं नीच ठपन्तो परं उच्च उपेन्तो 
पदिबद्धचित्तो होति। 

कथ अत्तानं उच्च ठपेन्तो पर नीच ठपेन्तो पटिबद्धचित्तो होति ? 
“अहं तुम्हाक॑ बहुपकारो, तुम्हें मं आगम्म बुद्ध सरणं गता धम्म॑ सरणं 
गता सद्डं सरण गता, पाणातिपाता पटिविरता, अदिन्नादाना पटिविरता, 


' * (१. लोडाति वा लोल्प्पाति वा-स्या०१ २-२. सारिेशु सुपतिट्टितं -स्वा०। ३. 
अभिगकमनतो - स्या०। ४. सम्पस्सन्ता -स्या०। 
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कार्मेसुमिच्छाचारा पटिविरता, मुसावादा पिटिविरता, सुरामेरयमज्ज- 
पमादद्वाना पटिविरता, तुम्हाकं अहं' उद्ेसं देमि परिषुल्छ देमि उपोसथ 
आचिक्खामि' नवकम्मं अधिट्वामि; अथ च पन तुम्हे मं उज्््ित्वा 
अञ्जे सक्‍करोथ गरुं करोथ मानेथ पूजेथा ति। एवं ज्षतानं उच्च 
ठपेन्तो पर नीच ठपेन्तो पटिबद्धचित्तो होति। 
कुले कुले अप्यटिबद्धचिसों ति। सो पच्चेकसम्बुद्धों कुलपलि- 
बोधेन अप्पटिबद्धचित्तो होति, गणपलिबोधेन अप्पटिबद्धचित्तो होति, 
आवासपलिबोधेन अप्पटिबद्धचित्तो होति, चीवरपलिबोधेन अप्पटि- 
बद्धचित्तो होति, पिण्डपातपलिबोधेन अप्पटिबद्धचित्तो होति, सेनासन- 
पलिबोधेन अप्पटिबद्धचित्तो होति, गिलानपच्चयभेसज्जपरिक्खारपलि- 
बोधेन अप्पटिबद्धचित्तो होती ति-कुले कुले अप्पटिबद्धचित्तो एको 
चरे खग्गविसाणकप्पो। तेनाह सो पच्चेकसम्बुद्धों - 
“रसेसु ग्रे अकरं अलोछो, 
अनञ्ञपोसी सपदानचारी। 
कुले कुले अप्पटिबद्धचित्तो, 
एको चरे खग्गविसाणकप्पो '॥ 
ततियों बग्गो ॥ 





चतुत्यों बग्गो 

३२. पहाय पजञ्चावरणानि चेतसो, 

उपक्किलेसे व्यपनुज्ज सब्बे। 

अनिस्सितो छेत्वं' सिनेह॒दोसं , 

एको चर लग्गविसाणकप्पो॥ 
पहाय पडञ्चावरणानि चेतसो ति। सो पच्चेकसम्बुद्धों काम- 
च्छन्दनीवरणं पहाय पजहित्वा विनोदेत्वा ब्यन्तीकरित्वा अनभावं गमेत्वा, 
ब्यापादनीवरणं थिनमिद्धनीवरणं , उद्धच्चक्‌क्कुच्वनी व रणं, विचिकिच्छा- 
नीवरणं पहाय पजहित्वा बिनोदेत्वा ब्यन्तीकरित्वा अनभावं ममेत्वा 


१. स्था० पोत्यके लत्यि। २. अक्शासि-स्या०। ३. परिप्यजित्वा -स्पा०। 
४. अज्ञं - स्था०। ५-५. छेत्वा स्नेहदोस - स्था०। 


३.०. ३२] सगगणिकजतुसमिदेसो श्ह्हृ 


विविच्चेव काेहि विविज्च अकुसलेहि धम्मेहि कक्तिक्क सविचारं 
विवेकर्ज पीतिसुखं पठमं झान॑ उपसभ्वज्ज विहरती लि - पहाय' पञ्चा- 
वरणानि चेतसो। 

उपकिकिलेसे ब्यपनुम्ज सब्दे ति। रागो चित्तस्स उपक्किलेसो, 
दोसो चित्तस्स उपक्किलेसो, मोहो चित्तस्स उपक्किलेसो, कोधो ... उपनाहो 
.« १० ... सब्बाकुसलाभिसद्धारा चित्तस्स उपक्किलेसा। उपक्किलेसे 
व्यप्तुम्ज सब्बे लि। सब्बे चित्तस्स उपक्किलेसे ब्यपनुज्ज पनुदित्वा 
पजहित्वा विनोदेत्वा ब्यन्तीकरित्वा अनभावं॑ गमेत्वा ति - उपक्किलेसे 
ब्यपनुज्ज सब्बे। 

अनिह्सितों छेत्व सिनेहदोस ति। अनिस्सितों ति।ढ़ें 
निस्सया - तण्हानिस्सयो च दिद्ठिनिस्सयो च॒ ... पे ० ... अब॑ तण्हानिस्सयों 
.» पे० ... अथ॑ दिद्विनिस्सयो। सिनेहो ति। दे स्नेहा - तण्हास्नेहों च॑ 
दिद्विस्नेहो च्‌... पे०... अय तण्हास्नेहो .पै०... अये दिट्टिस्नेहो | 
दोसो ति। यो चित्तस्स आघातो पटिघातो पटिं पटिविरोधों कोपो 
पकोपो सभ्पकोपो दोसो पदोसो सम्पदोसो चित्तस्स ब्यापत्ति मनोपदोसों 
कोधो कुज्ञना कुज्ितत्तं दोसो दुत्सना दुस्सितत्तं ब्यापत्ति व्यापज्जना 
व्यापज्जितत्तं चण्डिक्क' असुरोपो अनत्तमनता चित्तस्स। अनिस्सितो 
छेत्व सिनेहदोसं ति। सो पष्चेकसम्बुद्धों तण्हास्नेहं च॑ दिद्विस्नेहं च 
दोसं च छेत्वा उच्छिन्दित्वा समुच्छिन्दित्वा पजहित्वा विनोदेत्वा 
ब्यन्तीकरित्वा अनभाव॑ गमेत्वा चक्खुं अनिस्सितो, सोतं अनिस्सितो 
-« १० ... दिद्ुसुतमुतविश्ञातब्बे धम्मे अनिस्सितो अनल्लीनो अनुपगतो 
अनज्ञोसितो अनधिमुत्तो निक्‍्ख॒न्तो निस्सटो विप्पमुत्तो विसज्मुत्तो 
विमरियादिकतेन चेतसा विहरती ति- अनिस्सितो छेत्व सिनेहदोसं 
एको चरे खग्गविसाणकप्पो। तेनाह सो पच्चेकसंम्बुद्धों - 


“पहाय पज्चावरणानि चेतसो, 
उपक्किलेसे व्यपनुज्ज सब्बे। 
अनिस्सितों छेत्व सिनेहदोसं, 
एको चरे ससविशाणकथ्पों” ति॥ 


१ पनूदित्वा -स्था०। २. पटिषो-स्या०। ३. विरोधों पटिविरोधों चब्हिक्कं- 
स्पा०। ४-४, उच्छेत्वा समुच्छेत्वा - स्या०। 
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वे विपिट्टिकत्यान सुर दुख च, 
पुब्बेद च सोमनस्सदोमनस्स। 
लद्घधानुपेक्स समर्थ विसुद्ध, 
एको चरे खग्गविसाणकप्पो॥ 
विपिट्विकत्वान सुख दुख॑ च पुब्बेब त सोसनस्सदोमनस्सं ति। 
सो पच्चेकसम्बुद्धों सुखस्स च पहाना दुक्खस्स च पहाना पुब्बेव सोम- 
नस्सदोमनस्सानं अत्यज्भूमा अदुक्समसुखं उपेक्खासतिपारिसुद्धि चतुत्थ॑ 
झान उपसम्पज्ज विहरती ति- विपिट्ठिकत्वान सुख दुखं च पुब्बेव 
च सोमनस्सदोमनस्स । 
लद्घानुपेक्स सम विसुद्ध ति। उपेक्ला ति। या चतुत्थज्ञाने 
उपेक्‍्खा उपेक्खना अज्ञुपेक्चना चित्तसमता' चित्तप्पस्सद्धता मज्ञत्तता 
चित्तस्पत। समथो ति। या वित्तस्स ठिति संण्ठिति अवष्टिति अविसा- 
हारो अविक्खेपो अविसाहटमानसता समथों समाधिन्द्रियं समाधिबल 
सम्मासमाधि; चतुत्थज्ञाने उपेक्ला च समथो च सुद्धा होन्ति विसुद्धा 
परियोदाता अनज्भुणा विगतृपक्किलेसा मुदुभूता कम्मनिया ठिता 
आनेज्जप्पत्ता। लड्स्‍ानुपेक्स समर्थ बिसुद्धं ति। चतुत्थज्ञानं उपेक्‍्खं 
च समर्थ च लद्घा लभित्वा विन्दित्वा पटिलभित्वा ति-लद्धानुपेक्स समर्थ 
विसुद्धं एको चरे खग्गविसाणकप्पों। तेनाह सो पच्चेकसम्बुद्धों - 


“बिपिट्टिकत्वान सुख दुख च, 
पुब्बेव च सोमनस्सदोमनस्सं । 
लद्घानुपेक्स समर्थ विसुद्ध, 
एको चरे खग्गविसाणकप्पो” ति॥ 
३४. आरद्धविरियों परमत्थपत्तिया, 
अलोनचित्तो अकुसीतवृत्ति। 
दछहनिक्कसों थामबलूपपन्नो, 
एको चरे खग्गविसाणकप्पो॥ 
आरडबविरियो परमत्थपत्तिया ति। परमत्थं वुच्चति अमतं 
निब्बानं। यो सो सब्बसद्भारसमथो सब्बृपधिपटिनिस्सग्गों तण्हक्खयों 


१. स्था० पोत्यके नत्यि। 


ई, 6. श्थी सभाधिसानसुशनिहृ्ा इ्श्ह 


विरागो निरोधों निब्बानं । परमत्थस्स पत्तिया लाभाय पटिलाभाव 
अधिगरमाय फस्सनाय सच्छिकिरियाय आरड्ववीरियो' विहरति अकुस- 
लाने धम्मानं पहानाय कुसलान॑ धम्मानं सम्पदाय थामवा दछहपरक्‍्कमो' 
अनिक्खित्तधुरो कुसलेसु धम्मेसू ति-आरद्धविरियों परमत्थपत्तिया। 


अलोनचित्तो अकुसीतबुत्ती ति। सो पच्चेकसम्बुद्धों अनुप्पन्नानं 
पापकाने अकुसलानं धम्मानं अनुप्पादाय छन्द जनेति वायमति वीरियं 
आरभति चित्त पर्गण्हाति पदहति, उप्पन्नानं पायकाने अकुसलानं 
धम्मानं पहानाय ... पे०... अनुप्पन्नान॑ कुसलानं धम्मानं उप्पादाय 
पे०... उप्पन्नानं कुसलानं भ्रम्मानं ठितिया असम्मोसाय भिव्यो- 
भावाय वेपुल्लाय भावनाय पारिपूरिया छन्द॑ जनेति वायमति 
ब्रीरियं आरभति चित्त पग्गण्हाति पदहती ति-एवं अलीनचित्तो 
अकुसीतवुत्ति | 
अथ वा, काम तचो च न्हारु च अट्टि च अवसिस्सतु, सरीरे' 
उपसुस्सतु' मंसलोहितं, यं त॑ पुरिसथामेन पुरिसबलेन पुरिसवीरियेन 
पुरिसपरक्कमेन पत्तब्बं न तं अपापुणित्वा' वीरियस्स' सण्ठान' भवि- 
स्सती ति चित्त पर्गण्हाति पदहति । एवं पि अलीनचित्तो अकुसीतवुत्ति। 
नासिस्सं न पिविस्सामि, विहारतो न निक्‍्खमें'। 
न पि पस्स निपातेस्स, तम्हासल्ले अनूहते ति॥ 
चित्त पग्गण्हाति पदहति। एवं पि अलीनचित्तो अकुसीत- 
वृत्ति। 
" न तावाहूं इमं' पल्‍लड्ूं भिन्दिस्सामि' याव में न अनुपादाय 
आसवेहि चित्त विमुच्चिस्सती” ति चित्त पर्गण्हाति पदहति। एवं 
पि अलीनचित्तो अकुसीतवुत्ति। 
“न वावाहूं इमम्हा आसना वुदुहिस्सामि याव में न अनुपादाय' 
आसवेहि चित्त विमुच्चिस्संती ति चित्त पग्गण्हाति पदहुति। एवं पि 
अलीनचित्तो अकुसीतवुत्ति। 


१. आरडढविरियो-स्था०। २- अवसुस्सतु - स्या०। ३-३. स्था० पोत्मके रत्थिं। 
'४. फापुभित्वा -स्या०4 ५-५. विरिवसस ठानं-स्था०। ६. निकसमि-स्या०। ७-७. 
इम्म्हा आसना उद्ृहिस्सामि - स्या० | 
सु० च्िं० - ४० 
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झ्श्ड ऋल्लमिद्ेशी [३:० , है४- 


न तावाहूं इमम्हा चद्भूमा ओरोहिस्सामि ... विहारा निक्‍्ख- 
सिस्सामि ... अड्डयोगा निक्खमिस्सामि ... पासादा निक्‍्खभिस्साभि ... 
हम्मिया निक्खभिस्सामि ... गृहाय निक्खमिस्सामि ... केणा निक्‍ख- 
मिस्सामि ... कुटिया निक्खभिस्सामि ... कूटागारा निक्‍्खमिस्सामि ... 
अट्टा निक्खमिस्सामि ... माठा निक्‍्खभिस्सामि ... उदृण्डा निक्खमि- 
स्सामि ... उपद्ठानसालाय निक्खभिस्सामि ... मण्डपा निक्खमिस्सामि... 
रुवखमूला निक्खमिस्सामि याव में न अनुपादाय आसवेहि चित्त विमुच्चि- 
स्सती ति चित्त पग्गण्हाति पदहति। एवं पि अलीनचित्तो अकुसीतवुत्ति । 

“इम्मस्मि येव पुब्ब॒ण्हसमये अरियधम्म॑ आहरिस्सामि समाह- 
रिस्सामि अधिगच्छिस्सामि फस्सयिस्सामि सच्छिकरिस्सामी  ति चित्त 
पग्गण्हाति पदहति। एवं पि अलीनचित्तो अकुसीतंवुत्ति। इमस्मि येव 
मज्ञन्हिकसमये ... पे० ... सायन्हसमये ... पुरेभत्तं ... पच्छाभत्तं ... 
पुरिमयाम॑ ... मज्मिमयाम ... पच्छिमयामं ... काढे ... जुण्हे ... वस्से... 
हेमन्ते ... गिम्हे ... पुरिमे व्योखन्धे ... मज्िमे वयोखन्धे ... प्रच्छिमे 
वयोखन्धे अरियधम्मं आहरिस्पामि समाहरिस्सामि अधिगच्छिस्सामि 
फस्सयिस्सामि सच्छिकरिस्सामी ति चित्तं पग्गण्हाति पदहति। एवं पि 
अलीनचित्तो अकुसीतवृत्ति। 


दछह॒निक्कमों थामबलूपपन्नों ति। सो पच्चेकसम्बुद्धों दरूह 
समादानों अहोसि कुसलेसु धम्मेसु अवद्टितसमादानों कायसुचरिते वची 
सुचरिते मनोसुचरिते दानसंविभागे सीलसमादाने उपोसथुपवासे मत्ते- 
य्यताय' पेत्तेय्यताय सामज्ञताय ब्रह्मज्ञजताय कुलेजेट्रापचायिताय 
अञ्ञजतरव्ञतरेसु अधिकुसलेसु धम्मेसू ति - दब्हनिक्कमो। थामबलूप- 
पन्नों ति। सो पच्चेकसम्बुद्धो थामेन च बलेन च वीरियेन च परक्कमेन 
च्‌ पञ्ञाय च उपेतो होति समृपेतों उपागतों समुपागतों उपपन्नों समुप- 
पन्नों समन्नागतो ति- दकूहनिक्कमों थामबलपपन्नों एको चरे खग्ग- 
विसाणकप्पो। तेनाह सो पच्चेकसम्बुद्धों - 


आरड्वविरियों परमत्यपत्तिया, 
अलीनचित्तो अकुसीतवृत्ति। 


१. मज्झन्तिकसमये - स्या०। २. दल्हहनिक्कमों ति-स्था०। ३, मेचरेब्यंदाप - 
स्था०। ४. कुलेजेट्रापचायिकात - स्या०। 





३.०.१५ ] लगमाविताणनतुसनिदेतो ३१५ 


दल्हहनिक्कमों थामबलृपपन्नो, 
एको चरे खग्गविसाणकप्पो'” ति॥ 


३५. पटिसल्लानं भानमरिञ्चमानो, 
धस्मेसु निज्च अनुधस्मघारी। 
आदीनव सम्मसिता भवेसु, 
एको चरे खग्गविसाणकप्पो॥ 


पटिसल्लानं फानमरिड्चमानों ति। सो पच्चेकसम्बुद्धों पटि- 
सल्लानारामो होति पटिसल्लानरतो अज्ज्त्तं चेतोसमथमनुयुत्तो अनि- 
राकतज्ञानो विपस्सनाय' समझ्नागततो बरहेता सुड्ञागारं झायी झानरतो 
एकत्तमनुयुत्तो सदत्यगरकों ति। पटिसल्लानं झानमरिड्चमानों ति। 
सो पच्चेकसम्बुद्धों द्वीहि कारणेहि' झान न रिज्चति' - अनुप्पन्नस्स वा 
पठमस्स झानस्स उप्पादाय युत्तो पयुत्तों संयृत्तो आयुत्तो समायुत्तो, अनु- 
प्यन्नस्स वा दुतियस्स झानस्स ... अनुप्पन्नस्स वा ततियस्स झानस्स ... 
अनुप्पन्नस्स वा चतुत्थस्स झानस्स उप्पादाय यूुत्तो पयुत्तों संयुत्तो 
आयुत्तों समायुत्तो ति-एवं पि झानं न रिज्चति। 


अथ वा, उप्पन्न॑ वा प्रठमं झान॑ आसेवति भावेति बहुलीकरोति, 
उप्पन्नं वा दुतियं झानं ... उप्पन्नं वा ततियं झानं ... उप्पन्न वा चतुत्थ॑ 
झानं आसेवति भावेति बहुलीकरोति। एवं पि झानं न रिञज्चती ति- 
पटिसल्लानं झानमरिञ्चमानो। 
धस्मेसु निच्च अनुधस्मचारी ति। धम्मा वुच्चन्ति चत्तारो 
सतिपद्ठाना ...पे० ... अरियो अद्गृज्भिको मग्गो। कतमे अनुधम्मा ? 
सम्मापटिपदा' अपच्चनीकपटिपदा अन्वत्थपटिपदा धम्मानुधस्मपटि- 
पदा सीलेसु परिपूरकारिता इन्द्रियेसु गुत्तद्वारता भोजने मत्तञ्जुता 
जागरियानुयोगो सतिसम्पजज्ञं - इमे बुच्चन्ति अनुधम्मा। धम्मेसु 
निज्र्च॑अनुधम्मचारी ति। प्रम्मेसु नि्चकाल धुवकाल सततं समितं 
अवोकिण्ण॑' पोद्डानुपोद्धु उदक्मिकजातं अवीचिसन्तत्तिसहितं' फस्सित॑ं 
पुरेभत्त पच्छाभत्त पुरिमयामं मज्िमयामं पच्छिमयाम॑ काछे जुण्हे 
१. स्या० पोत्यके तत्यि। २-२ पझानमरिञ्चति -स्या०। ३. सम्मापटिपदा 


अनुक्ोमपटिपदा -स्या०4 ४. स्था० पोत्यके नत्यि। ५-५. अब्बोकिण्ण पोखानुपोल उद- 
कुम्मिजात अविचिसल्ततिसहित - स्था० । 


डे 


डे 


११६ चुल्लनिहेसो [३.० १५० 
वससे हेमन्ते गिम्हें पुरिमे वयोखन्धे मज्मिमे वयोलन्धे पच्छिमे वयोखन्धे 
चरति विहरति इरियति वत्तेति पालेति यपेति यापेती ति- धम्मेसू 
निच्च अनुधम्मजारी। 

आदीनव सम्मसिता भवेस्‌ ति। 'सब्बे सद्भारा अनिच्चा ति 
आदीनवं सम्मसिता भवेसु, 'सब्बे सद्भारा दुक्‍्खा' ति ... 'सब्बे 
धम्मा अनत्ता” ति ... पे० ... “यं किड्च्च समुदयधम्मं, सब्बं त॑ निरोध- 
धम्म॑' ति आदीनवं सम्मसिता भवेसू ति- आदीनवं सम्मसिता भवेसु 
एको चरें खग्गविसाणकप्पो। तेनाह सो पच्चेकसम्बुद्धों - 


“पटिसल्लान झानमरि्ज्चमानो, 
धम्मेसु निच्च॑ अनुधम्मचारी। 
आदीनवं सम्मसिता भवेसु, 
एको चरे खग्गविसाणकप्पो” ति॥ 


३६. तण्हक्खयं पत्थयमप्पमत्तो, 
अनेक्मूगो' सुतवा सतीमा। 
सद्भातधम्मो नियतो पधानवा, 
एको चरे खग्गविसाणकप्पो॥ 


तण्हक्खयं पत्थयमप्पमत्तो ति। तण्हा ति। रूपतण्हा ... पे० ... 
धम्मतण्हा। त्हक्वयं' ति। रागक्सयं दोसक्खयं मोहक्खयं गतिक्खयं 
उपपत्तिक्सयं पटिसन्धिक्खयं भवक्‍्खयं संसारक्खयं वट्टक्खयं पत्थयन्तो 
इच्छन्तो सादियन्तो पिहयन्तो अभिजप्पन्तों ति-तण्हक्खयं पत्थय॑। 
अप्पमत्तो ति। सो पच्चेकसम्बुद्ो सक्कच्चकारी सातच्चकारी ... पे० ... 
अप्पमादो' कुसलेसु धम्मेसू ति- तण्हक्खयं पत्थयमप्पमत्तो। 

अनेक्म्गो सुतवा सतीमा ति। अनेत्लभूगो ति। सो पच्चेक- 
सम्बुद्धों पण्डितो पञ्ञवा बुद्धिमा आणी विभावी मेधावी। सुतवा ति। 
सो पच्चेकसम्बुद्धों बहुस्मुतों होति सुतधरो सुतसब्चिच्चयो। ये ते धम्मा 
आदिकल्याणा मज्झेकल्याणा परियोसानकल्याणा सात्यं सब्यञ्जनं 
केवलपरिपुण्णं परिसुद्ध ब्रह्मचरियं अभिवदन्ति तथारूपास्स धम्मा बहु- 


१, अनेलमूगो-स्या ०। २. सतिमा -स्या०; एवमुपरि पि। ३. तम्हृनखयं पत्थनं«» 
स्था०) ४. अप्यमत्तो -स्था०। 








३.०.३६ ] शप्मजितानधुसनिददेतो च१७ 


स्तृता होन्ति धाता' वचसा परिचिता मनसानुपेक्खिता दिद्टिया सुप्पटि- 
विद्धां। स़्तीमा ति। सो पच्चेकसम्बुद्धों सत्तिमा होति परमेन सतति- 
नेपक्केन समन्नागतत्ता', चिरकतं पि चिरभासितं पि सरिता अनुस्सरिता 
ति - अनेक्मूगो सुतवा सतीमा। 


सद्भतधम्मो नियतो पधानवा ति। सद्भातधम्मो वृच्चति 
आाणं। या पञ्ञा पजानना ... पे० ... अमोहो धम्मविचयों सम्मादिष्ठि। 
सद्भतधम्मो ति! सो पच्चेकसम्बुद्ों सद्भतधम्मो आतधम्मो 
तुलितधम्मो तीरितधम्मो विभूतधम्मो विभावितधम्मो, 'सब्बे सद्भारा 
अनिच्चा” ति सद्भातधम्मों ... पे० ... “यं किड्चि समुदयधम्मं सब्बं 
त॑ निरोधधम्मं” ति सद्भातधम्मो आतंधम्मो तुलितधम्मों तीरितधम्मो 
विभूतधम्मो विभावितधम्मो। अथ वा, तस्स पच्चेकसम्बुद्धस्स च' 
खन्‍्धा संखित्ता' धातुयो संखित्ता आयतनानि संखित्तानि गतियो संखित्ता 
उपपत्तियो संखित्ता पटिसन्धियों संखित्ता भवा संखित्ता संसारा संखित्ता 
वट्टा संखित्ता। अथ वा, सो पच्चेकसम्बुद्धों सन्धपरियन्ते ठितो 
धातुपरियन्ते ठितों आयतनपरियन्तें ठितो गतिपरियन्ते ठितो उपपत्ति- 
परियन्ते ठितो पटिसन्धिपरियन्ते ठितों भवपरियन्ते ठितो संसार- 
परियन्ते ठितो वट्टपरियन्ते ठितो सद्भारपरियन्ते ठितों अन्तिमभवे 
ठितो अन्तिमसमुस्सये" ठितो" अन्तिमदेहधरों पच्चेकसम्बुद्धों। 


तस्सायं पच्छिमको भवो, चरिमोयं समुस्सयो। 
जातिमरणसंसारो, नत्यि तस्स पुनब्भवों ति॥ 


तंकारणा पच्चेकसम्बुद्धों सद्भातधम्मो। नियतो ति। नियामा 
वुच्चन्ति चत्तारो अरियमग्गा। चतूहि अरियमग्गेहि समन्ना- 
गतो ति नियतो ”। नियाम पत्तों सम्पत्तो अधिगतो फस्सितो सच्छिकतो 
पत्तो नियामं। परधानवा ति। पधानं वुच्चति वीरियं। सो चेतसो 
वीरियारम्भो निक्‍्कमो परक्‍्कमो उय्यामों वायामो' उस्साहों उस्सोछूही 
थामो धिति असिथिलपरक्‍्कमों अनिक्खित्तच्छन्दता अनिक्खित्तधुरता 


१. घता-स्था०। २. सुपटिविद्वधा -स्या०। ३. समझनागतो-स्था०। ४. स्या० 
पोत्मके तत्यि। ५. स्या० पोत्थके नत्यि। ६. सल्मुता-स्या०; एवमुपरि पि। ७-७. स्था० 
पोत्वके नत्यि। ८. जातिजरामरणसंसारो -स्या०। ९. स्था० पोत्थके तत्पि! १०. नियतों 
भ्ररियमग्गेहि - त्मा० 
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३१८ चुल्लनिदेतो [३,०.३६- 


धुरसम्पस्गाहों वीरियं वीरियिन्द्रियं वीरियबर्ल सम्मावायामों । सों 
प्च्चेकसम्बुद्धों इमिना पधानेन उपेतो समुपेतों उपागतों समुपागतों 
उपपन्नों समृपपन्नों समज्नागतो। तस्मा सो पच्चेकसम्बुद्धों पघानवा 
ति - सद्भातधम्मों नियतो पधानवा एको चरे खग्गविसाणकप्पो। 
तेनाह सो पच्चेकसम्बुद्धों - 


“तण्हक्खयं पत्थयमप्पमत्तो, 
अनेछमूगो सुतवा सतीमा। 
सल्डातधम्मो नियतो पधानवा, 
एको चरे खग्गविसाणकप्पो” ति॥ 


३७. सीहो व सहेस्‌ असन्तसन्‍्तो, 
वातो व जालम्हि असज्जसानों। 
पदु्म व तोयेन अलिम्पमानो, 
एको चरे खग्गविसाणकप्पो॥ 


सीहो व सह्देसु असन्तसन्तों ति। यथा सीहो मिगराजा सहेस्‌ 
असन्तासी अपरिसन्तासी अनुत्रासी अनुब्बिग्गो अनुस्सद्धी' अनुत्रासो 
अभीरू अच्छम्भी अनुत्रासी अपलायी, पच्चेकसम्बुद्धों पि सहेसु अस- 
न्तासी अपरिसन्तासी अनुत्रासी अनुब्बिग्गो अनुस्सद्धी अनुत्रासो अभीरू 
अच्छम्भी अनुत्रासी अपछायी पहीनभयभेरवों विगतलोमहंसो विहरती 
ति-सीहो व सहेसू असन्तसन्तो। 

बातों व जालम्हि असज्जमानों ति। बातों ति। पुरत्थिमा 
वाता पच्छिमा वाता उत्तरा वाता दक्खिणा वाता सरजा वाता अरजा' 
वाता सीता वाता उण्हा वाता परित्ता वाता अधिमत्ता वाता वेरम्भ- 
वाता पकक्‍्खवाता सुपण्णवाता तालपण्णवाता विधूपनवाता। जाल वुच्चत्ति 
सुत्तजालं । यथा वातो जालम्हि न सज्जति न गण्हाति न बज्ञ्ञति न 


% पलिबज्ञति, एवमेव। दे जाला - तण्हाजालं च दिद्विजालं च ... पे० . . 


इद॑ तण्हाजाल॑ ... पे० ... इदं॑ दिद्विजालं। तस्स पच्चेकसम्बुद्धस्स 
तण्हाजाल पहीनं दिट्टिजाल पटिनिस्सट्ठं, तण्हाजालस्स पहीनत्ता दिट्टि- 


१, अनुस्सुकी -स्था०। २-२. स्या». पोत्यके तत्यि। ३-३. काल्याता वेरम्भवाता 
पक्खिवाता - स्था० । 


। "9, है८ ] लगाबिसाण॑बुशनिदेतो ३१९ 


जालस्स पटिनिस्सट्रत्ता सो पच्चेकसम्बुद्धों ढपे ना सज्जति सहें न 
सज्जति ...पे० ... दिद्दुसुतमुतविज्ञातब्बेसू धम्मेसू न सज्जति न 
गण्हात्ति न बज्ञति न पलिबज्ञ्ति निक्‍्खन्तो निस्सटो विप्पमुत्तो विस- 
व्जत्तो विमरियादिकतेन चेतसा विहरती ति - वातो व जालम्हि अस- 
ज्जमानो । 
पदुमं व तोयेन अलिम्पम्नानो ति। पदुमं वुच्चति पदुमपुप्फ। 
तोय॑ वुच्चति उदकं। यथा पदुमपुष्फं तोयेन त लिम्पति' न पलिम्पति 
न उपलिम्पति, अलित्त अपलित्तं अनुपलित्तं, एवमेव। दें लेपा - 
तण्हालेपो च दिद्ठिलेपो च ... पे० ... अय॑ तण्हालेपो ... पे० ... अ्य॑ 
दिट्टिलपो। तस्स पच्चेकसम्बुद्धस्स तण्हालंपो पहीनो, दिद्विलंपो 
पटिनिस्सद्वो। तपण्हालेपस्स पहीनत्ता दिद्विलेपस्स पटिनिरद्गत्ता 
सो पच्चेकसम्बुद्धों रूप न लिम्पति सहे न लिम्पत्ति ... पे० ... 
दिद्दसुतमुतविज्ञातब्बेसू धम्मेसू न लिम्पति न पलिम्पति' न 
उपलिम्पति, अलित्तो अपलित्तो अनुपलितो निक्‍्खन्तो निस्सटो 
विष्पमुत्तो विसडज्बुत्तो विमरियादिकतेन चेतसा विहरती ति - पदुम॑ 
व तोयेन अलिम्पमानों एको चरे खग्गविसाणकप्पो। तेनाह सो 
पच्चेकसम्बुद्धों - 
“सीहो व सहेस्‌ असन्तसन्तो, 
वातो व जाहूम्हि असज्जमानों। 
पदुम॑ व तोयेन अलिम्पमानो, 
एको चरे खग्गविसाणकप्पो” ति॥ 
३८. सीहो यथा दाठबलो पसय्ह, 
राज़ा मिगानं अभिभुग्रय चारी। 
सेबेथ पत्तानि सेनासनानि, 
एको चरें खग्गविसाणकप्पो॥ 
सीहो यथा अठबलो पसय्ह (राजा, सिगान॑ अभिभुग्य चारी: 
ति। ग्रथा सीहो मिगराजा दाठकली दाठावुधों सब्बे तिरच्छानगते 
पाणे अभिभुय्य अभिभवित्वा अज्ोत्यरित्वा परियादियित्वा महत्ता 


१. छिम्पियति - स्था०। २-२. स्पा० पोत्यके तत्यि। 
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३२० बुल्लनिद्देसो [३.० ई<० 


चरति विहरति इरियति वत्तेति पालेति यपेति यापेति, पच्चेकसम्बुद्धों 
पि पण्जावली पज्जावुधों सब्बपाणभूते पुरगले पञ्ञाय अभिभुय्य 
अभिभवित्वा अज्ञोत्यरित्वा परियादियित्वा मह्त्वा चरति विहरति 
इरियति बत्तेति पाछेति यपेति यापेती ति - सीहो यथा दाठबली पसब्ह 
5 राजा भिगानं अभिभुय्य चारी। | 


सेवेथ पन्‍्तानि सेनासनानी ति। यथा सीहों मिगराजा अरजञ्ब- 
वनमज्ञोगाहेत्वा' चरति विहरति इरियति वत्तेति पालेति यपेति 
यापेति, पच्चेकसम्बुद्ों पि अरज्ञवनपत्थानि पन्तानि सेनासनामि 
पटिसेवति अप्पसह्यानि अप्पनिग्धोसानि विजनवातानि मनुस्सराहस्सेय्य- 
0 कानि पटिसल्लानसारुप्पानि। सो एको गच्छति एको तिट्ठुति एको 
निसीदति एको सेय्यं कप्पेति एको गा पिण्डाय पविसति एको पटिक्क- 
मति एको रहो निसीदति एको चड्भूमं॑ अधिट्ठाति एको चरति विहरति 
इरियति वत्तेति पालेति यपेति यापेती ति-सेवेथ पन्तानि सेनासनानि 
एको चरे खग्गविसाणकप्पो। तेनाह सो पच्चेकसम्बुद्धों 


॥5 “सीहो यथा दाठबली पसस्‍्ह, 
राजा मिगानं अभिभुय्य चारी। 
सेवेथ पन्‍तानि सेनासनानि, 
एको चरे खग्गविसाणकप्पो” ति॥ 
३९. मेत्त उपेक्ख करुणं विमुत्ति, 
9 आसेवमानो मुदित स॑ काले। 
सब्बेन लोकेत अविरुज्भमानो, 
एको चरे खग्गविसाणकप्पो॥ 
भेत्त उपेक्स करण विमुत्ति आसेवमानों मुद्दितं च काले ति। 
. सो पच्चेकसम्बुद्धों मेत्तासहगतेन चेतसा एक॑ दिस फरित्वा विहरति « 
$ तथा दुतियं तथा ततियं तथा चतुत्यं, इति उद्धमधों तिरियं सब्बंधि 
सब्बत्तताय सब्बावन्तं लोक॑ मेत्तासहगतेन चेतसा विपुलेन महर्गतेन 
अप्यमाणेत अवेरेन अब्यापज्जेन फरित्वा विहरति; करुणासहगतेन 


१. एवमेव पच्चेकसम्बुद्धो -स्या०। २. स्या० पोत्यके नत्वि। ३. अरब्जवनपत्थाति 
अच्प्ोगाहेत्वा - स्या० । ४. अव्यापज्ञेन -स्या०। 


३.०.४० ] समा्िसाजयुत्तनिद्ेतो ३२१ 


चेतसा ... पे० ... मुदितासहगतेन चेतसा ... पे० ... उपेक्खासहगतेन 
. चेतसा विपुलेन महस्गतेन अप्यमाणेन अवेरेन अब्यापज्जेन फरित्वा 
विहरती ति - मेत्तं उपेक्ख करुणं विमुत्ति आसेवमानों मुदितं च काले । 
सब्बेन लोकेन अविरुज्ममानों ति। मेत्ताय भावितत्ता ये 
पुरत्यिमाय दिसाय सत्ता ते अप्पटिकूला' होन्ति, ये पच्छिमाय दिसाय 
सत्ता ... ये उत्तराय दिसाय सत्ता ... ये दक्खिणायः दिसाय सत्ता ... 
पुरत्यिमाय अनुदिसाय सत्ता ... ये पच्छिमाय अनुदिसाय सत्ता ... 
उत्तराय अनुदिसाय सत्ता ... ये दक्खिणाय अनुदिसाय सत्ता ... 
हेंद्विमाय' दिसाय सत्ता ... ये उपरिभाय दिसाय सत्ता ... ये दससु 
दिसासु सत्ता ते अप्पटिकूला होन्ति। करुणाय' भावितत्ता ... मुदिताय 
भावितत्ता ... उपेक्खाय भावितत्ता ये पुरत्यिमाय दिसाय सत्ता ... पे० ... 
ये दससु दिसासु सत्ता ते अप्पटिकूला होन्ति'। सब्बेब लोकेन अधि- 
राज्ममानो ति। सब्बेन लोक॑न' अविरुज्ञमानो अप्पटिविरुज्ञमानो 
अताघातियमानो" अप्पटिहज्ञमानो ति - सब्बेन लोकेन अविरुज्ञमानो 
एको चरे खग्गविसाणकप्पो। तेनाह सो पच्चेकसम्बुद्धों - 
“मेत्तं उपेक्ख करुणं विर्मुत्ति, 
आसेंवमानो मुदितं च काले। 
सब्बेन लोकेन अविरुज्ञमानो, 
एको चरे खग्गविसाणकप्पो” ति | 
४०. राग थ॒ दोसं चर पहाय सोहूं, 
सन्दालयित्वान सञ्जोजनानि। 
असन्तस जोवितसद्भुयम्हि, 
एको चरे लग्गविसाणकप्पो ॥ 
रागं जे दोस व पहाय मोह ति। रागो' ति। यो रागो 
सारागो ...पे० ... अभिज्ञा छोभो अकुसलूमूलं। दोसों' ति। यो 
चित्तस्स आघातो ... पे० ... चण्डिक्क असुरोपो अनत्तमनता चित्तस्स। 
मोहो ति। दुक्खे अज्ञाणं ... पे०... अविज्जालड्री मोहो अकुसल- 
१. मेत्तादीत॑-स्वा०। २. अप्यटिकुला -स्था०। ३. अधोगमाय-स्था०। ४, 
विदिसासु सत्ता - स्था०। ५-५. स्था० पोत्यके तत्मि। ६. सत्तदोकेत -स्था०। ७. अधट्टिय- 


मानो >स्मा०। ८, रागं-स्या०। ९. दोसं -स्या०। 
चु० नि० ६ 
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श्र चुल्समिदेशो [३.० . ४०० 
मूलं। राग अर दोस व पहाय मोहं ति। सो पच्चेकसम्बुद्धों राम जे 
दोसं व मोहं च॑ पहाय पजहित्वा विनोदेत्वा ब्यन्तीकरित्वा अनभावें 
गमेत्वा ति- राग॑ च दोसं च पहाय मोहं। 

ससन्‍्वालूयित्वान सञ्जोजनाती ति। दस सज्जोजनानि - काम- 
रागसञ्मोजनं पटिघसज्ञोजनं ... पे० ... अधिज्जासञ्ञोजनं। सन्वा- 
लणपित्वान सब्जोजनानी ति। दस' सज्ञोजनानि सन्दालयित्वा पदाल- 
यित्वा सम्पदालयित्वा पजहित्वा विनोदेत्वा ब्यन्तीकरित्वा' अनभाव॑ं 
गमेत्वा ति- सन्दालयित्वान सञ्जोजनानि। 

असन्तसं जोवितसद्धुयम्ही ति। सो पच्चेकसम्बुद्धो जीवित- 
परियोसाने असन्तासी' अनुत्रासी अनुब्बिग्गों अनुस्सद्धी अनुत्रासो 
अभीरू अच्छम्भी अनुत्रासी अपलायी पहीनभयभेरवों विगतलोमहंसो 
विहरती' ति - असन्तर्स जीवितसद्भयम्हि एको चरे खग्गविसाणकप्पों। 
तेनाह सो पच्चेकसम्बुद्धों - 


रागं च दोसं च पहाय मोहूं, 
सन्दालयित्वान सजञज्जोजनानि। 
असन्तसं जीवितसद्धयम्हि, 
एको चरे खग्गविसाणकप्पो' ति।॥। 
४१. भजन्ति सेवन्ति च कारणत्या, 
निवकारणा दुल्लभा अज्ज मित्ता। 
अत्तत्थपञ्ञा असुचो मनुस्सा, 
एको चरे करविसाणरुप्पो ॥ 
भजन्ति सेवन्ति चर कारणत्था ति। अत्तत्थकारणा परत्थ- 
कारणा उभयत्थकारणा दिद्ुपम्मिकत्थकारणा सम्परायिकत्थकारणा 
प्रमत्थकारणा भजन्ति सम्भजन्ति संवन्ति निसेवन्ति' संसेवन्ति' पटि- 
सेवन्ती ति-भजन्ति सेवन्ति च कारणत्या। 
निक्‍्कारणा दुल्लभा अज्ज मित्ता ति । हे मित्ता - अगारिक- 
मित्तो'" च अनागारिकमित्तो च ... पे० ... अयं अगारिकमित्तों ... १० ... 
अय॑ अनागारिकमित्तो। निक्‍कारणा दुल्लभा अज्ज मित्ता ति। इसे 


१ स्मा० पोत्थके तत्यि। २. ज्यस्तीकरित्वात -स्या०। ३. असन्तासी अपरिसन्तासी - 
स्या०। ४-४. स्था० पोत्यके नत्यि। ५-५. स्मा० पोत्थके नत्यि। ६. अआगारिकमिसा-स्था०। 


३.०.४१] सग्गविसाणयुशनिदेतो ३२३ 


हें मित्ता अकारणा निक्‍्कारणा' अहेतू अप्यच्चया दुल्लभा दुल्लद्धा' 
सुदुल्लद्धा' ति - निक्कारणा दुल्लभा अज्ज मित्ता। 


अत्तत्यपञ्ञा असुचो मनुस्सा ति। अत्तत्यपञ्आ ति। अत्तनो 
अत्याय अत्तनो हेतु अत्तनों पच्चया अत्तनो कारणा भजन्ति सम्भजन्ति 
सेवन्ति निसेवन्ति संसेवन्ति पटिसेवन्ति आच्रन्ति समाचरन्ति पयि- 
रुपासन्ति परिपुच्छन्ति' परिपअहन्ती ति-अत्तत्थपञ्ञा। असुची मनुस्सा 
ति। असुचिना कायकम्मेन समन्नागता ति असुची मनुस्सा, असुचिना 
वचीकम्मेन समन्नागता ति असूची भनुस्सा, असुचिना मनोकम्मेन 
समंत्नागता ति असुची मनुस्सा, असुचिना पाणातिपातेन ... असुचिना 
अदिन्नादानेन ... असुचिना कामेसुमिच्छाचारेन ... असुचिना मुसा- 
वादेन . . असुचिया पिसुणाय वाचाय समन्नागता' ... असुचिया फरुसाय 
वाचाय समन्नागता' ... असूचिता सम्फप्पलापेत समन्नागता' ... असू- 
चिया अभिज्ञाय समन्नागता' ... असुचिता ब्यापादेन समन्नागता' ति 
असूची' मनुस्सा, असुचिया मिच्छादिद्विया समन्नागता ति असुची 
मनुस्सा, असुचिया चेतनाय समन्नागता ति असुची मनुस्सा, असुचिया 
पत्थनाय समन्नागता ति असुची मनुस्सा, असुचिना पणिधिना समझ्ना- 
गता ति असूची मनुस्सा, असुची हीना निहीना' ओमका लामका 
छतुकका' परित्ता ति - अत्तत्यपञ्ञा असूची भनुस्सा। 

एको चरे खग्गविसाणकप्पो ति। एको ति। सो पच्चेक- 
सम्बुद्वो पब्बज्जासद्धातेन एको ... पे० ... चरेति अट्टु चरियायो ... पे० ... 
खरगविसाणकप्पो ति। यथा खग्गस्स नाम विसाणं एक होति अदुतियं 
.“पे० ... एको चरे खग्गविसाणकप्पो। तेनाह सो पच्चेकसम्बुद्धों - 


“भजन्ति सेवन्ति च कारणत्या, 
निक्‍्कारणा दुल्लभा अज्ज मित्ता। 
अत्तत्यपञ्ञा असूची मनुस्सा, 
एको चरे खग्गविसाणकप्पो” ति॥ 
चतुत्थों बर्गो। 
ल्‍ खग्गविसाणसुत्तनिहंसो निद्वितों। 


१. स्था० पोत्यके तत्यि। २-२. स्या० पोत्यके तत्यि। ३. पुष्छन्ति -स्या० । ४. स्या० 
पोत्थके नत्यि। ५-५ स्या० पो थके नत्यि | ६:निहीना परिहीना-स्या० | ७. जतुक्का-स्या०। 
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इ्श्ड चुहलूनिहेशो [३.०.४१- 
अजितो तिस्समेत्तेय्यो, पुण्णणों अथ मेत्तगू। 
धोतको उपसीवो च्, नन्‍्दों च अथ हेमकों।। 
तोदेय्यकप्पा दुभयों, जतुकण्णी चर पण्डितों। 
भद्रावुधो उदयो च, पोसालो चा पि ब्राह्मणो। 
मोघराजा च॒ मेधावी, पिड्रियो च महाइसि॥ 
सोलछसानं' पनेतेसं, ब्राह्मणानं व सासनं। 
पारायनानं निदेंसा, तत्तका च भवन्ति हि॥ 
खग्गविसाणसुत्तानं, निदेसा पि तथेव' च। 
निहेसा दुविधा जेय्या, परिपुण्णा सुलक्खिता ति॥ 

चुल्लनिदेसपालि निद्ठिता। 








!१. सोल्सन्न-स्या०। २ निदहेसो-स्या०। ३ तत्पेव-त्या०। ४. सुलिक्खिता- 
स्था०। 
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